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पर्य! 


थो चिज्ञाने लिछन विज्ञानादन्‍्तरों य॑ विज्लार्न न चेद 
यसूय विज्ञार्न रूरीर यो विज्ञानमन्तरों यम्रयत्येष त आपत्मान्तर्याम्यमतः ॥ 
-- बृहदारण्यकी प॒निषद 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, श्ञान-विज्ञान के मिन्न अंगों पर मौलिक एवं अनुशीलन- 
परक ग्रंथों के निर्माण तथा प्रकाशन में सतत संलग्न है। परिषद्‌ की स्थापना अगस्त, 
१९५० में हुई है। तब से अबतक के इस छोटे-से कार्यकाल में इसने कई महत्वपूर्ण 
अंथों का प्रकाशन अपने हाथों में लिया, जिनमें पाँच तो अबतक प्रकाशित हो चुके 
हैं, और अन्य पाँच, आशा है; हम शीघ्र ही साहित्यिक जगत्‌ के सामने प्रस्तुत कर 
सकेंगे | हमारे लिए प्रसन्नता और गौरव का विष्रय है कि हमारी प्रकाशन-सम्बन्धी 
योजना में हिन्दी-जगत्‌ के मननशील लेखर्कों ओर विश्वुत विद्वानों का सहयोग पर्याप्त 
मात्रा में प्राप्त हो सका है | 

प्रस्तुत रचना परिषद्‌-द्वारा आयोजित भाषणमाह्य के रूप में हमारे सामने आई 
थी । नियमानुसार परिषद, प्रतिवर्ष, दो या तीन विशेषज्ञ विद्वानों के द्वारा, विशिष्ट 
विषयों पर भाषण कराती है और उसे ग्रन्थाकार प्रकाशित करती है। प्रयाग वि 
विद्यालय के प्रोफेसर डॉ० सत्यप्रकाश ने वेशनिक विकास की भारतीय परम्परा 
विषय पर पॉच भाषण १७ फरवरी से २१ फरवरी, १९५३ ३० तक दिये थे। उन्हीं 
भाषणों को ग्रन्थरूप में प्रकाशित किया जा रहा है। 

हिन्दी भाषा ओर साहित्य की प्रगति के क्रम में जिस अनुपात से आलोचना, 
उपन्यास, नाटक, कहानी, कविता आदि का निर्माण हो रहा है, उस अनुपात में 
वैज्ञनिक विषयों पर उच्चकोटि के ग्रन्थों का नहीं । ऐसी स्थिति में डॉ० सत्यप्रकाश के 
प्रस्तुत अन्थ का हम विशेषरूप से स्वागत करते हैं। इसके अतिरिक्त विद्वविद्याल्यों के 
उच्चवर्गाय अध्ययनाध्यापन के लिए उपयुक्त विज्ञान-विषयक ग्रन्थों की दरिद्रता, राष्ट्र- 
भाषा के विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। प्रस्तुत रचना इस अभाव की भी पूत्ति 
करने में समर्थ होगी । द 

विद्वान लेखक ने अपने ग्रन्थ में वेदिककाल से आरम्भ करके भारतीय साहित्यिक 
निधि का मंथन कर, उसमें से विज्ञान कै मित्न-मिन्न अंगों के सम्बन्ध में प्राप्य सामग्री 


श्क्के 
च्क 


का संचय किया है और उसे समन्वितरूप में हमारे सामने. पिरोकर प्रस्तुत किया है। 
इस बहुमूल्य सामग्री के आधार पर हमें यह विश्वास होता है कि ज्यों-ज्यों अधिकाधिक 
मात्रा में हम अपनी प्राचीन साहित्यिक निधि का तच्वास्वेषण करगे, त्यों-त्यों हमें नित्य 
नवीन रज्ों की प्राप्ति होती जायगी और उनके आधार पर हम अपने प्राचीन साहित्य 
तथा संस्कृति का सच्चा मूल्यांकन और उसके गौरव का उद्धावन कर सकेंगे । 


आशा है, डॉ० सत्यप्रकाश की वेशानिक विकास की भारतीय परम्परा? न केबल 
परिषद्‌! के लिए गौरव का विषय बनेगी, अपितु विशन सम्बन्धी मौलिक गवेषगा 
के क्षेत्र में जिशासुओं और विद्वानों के लिए भी प्रेरणा का खोत सिद्ध होगी | 


मोनी अमावस्या, कुम्भपर्व । धर्मन्द्र हाचारी शारत्री 
_ संबतू २०१० प रिषिद-मंत्री 


विषय-सूची 


प्रथम अध्याय--वैदिककालीन प्रेरणाएँ १-३७ 
अग्मिमन्थन पु० *१ 
अन्न और खाद्य द ३ 
मधु और सरधा ४४ '# ६ 
पात्र, भाण्ड और उपकरण द ७ 
कऊंषि का आरणम्म १० 
अश्व ओर रथ १२ 
सूत की कताई-बुनाई १७ 
शर्करा ओर ईख का प्रयोग ... १७ 
धातु और खनिजों की परम्परा श्८ 
ध्वनिविज्ञान, स्वर और वाद्य द २० 
अंर्की का प्रारम्भ २३ 
ऋतु और संवत्सर २७ 
व्यवसाय .ः द द क्‍ २९ 
ग्राम्य पशुओं का प्रयोग द ३६ 
अस्थिनिरूपण ३३२ 


द्वितीय अध्याय--भारत में गणित ओर ज्योतिष की परम्परा ३८-९८ 


अंकगणित की परम्परा--विद्याओं में गणित का स्थान, अंक ओर 
उनके नाम, संख्याओं का स्थानिक मान, भाषा में गिनतियों के नाम, 
अंकों को लिपिबद्ध करने की परम्परा, अंकगणित या पाटीगणित, 
संकलित, व्युतक्कलित, शुणन, भागहार, वर्ग, घन, वर्गमूछ, घनमूल, 
भिन्न, जेराशिकनियम, पंचराशिक, सप्तराशिक आदि; ब्याज सम्बन्धी 


प्रश्न, शून्य का प्रयोग | ३८-५९ 
अनतग/णत--जैनगणित-साहित्य, तिलोकसार में १४ धाराओं का 
बन, त्रिकोकसार में क्षेत्रसिति | ५९-६५ 


बीजगणित का विकास--इतिहास, भारतीय बीजगणित में ऋण और 
धन चिह्न, शून्यराशि (या ख) के सम्बन्ध में नियम, अव्यक्त राशियॉ- 
यावत-तावतू, करणी, समीकरण, समीकरणों के प्रकार, घनसमीकरण 
ओर वर्ग-वर्ग0मीकरण, कुड्क, चक्रवालविधि, पूर्णाक भुजाओंबाले 
समकोण त्रिश्व॒ज । .. ६५-८२ 


( २ 9) 
शेखागणित की परम्परा--इतिहास, शुब्बसाहित्य, जगश्नाथकृत रेखा- 
गणित, शुब्बसूत्र | 
भारत में ज्योतिष की परम्प्रा-:प्रारम्मभ, ऋतुओं ओर महीनों का 
सम्बन्ध, हमारा ज्योतिष-साहित्य--वेदांगज्योंतिष, प्रथम आयभट, 
बराहमिहिर, सूर्य्यसिद्धान्त, छाय्देव आदि, ब्रह्मगुत, छल, आर्यमट 
द्वितीय, मास्कराचार्य द्वितीय, जयसिंह द्वितीय और जगव्नाथ सम्राट, 


2404 


सूची | ८५#/९८ 
व॒तीय अध्याय--कौटिल्यकालीन वेज्ञानिक परम्पपा ९९-१५६ 
अथशाख्र का परमरा क्‍ 8 
जनपदनिवेश १०२ 
दुर्गविधान और दुर्गनिवेश १०४ 
मोती और अन्य रत्न १०६ 
धातुकर्म और आकरज पदार्थ २०९ 
तोल और माप ११७ 
सीता या क्ृषिकर्म १२४ 
सुरा ओर किण्व द १३० 
गोधन भोर पशुपालन १३२ 
व्यवसायोपथोगी विभिन्‍न पदार्थ १४० 
विषपरीक्षा और आशुमृतकपरीक्षा १४५ 
आयुध द क्‍ १४८ 
रासायनिक युद्ध और परघात-प्रयोग .. १५१ 


चतुथथं अध्याय--भारतवर्ष में रसायन की परम्परा १७५७-२१ ३ 
नागाजुंन का आविर्भाव--रसरत्नाकर, माक्षिक और ताप्य से ताम्र 
प्रात करना, रसक से यशद धातु तैयार करना, विमल सच्च प्राप्त 
करना; दरद सत्य प्राप्त करना, अश्नकादि की सच्वपावन-विधि, 
रनों को घोलने या गलाने की द्रुतपातन-विधि, धातुओं का मारण 
या हनन, रसबन्ध, पारे ओर स्वर्ण के योग से दिव्यदेह प्राप्त करने 
की ओषधि बनाना, गर्भयन्न, कजछी बनाने की विधि, रसायनयन्त्र, 
रसेन्द्रमंगल से यन्त्रों के संबंध का उद्धरण | १५७-१६५ 


नागाझुन के पश्चात्‌ का तनब्मसाहित्य--रसार्णव ग्रन्थ में रसायन, 
रसहृदय, सोमदेवक्ृत रसेन्द्रचूडामणि, रसकत्प, विष्णुदेवविरचित 
रसराजलक्ष्मी, रसरत्नसमुच्चय, रसशाल्य का निर्माण, यन्त्र, मृषा, मृषा- 
प्यामन कोफिका, पुंट, अन्य तन्त्रससग्रंथ, सोलहवीं शताब्दी के 
कुछ ग्रन्थ । १६५--२०४ 


 झ्षारों का निर्माण | ध २०७ 


शुक्रनीति में अग्निचूण या बारूद का वर्णन २०६ 
डच्योग-धन्धों के अन्तगंत रसायन परम्परा २०८ 
चम अध्याय-आयुर्वेंद की परम्परा-ओषधियाँ और 
वनस्पतियाँ._ क्‍ . २१४-२५६ 
आअथवयेद में रोगों का डटलेख द क्‍ .. २१७ 


आयुर्वेद की परम्परा का आरम्म - भरद्याज, आज्रेय पुनव॑सु,अभिवैश, 
चरक, दृढ़बल, भेल्संहिता, चरक के टीकाकार; बह्मवेबत्तपुराण की 


नामावल द | २१५७-२२७ 
विभिन्न तन्‍्त्रं का वर्गीकरण... द २२५७ 


शब्यतन्त्र और सुश्रुत एवं वाग्मट--सुश्षुत, वाग्मट; सुश्रुत में शब्यकर्म, 
सैनिक व्यवस्था और शब्यकर्म, शल्यागार, शब्यकर्म के यन्त्र, उप- 
बंत्र, जणों की सिलाई बन्ध ओर जणबन्ध, विकैशिका आलेप ओर 


.. आलेपन उपकब्पनीय संभार | २२७-२४ ३ 
यूनानियों का आयुर्वेद पर प्रभांव _ . ६, . कह 
गन्धक ओर पारद--नये युग के प्रवत्तंक द २४३ 


वनस्पति विज्ञन--अंकुरोद्मेद, पौधों का विवरण, पुरुष और वन- 

र्पति, पोधों का लगाना, खाद, पोधों में लिंगभेद, पोधों कै प्राकृतिक 

स्थान, पोधों का नामकरण, पो्ों का वर्गीकरण । २४४-२५६ 
भ्न्ुक्रमणिका _२०७-२६६ 


दो शब्द 


बिहार राष्ट्रमापा-परिषद्‌ , पटना के मंत्री ने मुझे बेशानिक विकास की भारतीय 
परम्परा” पर पॉँच व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया और इसके लिए मैं परिषद्‌ 
का अत्यन्त आमभारी हूँ । ये व्याख्यान १७ फरवरी से २१ फरवरी १९५३ तक दिए 
गए । इन व्याख्यानों में मेंने यह प्रयत्न किया है कि इस देश में समुत्यन्न वेशानिक 
प्रवृत्तियों की एक झाँकी मिल जाय | गत दो-तीन शताब्दियों का इतिहास यदि हम 
छोल्स्टें, तो शेंप शताब्दियों में तो भारत ने संसार की ज्ञान-परमरा में अच्छा नेतृत्व 
किया ओर अन्य देशों की सहयोगिता में मानवजाति की सेवा करने का" प्रयास भी 
किया । यूरोप में तीन-चार ऐसी खोजें हुई, जिनके कारण गत दो शताब्दियों में वह 
हमसे बहुत आगे निकल गया । जैसे--रसायन में सूक्ष्म तुछा, ज्योतिष में दूरदर्शक 
यन्त्र, भीतिकशाख््र बे. रश्मिचित्रयन्त्र ( स्पेक्ट्रोस्फोप ), वनस्पति और प्राणिशास््र में 
अणुवीक्षणयन्त्र, शब्यचिकित्सा में सम्मुच्छंकों ( 8778९5/|72005 ) और कृमिनाशर्कों 
(४7775८[005) का ज्ञान | 

भारतवर्ष अब स्वतन्त्र है। हमारा अतीत यह बताता है कि विचारस्वातंत्र्य 
और नवीन प्रयोगों के प्रक्ति प्रवृत्ति--ये दोनों हमारी पुरानी परम्पराएँ हैं। इस देश ने 
यूनान, अरब, मिल, फारस ओर चीन के ज़ाथ ज्ञान-विज्ञान का सदा आदान-प्रदान 
रक्‍्खा ओर सबके सहयोग से रसायन, आयुर्वेद ओर ज्योतिष ही नहीं, समस्त शास्त्रीय 
विषयों की अभिवृद्धि की। यह हमारी पैत्तुक प्रदत्त आज भी हमें उत्साहित कर 
सकती है ओर देश के गोरव को उन्‍नत करने में अवश्य सहायक हो सकती है। 

खेद है कि इन पाँच व्याख्यानों में समस्त वेजश्ञानिक विषयों का समावेश नहीं. 
किया जा सकता था | विज्ञान के दो अंग हैं--शास्त्रीय और ओऔद्योगिक | शास्त्रीय 
ओर दाशंनिक विचारों का विकास यहाँ कैसे हुआ, इस विष्रय का प्रतिपादन स्वतन्त्र 
रूप से ही करना उचित हो सकता था और इसीलिए परमाणुसिद्धान्त, कार्य्यकारण- 
वाद, विकासवाद आदि की यहाँ चर्चा नहीं की गई | खेद है कि हम उस सामग्री का 
भी यहाँ उपयोग न कर सके जो साहित्य का अंग अभी नहीं बन पाई है ओर जो 
परम्परागत उद्योग-धन्धों में बिखरी पड़ी है। वास्तुविद्या सम्बन्धी ग्रन्थों में भी बहुत-से 
उल्लेखनीय स्थल ऐसे पाए जाते हैं जिनका आधार भी वैज्ञानिक अनुभव हैं। प्राचीन 
मुद्राओं और संग्रहालयों में संग्रहीत अन्य भाण्ड, उपकरण, वस्त्र आदि के आधार पर 
भी हम अपनी वेश्ानिक प्रवृत्तियों का छोटा-सा गौरबपूर्ण इतिहास लिख सकते हैं । 
चित्रकला और मूर्तिकछा के रंग ओर प्रस्तर उस समय की ओद्योगिक कछा की ओर 
भी तो कुछ संकेत करते हैं| इस समस्त सामग्री के आधार पर हमें अपने देश की 
सभ्यता और संस्कृति का नया इतिहास लिखना चाहिए जिससे हमें आगे उन्नति करने 
की प्रेरणा मिल सके । 


बेली ऐवेन्यू , “सत्यप्रकाश 
प्रयाग 
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प्रथम अध्याय 
बेदिक कालीन ग्रेरणाएँ 
अप्िमन्थन 


वसुन्धरा पर जिस दिन अमृत-पुत्र मानव ने अपने नेत्र खोले, उसी दिन 
से उसने अपनेकों असहाय पाया। असहाय इस अर्थ में कि उसके परों में हिरण 
के बच्चे के समान दोंड़ने की क्षमता न थी; पक्षियों के समान उड़ने कै लिए 
उसे पंख नहीं दिये गये थे; मछलियों के समान तैरने की प्रतिभा उसमें नहीं थो; वह 
पेड़ पर बन्दरों के समान उछछ-कूद भी नहों सकता था; उसे पक्षियों के समान घोंसले 
भी बनाने न आता था; मधुमक्खियों को तरह के छत्ते भी वह नहीं बना सकता था; 
कोयल के समान उसके कण्ठ में स्वर मी न था; वह दीमक ओर चींटियों से भी अधिक 
मृद ओर प्रतिभाहीन था; ओर ऐसे असहाय वेश में इस प्रथिवी पर मनुष्य का अवतार 
हुआ | सब प्रकार से हीन इस पार्थिव प्राणी ने अपने नेत्र मं दे ओर भीतर-ही-भीतर 
अपने अन्तःकरण में कातरता से अपनी स्थिति को समझने का प्रयज्ञ किया | उसके 
आश्चर्य की सीमा न रही, जब किसी ने उसे उत्तेजित करते हुए कहा-- 

योस्‍्ते पृष्ठं पृथिवी सघस्थमात्मान्तरिक्ष ९ समुद्रो योनिः । 

विक्शाय चक्षुषा त्वमभितिष्ठ पृतन्यतः ॥* 
“हे मर्त्व, तू अपने को छोटा मत समझ ।| तू विशाल है, विस्तृत थौ लोक तेरा पृष्ठ है, 
पृथिवी तेर आश्रयस्थान है, अन्तरिक्ष तेरी आत्मा है, समुद्र तेरी योनि है। खुले 
हुए नेत्रों से तू देख; तू समस्त परिस्थितियों पर विजयी होगा ।” हे मर्त्य, तू अश्नि है, 
अम्नि-पुत्र है, प्रथिवी के गर्भ में से अग्नि का खनन कर; यह अम्रि तेरी विजय का 
एकमात्र आश्रय होंगी । असहाय मानव ने अन्तःकरण की इस वाणी का स्वागत 
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किया | एक व्यक्ति ने नहीं, मानवसमष्टि ने एक खर पे घोषणा की--वर्ज स्थाम 
सुमतों प्रथिव्या अमि खननन्‍्त उपस्थे अस्याः--हम सब इस प्रथिवी के गर्म में से 
निरन्तर अग्नि का खनन करते रहेंगे--इस कार्य के लिए मानवसमष्टि में सुमति रहेशी, 
ऐसा आदिम प्राणियों का विश्वास था । सृष्टि के आदि में मनुष्य ने जो प्रतिज्ञा की, 
उसको उसने आजतंक निभाया है; बार-बार ऋचा के शब्दों में मनुष्य ने कहा-- 
“ततः खनेम सुप्रतीकमग्रिम, प्रुथिव्या: सघस्थादरि पुरीष्यमज्ञिरस्वत्‌ खनाभि” । कहा 
जाता है कि जिस व्यक्ति ने अभि-खनन के इस कृत्य में नेतृत्व किया, वह अथवा झा 
अंगिरस था, ऋचाओं का आदेश पाकर सखथान-स्थान पर मनुष्य ने आम का खनन 
किया । जिस चिरस्मरणीय क्षण में उसके समक्ष अग्नि उपस्थित हुई, श्रद्धा से मनुष्य 
का मस्तक उसके सामने नत हो गया--सहज खर से उसके कण्ठ से ऋक की पहली 
ऋचा के रूप में यह पहली स्तुति मानों निकली--अम्निमीके पुरोहित यशस्य देव- 
मृत्विजम्‌ | होतार रत्रधातमम! --अन्तःकरण 'में जिसकी प्रथम प्ररणा से मनुष्य ने 
अग्नि का आविष्कार किया, उस आदिदेव परमपुरुष का नाम भी मनुष्य ने अग्नि 
रख, दिया | यह मौतिक अग्नि परसश्रेढ्ठ आत्म-अप्नि का दूत होने के कारण अम्निदृत' 
कहलाया, ओर मानव-सात्र ने अभि दृतं वृणीमहे” शब्दों में उसका वरण किया+- 
खागत और अभिनन्दन किया, अग्नि की सहायता से मनुष्य ने अपनी परिस्थितियों पर 
विजय प्राप्त की, उसने असहाय होते हुए भी अपनेको सबसे अधिक उत्कृष्ट बना डाला 
ओर धरातल के रूप को परिवत्तित कर दिया | मानव-प्रयासों के इतिहास में अग्नि 
का मन्थन अब तक चलता जा रहा है- सभ्यता ओर संस्कृति का इतिहास इस अग्नि 
के खनन, मन्थन और दोहन का इतिहास है। जिस दिन अग्नि का यह यज्ञ ससाप्त 
हो जायगा, उस दिन इस घरातलू से सानव का छोप हो जायगा। अग्निहोत्र का 
एकमात्र अधिकारी इस सृष्टि में मनुष्य है; अन्य प्राणी बलिप्ठ, प्रतिमासम्पन्न, रूपवान 
ओर अन्य गुणों से परिपूर्ण होते हुए भी अग्निखनन के अयोग्य और इस यज्ञ के 
अनधिकारी है | इस वसुन्धरा का वह स्थरू धन्य है, जहाँ अंगिरस ने प्रथम बार इस 
भौतिक अग्नि के दर्शन किये। विज्ञान के आविष्कारों में सबसे बड़ा आविष्कार अग्नि 
का आविष्कार है। हमारी यह भावना है कि यह आविष्कार भारत की भूमि में ही 
कहीं पर हुआ होगा, अथवा जिस किसी ने जहाँ, कहीं भी, इसका प्रथम साक्षात्‌ किया 
हो, वह हमारा प्रथम पूर्व-पुरुष था और हम उसके उत्तराधिकारी हैं। जब कभी भी 
सोमयाग में अप्नि का मन्थन होता है, इस पूर्वपुरुष अथर्वा का ऋक्‌ के मन्त्र से 
स्मरण किया जाता है-लावामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्‍्थत । मू्नों विश्वस्थ 
(२) यजु० ११।२१ 

(३) यजु ० ११॥१२ 
(४) यज्चु० ११२८ 

(५) पुरीष्यो5सि विश्वभरा अथर्वा त्वा प्रथमों निरमन्‍्थदस्ने । यज्ञु० ११।३२ 

(६) ऋक १।१।१ 

(७) ऋक १२॥ 


वाधतः | अरिन देवताओं * में सबसे छोटा कहलाया ओर इसलिए सबसे अधिक 
प्यारा; यह अतिथि माना गया और इसीलिए सबसे अधिक इसका सत्कार हुआ | 
मर्स्यछोक के मानव के पास सबसे अधिक प्रिय वस्तु थी--इत । -मानव ने उससे इस 
अग्नि का समादर किया--इतेबोधयतातिथिम्‌ ; इतेन वर्धयामसि? | ब्द्य-सृष्टि में जो 
खान सूर्य का था, मानब-सष्टि में बही स्थान अग्नि का रहा और इसीलिए ज॑ 
'सूथ्यों ज्योतिर््योतिः सूव्य:” कहकर सूर्य का स्मरण किया, वहीं अश्निज्योतिज्योंति- 
सब्र भी उन्होंने कहा । आअग्नि-मन्थन के सम्बन्ध में ऋकू का एक मन्त्र है-- 
अस्तीदमधिमन्थनमस्ति प्रजनन कृतम्‌ । 
एतां विश्पत्लीमासराग्नि मस्याम पूवेथा ॥ ( ३२९१ ) 
इस मन्त्र में अधिमन्थनम' का अमिप्राय ऊपरवाली लकड़ी (अग्नि उत्पन्न करने 
की) ओर उसके तौथ संयुक्त दण्ड ओर डोरी से है। छकड़ी के सम्पर्क में आग पकड़ने 
के लिए थोड़ी शुष्क घास रक्‍्खी जाती थी। [(अधिमन्थनम्‌ ) अरण्याः उपरि निेज्‌ 
मस्थनसा घन भूतं दण्डरज्वादिकम्‌ | (प्रजननम्‌) अग्निसाधनभूतंदर्भपिज्जूलम--सायण | 
अन्न ओर खाद्य 
जिस भूमि पर मनुष्य ने अपने को पाया, उसका नाम उसने वसुन्धरा ख़खा | 
इस भूमि से उसने अपनी उदराग्नि को शान्त करने के लिए अन्न की याचना की | 
आज हम बीसवीं शताब्दी के पग्राणी मनुष्य के उस आविष्कार का महत्व अनुभव 
. करने में सर्वथा असमर्थ हैं, जिसने मनुष्य को जंगछ से निकाल कर शस्य-पूर्ण खेतों 
का स्वामी बनाया | आज हमारे प्रिय अन्न--गेहूँ , चावल, मक्का, ज्वार, जौ, चना 
आदि हैं। ये अन्न मनुष्य ने खेतों में अपने लिए तेयार किये। कहीं भी प्रकृति में इन 
अज्नों के जंगल नहीं पाये जाते | मनुष्य ने अपने खेत के लिए यंव या धान का प्रथम 
बीज कहाँ से प्राप्त किया होगा, उसे गेहें था चने का प्रथम पोधा कहाँ से लाना पड़ा 
होगा, उसे केसे यह विश्वास हुआ होगा कि छोटे-से इन पॉधों के सहारे समस्त 
मानवजाति का भरण-पोषण होना सम्भव है ? वह कौन तत्त्वदर्शी रह्य होगा, जिसने 
अनेक असफल प्रयोगों के अनन्तर इन अन्नों की खेती में सफलता प्राप्त की ? सहसों 
या छाखों वर्षो की परम्परा के बाद और इतने दिनों के अनुभवों के अनन्तर क्या 
हम आज अपने लिए एक नवीन अन्न की खोज कर सकते हैं १ क्‍या यह आश्चर्य 
नहीं है कि सम्यता आर संस्कृति के इतने बिकास के बाद भी हम अपने शस्यों की 
पुरातन परम्परागत सूची को किंचिन्मात्र भी विस्तृत नहीं कर पाये हैं। इन शस्यों की 
सबसे प्राचीन सूची हमारी परम्परा में जो प्राप्त है, वह यजुर्बंद के निम्नलिखित 
मन्त्र में है-- 
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(< ) ऋक्‌ ६।१६।१३; ऐतरेय १॥१६ 


(९ ) बृहच्छोीचा यविष्व्य, ऋ० ६।१६।११ 
(१०) यजु ० ३॥१ 
(११) यजु ० ३॥९ 
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वीहयश् मे यवाइच में माषाइच में तिलाइच में मुद्गाइच मे 
खब्वाब्च भे प्रियज्ञवश्च में ईएणवद्च भे इयामाकाश्च में नीया 
राइ्व मे गोधूमाइच मे मखूराइव में यशेन कब्पन्ताम॥ 
इस स्थछ पर घान या त्रीहि, जी या यव, माष या उदं, तिल, मू ग था मुद्र, 
खब्ब, प्रिबंगु, अणु, श्यामाक, नीबार; गेहूँ या गोधूम और मसूर का उल्लेख है। 
ग्रीफिय ने खब्व के लिए ४९।८॥९७, प्रियंगु के लिए ४३6, अणु के लिए 
रिब्माट्पा) ॥8८९07, च्यामाक के लिए +िथा।लटाग दी प्राशाओऔी- 
८८7 और नीवार को जंगली चावरछ माना है। आजकल के खाद्यात्नों की सूची 
में सात अन्नों-गेहूँ, चावछ, जो, राई ( 796 ), जई (085), मिलेट ॥77|९) 
और मक्का (77926)--ने जगत के प्रमुख देशों भें स्थान पाया है| हमारे देश में 
मक्का, ज्वार, कोदों, सावाँ आदि कुछ अज्नों का और प्रयोग कियागजाता है। ऊपर 
दी गई सूची में मूंग, मसूर ओर उ्द की दालों का भी उब्लेख है। तिल न कैवल 
तेछ के लिए ही प्रयोग में आता है, इसका खाद्यान्न (खिचड़ी, लडड़ू आदि ) 
के रूप में भी अब तक प्रयोग होता है 
गेहू ओर चावलछ का आविष्कार, अन्नों के आविष्कार में, सबसे अधिक महत्व 
का है | कुछ छोगों का विचार यह रहा है क्रि हमारे देश में गेहों बाहर से आया; 
पर यह बात भ्रममूलक है। यह ठीक है कि गोधूम या गेहूं ने याजिक हृत्यों में 
त्व का स्थान प्राप्त नहीं किया | यह्ञक्षत्य में चावछ, जो, तिछ और उर्द का 
प्रयोग विशेष रहा; फिर भी गेहँ का महत्व इस देश में काफी रहा है। मधु, पय 
( दूध ) ओर घइत--इन तीन मूल्यवान्‌ पदार्थों के साथ गेहूं का मी उस्लेख कभी- 
कभी आता रहा है-- 
होता यक्षव्समिधार्निमिडस्पदेडदिवनेन्द्र ९५ सरस्वतीमओो धूम्नो 
न गोधूमेः कुबलैसंषर्ज मधु शप्पैन तेज इन्द्रियं पयः सोमः 
परिख्रुता घृत॑ं मधु व्यस्त्वाज्यस्य दोतयेज ॥* 
धानाना<$ रूप॑ कुबर्ल परीवापस्य गोधूमाः ॥४ 
. कुछ छोगों ने यह कब्पना की है कि यूफ्रेटीज और टाइग्रिस के मैदानों में गेहें 
जंगली रूप में अतिप्राचीन समय में होता था, और वहीं से अभ्यत्र पहुँचा; पर विशेषज्ञ 
इस बात में विश्वास नहीं करते | हमारे पास इसका असंदिग्ध कोई प्रमाण नहीं है 
उक्त स्थल के जंगल में गेहू था भी या नहीं। जंगली गेहूँ दो-चार पुश्त से आगे 
जीवित ही नहीं रह सकता । कहा जाता है कि मोहज्जदारों की खुदाई में मी पुराने गेहे 
मिले हैं। अस्तु, गेहूँ की प्राचीनता की मीमांसा करना हमारा यहाँ उद्देश्य नहीं है | 
जिस बात पर मैं बल देना चाहता हूँ, वह यह है कि कृषि के योग्य शस्य और अन्नों 
(१२) यजु० १८१२ द 
(१३) यजु० २१२९ 
(१४) यज्ञु० १९२२ 





को मनुष्य ने किस प्रकार बनाया, यह मानव-जाति का एक परमोत्कृष्ट आविष्कार है। 
अन्न, दाल और तिलहन--इन तीनों के प्रतीक हमें यजुर्वेद की इस सूची में मिल्ते 
हैं-> चावल, गेहँ, जौ, तिछ, मूंग, उड़द और मसूर की हमारी अ्तिप्राचीन परम्परा 
वैदिक युग से आज तक प्रवाह के रूप में चली आ रही है। 
.. अजन्नों का आविष्कार अग्नि कै योग से और भी अधिक महँत्व का हो गया। 
अन्न खतः खाद्य तो हैं ही; किग्व॒ पहले ये पौधों पर पकते हैं ओर मतुष्य ने इन्हें 
दोश्यरा आग पर पकाने की कछा का भी आविष्कार किया | मनुष्य द्वारा पकाये हुए 
अन्न को भोजन! की संज्ञा मिठी। यव की खेती करनेवाले छोग यवमन्त” कहलाये 
और इन यवमन्तों ने यव-द्वारा मानव-जाति को भोजन भेंट किया | यजुर्वेद के. 
शब्दों में--- 
कुविदड्ञ यवमन्तो य्व॑ चिथ्यथा दान्त्यलुपूवः वियूय । 
इहेहैषां कृणुहि भोजनानि ये बहिषो नम उक्ति यजन्ति ॥/ 


दूध, दही ओर मधु के योग से अनेक स्वादिष्ट मोजन तेयार किये गये जिनमें से 
सकक्‍तु ( सत्त ), करम्म और परीवाप विशेष महत्त्व के हैं| यह कहना कठिन है कि 
आज का सत्त वेदिक काछ के सक्त से कितना मिलता-जुलता है; पर अपने देश की 
अक्षुण्ण परम्परा के आधार पर हमारा यह विश्वास है कि यह बहुत भिन्न न होगा । 
धानों से छावा ( छाजा ) तेयार करने के लिए ओर भने हुए अन्न से सत्तू बनाने 
के लिए आश्यजाति ने भाड़ ऐसी कोई चीज अवश्य बनाई होगी । भाड़ और भद्टी 
दोनों ही श्राष्ट' शब्द के अपभ्रंश हैं। छाजा का उल्लेख इस प्रकार है-- 


होता यक्षद्डेडित आजुद्धान' सरखतीमिन्द्र बलेन वधयब्तृषभेण 
ही "५. के ये १ ६४ ५ ए + 
गवेन्द्रियमश्चिनेन्द्राय भेषजं ययेः ककन्चुमिमेश्ु लाजैने मासरं पथः सोमः 
परिख्रुता घुर्त मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतयेज़ ॥ 


इस मंत्र से पूर्व के मंत्रों में तोक्सम, नग्नहु, शप्प और मासर का कई खलों पर 
निर्देश है“ | तोक्म संभवतः हरा जी ( शुना हुआ ), शष्प ( धान से तैयार कोई 
पदार्थ ), नग्नहु (सुरा तैयार करने की कोई ओषधि--नग्नहुं प्रति" सुरवा भेषजं०) 
ओर मासर संभवतः चावल का मोड़ है। 

घी, मधु ओर आटे के योग से अनेक प्रकार के पंकवानों के बनाने की परम्परा 


अत ममता न नकल तने“ तल की की ते" --330“:4स्‍0%:4.-4%++०-५"»+-९---न०००नननन- ०3 +-++-०५४५९७५+५७ न अमलकनमा७कत उनका 


(१७०) यजु० १०|३२; १९।६ 

(१६) धानाः करम्भ: सक्तवः परीवापः पयो दुधि । सोमस्य रूप२$ हविष्‌ आसिक्षा 
वाजिन मछु ॥ ( यजु> १९।२१ )। इसी प्रकार--चानाना९ ५ रूप॑ कुब्॑ 
परीवापस्थ गोघूमा: । सक्तना९; रूप । बद्रसुपवाकाः करम्भस्थ ॥ 
यजु० १९|२२ 

(१७) यज्ञ ० २१।३२ 

(१८) यजु० २१।२९,३०,३२,४२ आदि | 


६ वैज्ञानिक विकास की मारतीय पर्प्रा 


भी बड़ी पुरानी है, जिसकी नींव वैदिक काल में पड़ चुकी थी | यजुर्वेंद में एक स्थल 
पर ये वाक्य हैं-- 

धानावन्तं करस्मिणमपृपचन्तमुक्थिनम्‌ | इच्द्र प्रातजुषघस्थ नशे ॥ 

धान इब्द का प्रयोग भने हुए अन्न के अर्थ में (वादे चावल हो, जी हो या और 
कोई अन्न ) होता रह है। इसके आटे में दही मिलाकर करम्भ! बनता है (य 
धान को चिवड़ा माना जाय, तो दही और चखिवड़े के योग से बने हुए को करम्म 
मान सकते हैं )। चावरछू या और किसी अन्न के आठे से अपूरप' जिसे हम पूर्व॑या 
पुआ कहते हैं, तेयार किया गया। यह पृषप आजकल के पुए और बड़े! दोनों 
का अग्रज है | । 

यज्ञ में एक विशेष हृवि पुरोडशश कहलाती है, जिसका उल्लेख अनेक स्थलों पर 
है ( यजु० १९२० ); विशेषतया ऋग्वेद ३।२८ में ( अग्ने जुपस्व नी हृविः पुरोडाशं 
जातबेदः ) | यह आटे या चावछ की मोटी रोटी होती है 

पय, छत ओर मधु का मेने इस खल पर उब्लेख नहीं किया | हमारे साहित्य का 
कोई भी काछ ऐसा नहीं रह है, जिसमें इन तीनों की चर्चा न रही हो। ऊपर के 

छ्‌ 


एक मंत्र में पथ के साथ दधि, शब्द का भी प्रयोग आया हं। दूध से दही जमाना 
ओर फिर दही से थी निकालना, यह पुरानी परम्परा है। दूध से सीधे ही मदखन 
निकाल लेना, यह आजकल के युग की नई विधि है। दूध से दही वेयार करना 


आज हमें साधारण घटना प्रतीत होती है; पर मनुष्यजाति ने अपना पहला जामन' 
केसे प्राप्त किया होगा, किसने दही को विशेषता का अनुभव किया होगा ओर 
जामन' के सम्बन्ध में प्रयोग किये होंगे, इसका ऊनुमान छगाना कंटिन है। दही 
के मनन्‍्थन से घी निकालना, यह भी रल कार्य्य नहीं है। मन्थन! विधि से 
दही से घी अछूग हो सकता है, यह प ्ि 


जल 


हू टू 


शान कोई छोटी घटना नहीं है। हमारी 
सबसे पहली मथनी किस प्रकार को रही होगी, इसका हम अनुमान आज नहीं 
कर सकते । इस प्रारम्मिक मन्‍्थन-अंत्र ने ही आजकल के विशाल सेंट्रिफ्यूज-पयंत्रों 
को जन्म दिया | 


मधु ओर सरधा 


मधु के सम्बन्ध में चारों वेदों में अनेक ऋचाएँ हैं। मधु ने समस्त आर््यजाति 
के जीवन को कविता दी, जिसने निम्नलिखित प्रकार के श दो से प्रेरणा पाई -.- 
मधुवाता ऋवायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्चीनें: सब्त्वोषधी॥ मधु 
नक्तमुतोषसों मचुमत्‌ पार्थिव रञ्आः । मधु चयौरस्तु न पिता ॥ मधुका उल्लेख 
पय झ्र सोम दोनों के साथ भी आया है। इन मंत्रों में भधु शब्द प्रत्येक स्थल पर 
(१९) यज्ञु० २०१२९; करम्भ--ऋ ० १॥१८७।३०; ६५६।३; ६।५७।२ | विरूसन 

के मतानुसार 'करम्भ? भुने जो के आटे और घी से बनाया जाता है । 

(२०) ऋ०१|९०।६-०७ 


शहद के अर्थ में नहीं आया है। कोई भी मौठी चीज मधु कही जाने छगी, और बाद 
को कोई भी स्वादिष्ट पदार्थ मधु बन गया । यह सोम का भी पर्याय बना | शकंरा 
ओर ईख भी मधु और मधुवनस्पति बन गये । अछ्ंकाररूप से राष्ट्र के सात मधु 
ये हैं राजा; धेनु, बेल, चावछ, जो और मधु | 
सधुसंचय करनेवाली मधुमक्खियों का बेदिक नाम सरधा' है। सरधा जिस वस्तु 
को बनायें, वह सारघ अर्थात्‌ मछ हुआ | ऋग्वेद के दो स्थलों पर इस प्रकार वर्णन 
अग्ता है--: 
मध्चा संपृक्ताः सारधेण घेनवस्तूयमेद्दि द्रवा पिब ॥८।४।८ 
आरंगरेव मध्वेरयेथे सारधेव गवि नीचीनबारे । 
कीनारेव सरवेद्मासिष्विदाना क्षामेचोजोा सूयदसात्‌ सचेथे ॥१०।१०६।१० 
अथर्ववेद में शो स्थलों पर अश्विना सारेण मा मधुनांक्त शुभस्पतीः यह वाक्य 
आया है (६।६९२ ओर ९१।१९) 
ग्रीफिथ ने मध्वा संपृक्ताः० संत्रमाग का अर्थ किया है कि दूध शहद की 
सक्खियों के मघु से मिछाया गया है। शीघ्र आइये ओर पीजिये।” विछूसन ने सधु का 
सोम कै साथ मिलाया जाना लिखा है 4 आरंगरेब० मंत्र का अर्थ ग्रीफिथ के शब्दों 
में यह है--./6 [04772 706९७, ६६2 7092 (0 ४5 ४०0प7/ 70769, 95 
06९5 77600 6 66 [7967 09275 00ज्ञ॥7७49/70, ( [॥6 70769- 
९00777 45 ९०0॥]9276९06 [0 8 ए्वाटा' हॉट ए6766॑, ) 
अथवंबेद में सरघा के अतिरिक्त उसी सूक्त में (९१) एक मंत्र में शहद की मकखी 
के लिए 'मक्षा: ( ९।१।१७ ) शब्द भी आया है--यथा सक्षा इद सधु न्यज्जन्ति 
सधावधि' ( जैसे मक्खियाँ मधु को छत्ते में छोड़ती हैं )। अन्य स्थानों पर अथर्व में 
मक्षिका शब्द का प्रयोग साधारण मविखयों के लिए ही हुआ है (११२।२; 
११।९१०;११।१०।८) | सक्षा के अतिरिक्त मधघुमक्खियों के लिए एक शब्द सधुकृत्‌' 
भी आया है ( न कि मधुकर )--यथा मधु मधुकृतः संभरन्ति मधावधि! (९।१।१६) 
( जैसे मधुकृत्‌ मधुकोष में मधु भरते हैं )। इस प्रकार मधुमक्खी के लिए अथव में 
तीन शब्दों का प्रयोग हुआ है--मक्ष, मधुकृत्‌ ओर सरधा। मधों +अधि का 
अथ मसघुकोष € | 








पात्र, भाण्ड और उपकरण 


अग्नि की खोज ने भोजन की कला को प्रोत्साहन दिया ओर भोजन की कल्य 
ने हमारे प्रारम्भिक माण्ड और पात्रों को जन्म दिया। भोजन-सामग्री तैयार करने, 
ओर संग्रह करने के उपकरण ओर उसके साथ भोजन परोसने के उपादानों का विकास 
हुआ | यज्ञ-क्ृत्यों के भी उपकरण बहुत-कुछ उसी प्रकार के बने | यज्ञ-कृत्य गाहं- 
(२१) यो वे कशायाः: सप्त मधूनि वेद मधुसमान्‌ भवति । ब्ाह्यणशच राजा ऊन धरेनुश्वान- 
ड्वांश्र ब्रीहिश्व यवश्न मधु सप्तमम्‌ ॥ (अथव ५।१।२२) 


८ ... वैज्ञानिक विकास की भारतीय परुप्॒रा 


स्थ्यजीवन के कैन्द्र और प्रतीक थे अथवा छोटे-से नाटक या उसकी भूमिका थे | इस 
कृत्य को प्रतीक मानकर मानव-ससाज ने अपने प्रारम्भिक विजन की नींव डाली | 
यज्ञ समस्त जीवन क्वा आधार बन गया--आयुर्यशेन कव्पताम। चक्षु्यज्ञेन कंल्प- 
ताम्‌ |! इसके आधार पर ही मनुष्य ने देववव और अमरत्व को ग्रास करने की 
आकांक्षा की || यंज्ञों के आधार पर गणित, ज्योतिष, रसायन, पश्चुशार्र ओर वनस्पाति- 
शास्त्र का विकास हुआ--अध्यात्मवाद का विकास तो हुआ ही | 

यज्ञ-संबंधी पात्र और भाण्ड का उल्लेख यजुः के एक मंत्र में इस प्रकार है-स्त्र न्य- 
श्र में चमसाश्व में वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्व में ग्रावाणश्व मे5इविषवणे थ 
में | सच (प्याला), चमस (चमचा), वायव्य (अज्ञात कोई पात्र), द्रोगकलश (कलश 
या घड़े), ग्रावाण (बच्चे) और अधिष्रवण (सिल)--इतनी वस्तुओं का यहाँ उल्लेख है । 
एक अन्य स्थान पर इस प्रकार शब्द हैं-वायव्यैवीयव्यान्याप्रोति.सतेन द्रोणकल- 
दम | कुम्मीभ्यामम्थणों खुते स्थालीभिस्थालीराप्नोति ॥” यहाँ वायव्य और 
द्रोण-कलश के अतिरिक्त सत (टोकरी), कुम्मी (घड़ा) और स्थाली का भी उल्लेख है | 
स्थाली वह पात्र है जिसमें कोई चीज पकाई जाय, यह मिट्टी का हो (जैसे हॉँडी) या 
धाठु का (जैसे पतीछी) अथवा यह कड़ाही जैसी भी चीज हो सकती है । (हमारे थाली 
ओर थार शब्द भी शायद इसके अपभ्रंश हैं |) द्रोग शब्द का अर्थ प्याका और 
बाल्टी दोनों है। द्रोग-कल्श समास में पानी खींचने की बालटी या कलसे का अभि- 
प्राय अधिक जँचता है। आजकल जिसको हम दोना” कहते हैं और जो ढाक के 
पत्तों कै बनाये जाते हैं, वे भी परंपरा में द्रोण हैं। आगे इसी अध्याय में स्थाली, पात्र, 
कुम्भ, कुम्मी, सत (टोकरी), चप्य ओर अ्ह (कछछुल, चिमठा या सड्सी, इसी प्रकार 
का कोई पात्र) का भी उल्लेख है 

ऋग्ेद के एक मंत्र में सक्तु ( सत्त ) के साथ उसे चालने की वितउना” अर्थात्‌ 
चलनी का उल्लेख है-- सक्तुमिव तितउना पुनन्तः | तितउ के सम्बन्ध में निरुक्त 
में इसी मंत्र की व्याख्या करते समय यह वर्णन है-- तितऊ परिपवनं भवति । ततबद्दा, 
तुन्नवद्वा, तिल्मात्रतुत्नभिति वा-अर्थात्‌ इसमें श॒ुद्ध करने के लिए डाली हुई वस्तु 
छानते समय फेल जाती है। यह छिद्रोंवाली होती है और इसके तुन्नः अर्थात्‌ छिद्र 
तिल के समान छोटे होते है| तितठ की सहायता से सत्त में से भूसी अछूग की जाती 
है| अथर्व के एक मंत्र में मुसछ ओर उलूखल (खलू-मूसछ) दोनों का उल्लेख ओदन 

के सम्बन्ध में आया है--चल्लुमुंस्ल॑ काम उल्ूखलूम' और इससे आगे ही शूर्प 

(२२) यजु ० ९।२१ 
(२३) प्रजापते: 7जाउभभूम स्वदेवाउअगन्मासताउअभूम । यजजु ० ९२१ 
(२४) यजु० १८।२१ 
(२०७) यजु० १९२७ 
(२६) यजु ० २०८६-८९ 
(२७) ऋ६० १०।७१।२ 
(२८) अथव ११।३।३ 


या सूप का वर्णन है--दिकि झूर्पमदितिः श्ूपग्राही वातोड्पाविनक” ; सूप से जो _ 
पछोड़े उसका नाम झूप॑ग्राही है। अपाविनक्‌ उसे कहते हैं, जो भूसी को दाने से 
अलग करे | अथर्व में पकते हुए अन्न को टारने के लिए आयवन' (5/77८7) 
ग्र परोसने के लिए दर्वी (गहरे चमचे) का भी वर्णन है--बृहदायवर्न रथन्तर 
दर्विः | ऋग्वेद में सोम के सम्बन्ध में उल्खल पर एक पूरा सूक्त है। यक्यपि मुसल 
शब्द का प्रयोग इन मंत्रों में नहीं है,परन्तु परम्परा यह बतलाती है कि इस सूक्त 
(“१|२८ ) के ७-८ मंत्र का देवता उद्खछ-मुसछ है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में 
उपसेचनी ( उड़्िलने का प्याला या चमचा--80|€ 67 ८७७ 40% [0प74702), 
दर्वि ओर पात्र ( वह बतंन जिसमें वस्तु उड़ेछ कर रकखी जाय--7९०९[)७८।८) 
का उल्लेख है-- शअ्िये ते प्रझि रुपसेचनी भूच्छिये दर्विर्रेपाः | यया स्थे पात्रे सिश्चस 
त्‌””। घी से, भरे दर्वी का निर्देश अन्यत्र सर्पिषों दर्वा) इन शब्दों में है। 
अथर्व के एक कुन्ताप सूक्त' ( २०१३६ ) में उल्खछ ओर श्वूप का संकैत है | 
हमने यहाँ वेदिक साहित्य में निर्दिष्ट ग़हस्थी के कुछ पात्रों का उल्लेख किया 
है। ये पात्र मिद्दी, लकड़ी और घातुओं के बनते थे। कलश, कुम्म ओर कुम्मी के 
आविष्कार ने कुम्मकार के समस्त पात्रों को जन्म दिया। उद्खल, मुसल, श्रूप और 
तितउना>-ये चार ऐसे उपकरण हैं, ज़िनके आविष्कारों की नींव पर आजकलछ के 
( सशीनयुग के ) विशालकाय अजंत्र बन सके। आज का व्यक्ति घी निकालने 
की मथानी या कूट्ने-पछोड़ने के सामान्य उपकरणों के महत्व को शायद न समझे; 
पर जिस युग में जनता ने पहली बार इनका प्रयोग करना सीखा होगा, वह युग भी 
तो एक नवीन संस्क्ृति का अग्रवृत बनने की क्षमता रखता होगा | लीवर, पेंच ओर 
री ( 0५9 ) का आविष्कार यम्त्रयुग की नींब है। दही से घी निकालने की 
मथानी ओर रज्जु सभ्यता में आविष्कृत पहली गड़ारी है । यह कहना कठिन हैं कि 
 कुए में से गड़ारी की सहायता से पानी खींचा जाता था या नहीं । कुएं का उल्लेख 
वेदों में साधारण रूप से ही आता है -कृप्याभ्यः स्वाहा, नमः कूप्याय, त्रितः 
कृपेड्वहितः'” ओर यां ते कृत्यां कृपेडबदधु | इनमें कई स्थल के कूप तो सम्भवतः 
बड़े गहरे गडढेमात्र हों । यजुर्बेद के स्थलों में कृप का सम्बन्ध जछू से अवश्य है; 
पर कूप में से जल निकालने के लिए रज्जु तो अवश्य रही होगी, गड़ारी का सम्देह 
है | कूप शब्द की सनोरंजक व्युत्पक्ति निरुक्त में दी गई है-- कपः कस्मात्‌  कुपान॑ 
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१० वैज्ञानिक विकास की मारतीम परम्मरा 


कि: 


क्ष . 
भवति, कुप्यतेवा! । कोई अति प्यासा व्यक्ति किसी कुएँ पर पहुँचे, ओर वहाँ डोल 
आदि जल निकालने का साधन न हों, तो वह बड़ा कुपित होता है। निण्ट 
कृप के लिए. चौंदह-शब्दों का प्रयोग हुआ है (३२२) | 

ऋग्वेद के एक मंत्र में उपलपग्रक्षिणी शब्द का प्रयोग हुआ ह€ | मन्त्र इस प्रकार 
है--कारुरह॑ ततो भिषगुपलप्रशक्षिणी नना-अर्थात्‌ में शिव्पी हू, मेरा पिता 
( ततः, (9009 ) मिषक्‌ या वैद्य है और मेरी माता ( नना, गाक्याशा9 ) उपछ- 
प्रक्षिणी है। उपलगप्रश्निणी का अर्थ निरुक्त में सक्तुकारिका अथांत्‌ सत्तू बनानेवाली 
है | उपछ 4 बालू ) ओर प्रक्षिणी ( फेंकनेवाली 9 अर्थात्‌ सत्तु बनाने के लिए अन्न 
को गरम-गरम बाद पर जो भूँजे, उसे उपलप्रक्षिणी कहेंगे; आजकल के शब्दों में 
भड़भँँजनी । दहकते कंडों को भी आज तक उपले कहते हैं। इस प्रकार इस मंत्र में 
भाड़' को ओर उपयोगी संकैत है | 


कांप का आरस्म 


जिस आदिम सभ्यता ने अग्नि ओर अन्न का उपयोग करना सीखा, उसने अन्न 
के प्रसार के लिए कृषि-कला का विकास किया। वनों को उसने ग्रामों में परिणत 
किया | आम्य जीवन का अधिार कृषि ओऔर-न्पशुपालन है। ये दोनों ही विज्ञान के 
आज महत्त्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। हस इस ख्थछ पर अपने उस आदिम वैज्ञनिक 
ओर शिल्पी का स्मरण करगे जिसने इतिहास में प्रथम बार क्ृषि के विभिन्न अंगों का 
आविष्कार किया। ऋग्वेद के आविर्भाव के समय में कृषि के जिन उपकरणों का 
प्रयोग होना आरम्म हुआ था, भारत की परम्परा में वे समस्त उपकरण ढगभग 
. अपने अश्षुण्ण रूप में आज तक चले आ रहे है। छुडविग के कथनानुसार मानवसमाज 

में कृषि के प्रारम्भ होने का प्रथम संकेत ऋग्वेद के निम्नलिखित मंत्र में है---- 

देवास आयन्‌ परशूरबिश्रवन्‌ वनावृश्चवन्तो अभिविड्डभिरायन। 
निखुद्र व॑ दधतो वक्षणासु यत्राकृपीटमनु तह॒हर्ति ॥ १०।२८॥८ 


अर्थात्‌ देवगण आये, उनके पास अपनी-अपनी कुव्हाड़ियोँ (परशु) थीं। उन्होंने 
 जंगछ काट कर साफ किये और उनके साथ उनके नौकर भी थे। उन्होंने वक्षणों 
में ' छकड़ियों को रख दिया और जहाँ कहीं घास उगी थी, उसे जला दिया। 
अभिप्राय यह है कि जंगल साफ करके खेत बनाने का आयोजन हुआ। 

यहाँ यह तो संभव नहीं है कि वैदिक कालीन कृषि का विस्तार से वर्णन दिया 
जा सके | फिर भी ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के ५७ ब सूक्त का' उद्लेख अवश्य करूँगा | 
इसमें क्षेत्रतति अर्थात्‌ खेत के स्वामी कृषक के लिए कहा गया है--द्षित्रस्य 

पतिमंधुमान्‌ नो अस्त, वह क्षेत्रपति हमारे लिए मधुमान्‌ हो । 

(३७) ऋ० ९।३१२।३ द 
(३८) निघंद ४।३; निरुक्त ६२ 
(३९) वक्षण>भाग या नदी; कृपीट--५74९7ए७०००, #76ए७0०0व या घास! 


इस यसूक्त में किसान के हल्यदि उपकरणों का वर्णन है-- 


हुर्न चाहाः शुर्न नराः शुर्न कृषतु छाज्लम । 
हुन॑ वरता बध्यन्तां शुनमष्टामुदिक्लय ॥४॥ 
शुर्न नः फाला विक्षपत्तु भूमि छुन॑ कीनाशा अभियस्तु बाहेः । 
शु्न पर्जन्यो मधुना पयोभिः शुनासीरा शुनमस्माखु चक्तम ॥८॥ 


हमारे वाह ( बैठ ) और मनुष्य प्रसब्नतापूर्वक कार्य करें, हमारी क्यारियों में 
प्रसन्नतापूर्वक हल चलावें, हमारी वरत्राएं ( राशियाँ, चमड़े या रस्सी की ) ठीक से 
बंधी रहें, ओर हमारे अड्डा ( चाबुक, कोड़े, हॉकनेवाले ) ठीक से कार्य करें। हल के 
फाल भूमि को अच्छी तरह खोदे अर हमारे कीनाश ( हल्वाहे ) बैछों के साथ ठीक 
मे चले । पर्जन्य ( मेघ ) इमारे छिए मधु और दूध के साथ सुखदायक हों । हे श॒ना- 
सीर ! हमें सब ऐद्वय प्राप्त हो । 


इन सन्‍्त्रों से हल ओर खेती के सभी उपकरणों के संकेत मिलते हैं। हल का 
प्रथम आविष्कार भारत की उबरा भूमि में हुआ | हल के खींचने के लिए. बेलों का 
प्रयोग करना, इस देश ने प्रथम बार प्रचलित किया । हल में लोहे के फाल लगाना 
ओर उनकी सहायता से क्यारियों बताना, यहीं आरूम हुआ | हल के बेलों को 
हॉकने के लछिए अष्टा अर्थात्‌ कोड़े या चाबुर्कों की यहीं व्यवस्था हुई। हलों में बैल 
वरत्रा द्वारा बॉधे जाने लगे । 
अश्ञ का उल्लेख ऋग्वेद में अन्यत्र भी हुआ है ।” एक मन्त्र में गोओं के लिए 
(याते अष्डटा गोओपशा55इणे पशुसाधनी) आर दूसरे में पशुमात्र के लिए। बरत्रा का 
उपयोग कुएँ से पानी खींचने में भी होता था, और बाकटियाँ इससे बाॉँधी जाती थीं- 
निराहावान कृणोतन से वरजा द्यातन। 
सिल्लामहा अबवतसुद्विणं बयं सुवेकमनुपक्षितम्‌ ॥ ऋण १० ।१०१॥५ 
आहाव उस बालटी या थब को कहते हैं, जिसमें कुएँ के निकट पशुओं को पानी 
पिछाया जाता है। इसमें वरत्रा अथात्‌ उठाने या खींचने की र॒स्सियाँ दृढता से बाँघी 
जाती हैं। इस बरत्रा से आह्यव को वॉबकर अब्त अथात्‌ कुएँ से पानी खींचकर 
निकाल जाता है ।* 
इस मन्त्र के पहछे ही एक दूसरे मन्त्र में” हल में जोतने के लिए बैलों के कन्धों 
पर खखे हुए जुए ( युग, ॥०६6 ) का उच्लेख है। अंग्रेजी का ५०८6 शब्द वैदिक 


अर अमन ,लकपननन+ ७+जनन+०- सन 


| (४०) ऋ० १०।११७!७। कृपन्नित फाछ आशितं कृणोति यज्नञध्वानमप ब्वहसत्ते 
चरित्रः । द 

(४१) ऋ० ६॥५३॥९; दे।ज८।२ 

(४२) ऋ० १०।१०१॥७। आहाबव ऋ० १|३४।८-त्रय आहावाः ( ये आहाव धट 
के समान हैं ) । 

(४३) ऋ६० १०।$०१।४ 
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युग बब्द का अपमरंश हैं” | मन्त्र इस प्रकार है--सीरा युञ्ञन्ति कबयो थुगा 
वितन्वते पृथक , धीर देवेषु सुम्तया? | सीर शब्द का जर्थ हल है। बैल को 
जुए द्वारा हल में जोतने की क्रिया का नाम सीर-योग है । इस मन्त्र का अर्थ यह है 
कि बुद्धिमान्‌ व्यक्ति हल में जुए के साथ ( बैलों को ) जोतते है। 

इस प्रकार हमने देखा कि ऋक के मन्त्रों में करषि के समस्त आवश्यक उपकरणों 
का किस प्रकार स्पष्ट उल्लेख आ गया है, अतः हमारे देश में हल-बैल द्वारा जोताई 
करने की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। इस देश के हल के आविष्कार ने ही संसार 
को वह सुखन्सामग्री प्रदान की, जिसकी समता कोई आविष्कार नहीं कर सकता । 
हल का आविष्कार हमारे देश की उर्वरा भूमि में हुआ । हमारे आज के हल में ओर 
अत्यन्त प्राचीन काल के हल में बहुत अन्तर नहीं है। आविष्कार को दृष्टि से यह 
बात बहुत महत्व की नहीं है कि हल में फाल एक हो या अधिक्ृ, ओर इसमें बेल 
जोते जायें या घोड़े अथवा यह पेट्रोल से चले। हल की मूल रूपरेखा इस देश में 


किक 


मनुष्य ने शस्य-श्यामला 


| [ 
+ 


आविष्कृत हुई और इसकी सहायता से बनेछी भूमि को 
बना डाढा | 
मनुष्य के छिए खेती सबसे महत्व का व्यवसाय है। ऋक के एक आक्ष-गौजवान' 
सूक्त में जुआ खेलनेबाले को घिकारा गया है, ओर अन्त में उसे उत्साहग्रद शब्दों 
में आदेश दिया गया है--“अक्षेर्मा दीव्यः कृषि|मित कृषस्व, वित्तो रमस्व बहु- 
मन्यमानः । तत्न गावः कितव ततन्न जाया तन्‍्मे विचष्टे सवितायमयेः ।!!*-... 
“हे मूर्ख, जुआ मत खेल, अपने अजन्नःप्रसू खेत में खेती कर, इस घन को ही 
बहुत कुछ मानकर इसमें रम | हे जुआरी, इसका तो ध्यान कर कि वहाँ तेरी गौएँ 
हैं और वहाँ तेरी पत्नी; तुझे ओर चाहिए ही क्या १? 
प्राचीन भारतीय साहित्य में यदि किसी चीज के उब्लेख का अभाष प्रतीत होता 
है, तो वह खाद का। वैदिक साहित्य में गोमय' शब्द गोबर के अर्थ में भी 
नहीं आया | | 
का अश्व ओर रथ 
आर्यों की शान्तिप्रियता ने जहाँ हुूछ का आविष्कार करके एक नई सभ्यता को 
जन्म दिया, वहाँ उनकी युद्ध-प्रियता ने रथ-जैसे बाहन का आविष्कार किया | हल में 
5 जोते गये और रथों में घोड़े | इस समय हमारे देश (विशेषतया पश्चिमी उत्तरप्रदेश) 
भें जो वाहन रथ कहलाते हैं, उनमें बैछ जोते जाते हैं। घोड़ों वाल्य सबसे पुराना 
वाहन हमारा एक्का है। हो सकता है कि यह एका ही हमारे अतिप्राचीन अश्वरथ 
का कोई विक्ृत या परिष्कृत रूप हो | हो सकता है कि केवछ एक थोड़े से खींचे जाने 
ह कारग इसका नाम एक्का पड़ा हो । दो घोड़ों की बम्धियाँ और राजकीय उपयोग 
_क अनेक वेभवसम्पनष अनेक घोड़ोंवाले बाहन भी कमी-कभी प्रयोग में आते हैं। 
(४४) ४४९८४७७९४ का कोष देखिए; (30।॥ -]५४, [क]-]ं पथ, 560 -9 प& 
(४५) ऋ० १०३४।१३ १३ एम 
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युद्ध के वाहनों में आजतक घोड़ों का प्रयोग होता रहा है। पेट्रोल-युग ने इतने. दिनों 
के बाद अब घोड़ों को मुक्ति प्रदान की है | 
रथ और रथ के समान वाहनों के आविष्कार का मूल श्रेय-चक्र के आविष्कार 
को है | चाहे हमारा वाहन एका हो, चाहे मोटर या साइकिल या एयरोप्लेन; इन 
सब वाहनों का आधार चक्र है। यांत्रिक आविष्कार में चक्र के प्रयोग ने एक क्रान्ति 
उसन्न कर दी ओर चक्र का प्रथम आविष्कार हमारे देश में ही हुआ | | यंत्र-विशारद 
ही- इस चक्र के आविष्कार का वास्तविक महरुव समझ सकते हैं। बिजली-घर के यंत्र, 
छापेखाने की मशीनें ओर सभी कारखानों के विशालकाय आयोजनों मेंआप कहीं- 
न-कहीं चक्र का विधान पावेंगे | कलू-युग को बस्तुतः हमें चक्रयुग कहना चाहिए | 
अगर चक्र का आविष्कार न. होता, तो थोड़ी शक्ति से अधिक कार्य सम्पादित 


से हम बड़े-बड़े काम निकाछ लेते हैं। चक्रों की सूक्मता घड़ी के दत्र में देखिए | यदि 
हमें आज उस व्यक्ति का पता चल जाता जिसने मानव-सम्यता में प्रथम बार चक्र का 
प्रयोग किया, तो वह व्यक्ति हमारे आविष्कारकों में शिरमीर माना जाता । चक्र का 
आधार नाभि है, नाभि में दण्ड या अरा सब ओर को छगे होते हैं, आर ये अरा 
परिधि तक पहुच/। हैं | 

ऋग्वेद के तीसरे मंडल के ५३ वें सूक्त में रथांगों का जो उल्लेख है, उसे यहाँ दे 
देना आवश्यद है--- 

स्थिर गावो भवतां वीढुरक्षो मेषा विवर्हि मा युगं विशारि। 

इन्द्ः पातबये ददतां शरीतोररिश्नेमे अभि नः सचस्व ॥१७॥ 

छम्ि व्ययस्व खद्रिस्य सारमोज्ञो थेहदि स्पन्दने शिशपायाम । 


8 है 


- अक्षवीव्टो वीछित वीव्यस्व मा यामादस्मादव जीहिपो नः ॥१९॥ 
रथ के पथ ( गावीच्चोड़े या बेल ) स्थिर होवें, अक्ष (घुरी) दृढ़ हो, रथ की ईषा 
दण्ड--70[607 ६॥97+ ) दोषपूर्ण न हो, रथ का युग (जुआ) सड़ा न हो, जुए 
की दोनों खूँटियों नष्ट होने से बची रहें और यह वाहन गाड़ी हमारे लिए 
तैयार रहे द क्‍ 
इस शाम या गाड़ी के पहिये का अक्ष खद्रि-सार (कत्थे की लकड़ी ) का बनाओ 
ओर फर्श शिंश्षप (शीशसम) की छकड़ी का, और इसका अश्ष खूब दृढ़ हो । 
रथससंबंधी ऋग्वेद के दो मंत्र और दे रहा हूं, जिसमें मरुत्‌ के रथों का 
उद्द्सख ६-० 
विश्वानि भद्गा मस्तों रथेषु वो मिथस्पृध्येच तविषाण्याहिता। 
अंसेष्या यः प्रपथेषु खादयो5क्षो वश्चक्रा समया विवाचूते॥ 


(४६) ऋ० १॥१६६।९-१० । ये अर्थ विझसन के आधार पर हैं। अंसेषु-कंधों 
पर, पवि>८॥८७ ( ग्रीफिथ ) | श्रीफिथ के अनुसार 'खादि! का अर्थ एग8 
हैं| पवि का उल्लेख ७।५८।६ में भी है | खादिहस्त, ऋ० ५।५८।२ भी देखो। 
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हे मस्त ! तुम्हारे रथों में समस्त भद्ग पदार्थ हैं, तुम्हारे कन्धों पर यथोचित बल 
है। मार्ग के विश्ामखल ( सराय ) अर्थात्‌ प्रषयों पर खाद्य सामग्री है। तुम्हारे रथों 
के चक्रों की धुरी चक्र को बढ़ता से थामे हुए है । 
भूरीणि भद्दा नरययेषु बाहुषु वक्ष/सु रुकमा रभमसासोी अच्जयः । 
अंखेप्वेताः पविषु क्षुरा अधि वयो न पक्षान्‌ व्यननु भियो घिरे॥ 
हें मस्त ! तुम्हारे पुस्षोचित बाहुओं में बहुत से मंद्र पदार्थ €। तुम्हारे वक्षस्थल 
पर सुधर्ण के चमचमाते आमरण हैं, कन्षों पर बछ्वेत साहाएँ हैं, रथ की पवियों 
( टायरों ) में क्षुरा छंगे हुए हैं। पक्षियों के समान मरुतों के भी विविध श्रज्ञार है | 
रथ के संबंध में चक्र, नेमि ( परिधि ), नाभि, अक्ष ओर इईंपा के अतिरिक्त पथि 
का भी उब्लेख है, जो पह्िये का दायर है। रथों के चलने के लिए पथ या सड़का 
का आयोजन है ओर सड़क के निकट प्रफ्थों ( सरायों ) का उरैलेख यात्रियों को 
सुविधा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनमें खाद्य सामग्री ( ११८॥6थीग्राधशा) का 
प्रबन्ध है। युद्ध के रथों के चक्रों में क्षय (:34065 या चाकुओं 2 का प्रयोग भी 
उल्लेखनीय है | 
नाभि से नेमि ( परिधि ) तक चारों ओर को १ली हुई दण्डिकाओं को अरा 
कहते हैं | ऋग्वेद के इन मंत्रों को देखिए" 
अरान न नेमिः परिता बमभूव 
अरान्‌ न नेमिः परिभूरज्ञायथाः । 
अरे नेमिर रॉ इच देवॉस्त्वं परिभूरस्ि 
रथानां न ये 5२ सनामयः | 
अरा इवेदयरभा अहेव ॥ 


वसस्‍्तुतः हमारे इतिहास का कोई काल ऐसा न था जब यहाँ रथ-चक्र का व्यवहार 

न होता हो। इस चक्र से ही बाद को चरखा निकला ओर सुदर्शन चक्र के समान 

आयुध । यह कहना कठिन है कि ऋग्वेद से परिचित और अनुप्राणित समाज में सूत 

कातने का चरखा किस प्रकार का था, उसमें कोई चक्र था या नहीं, क्योंकि सूत 
बनाने के छिए चक्र बंत्र का कहीं उल्लेख नहीं आता है| 


क्‍ सतत की कताई-बुनाई 
आदिम सम्यतावाले मनुष्य के चरम-उब्लेखनीय आधविष्कारों में कताई और 
बुनाई का आविष्कार है। तन्तु ( सूत्र, सूत ) कपास से ग्राप्त होता था या अन्य किसी 
वानस्पतिक पदाथ से, अथवा किस यम्त्र से कैसे कताई होती थी, यह कहना कठिन 
: है; फिर मी सूत की कताई का प्रथम जन्म ऋग्ेद से परिचित मानव-समूह में हुआ |. 
हमारा ऐसा विश्वास है कि कताई का आविष्कार भारत की आर्यपरपरा ने किया | 
'तन्तु तनुष्व', 'तन्तुमातन्वते' आदि शब्द तन्‍्तु निकाल कर तानने के अर्थ में ऋग्वेद 


. (४७) क्रमशः ६३२१७; १॥१४१॥९; ७१३६; १०७८४; ५५८०५ 
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के अनेक स्थलों में पाये जाने हैं" | एक मन्त्र में अदामानः, दामन्वन्तःः आदि 
शब्द आये हैं । दामन या दामा का अर्थ तन्तु से बनी डोरी है। तम्तुतन्वानखस्विवृतम! 
में तीन बार एंठे हुए तन्तु का उब्लेख है ( त्रिवृतम्‌ का अर्थ सम्भवतः तीन धागे का 
यज्ञोपवीत भी हो)। पर यह स्पष्ट हे कि ऋक के इन स्थर्तों पर कताई के यर 
चरखे का वर्णन नहीं आया | 
सूत प्राप्त करने के अनन्तर बुनाई की क्रिया आती हैं' | सूत बुननेवाली यूहिणी 
का नाम बस्या' ( २३।६ ) ऋग्वेद में आया है। सूत से पट बुनने का नाम बयन 
है। ऋग्वेद ( १०।१३०।१-२ ) मन्त्र इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। इनमें एक 
बृहत्‌ सूत्र-यज्ञ के दृश्य का वणन है: 
“यो यज्ञों विच्वतस्तन्तुभिस्तत एकशतं देवकमंभिरायतः | 
इसमे चयब्ति पितरो य आययुः प्रवयाप बयेत्यासते तते ॥ 
पुमाँ एनं लनुत उत्‌ छृणक्ति पुमान्‌ वितत्ने अधिनाके अस्मिन | 
इसे मथयूखा उपसेदुरू सदः सामानि चक्र स्तसराण्योतवे ॥ 


इस यज्ञ में सब दिशाओं में तम्तुओं का ताना-बाना पेलछा हुआ है। १०१ देव- 
गण इस काये में संखग्न 6 । अनेक अनुभवी वृद्ध पितर इस काय का नेतृत्व क 
हैं ओर वे करघे के पास बैठे हुए आदेश दे रहे हैं--अवय; अपवय--आगे बुनो, 
पीछे बुनों | प्रथम पुरुष धागे को कभी तानता है और कभी ल्पेटता है। बह 
साम गाते हुए अपने असर ( तसर--०70/०5 ) को आगे-पीछे फेंकता है। 
यज्ञ ओर वयन कर्म का इन मंत्रों में, आलंकारिक रूपक है; फिर भी इस वर्णन से 
कपड़े की बुनाई पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । 

यजुः के एक मंत्र में टूटे हुए धागे (छिन्न) को फिर से जोड़ने का उल्लेख है-- 
तेषां छिन्नं सम्बेतदधामि! ।* बिना टूटे धागे का नाम अच्छिन्न तन्तु है | 





(४८) कताई- तन्तु' तनुपष्वच ( ऋ० १।॥३४२।१ ); नव्यं नब्यं तन्तुमातन्वते 
( १$०९।४ ); सप्ततन्तदून्‌ वित॒ल्िरे ककथ ओतवा उ ( १॥१६४।५ ); बत्सानों 
न तन्तयस्त इन्द्र दामन्वन्तो अदामान: सुदामन । (६।२४।४); तन्तु' तनुष्च 
पूव्य यथा विदे ( ८११३।१४ ); तन्तु' तन्‍्वानमुत्तम्मलुप्रदत जाशत । उतेद- 
सुत्तमाय्यसू ( ९२१२६ ); तत॑ तन्तुमचिद्र दः ( ९१२२।७ ); तन्‍तु ततम््‌ 
( ९६९६ ); तन्तुविततः ( ९७३॥९ ); तन्तु तन्वानस्घृत्म्‌ (९।८६।३२) 

(४९) बुनाई-- उपासानक्ता वय्येव रणिवते, तन्‍्तु तत॑ संबयन्ती समीची ( ऋ० 
२।३।६ ); मा तन्तुश्छेदि बयतो थिय॑ मे ( २४२८।७५ ); नाहंँ तन्तु न विजा- 
नाम्योत्त' नय॑ वयन्ति समरेडतमाना:॥ ( ६।९।३ ओर ६।९।३ भी ); कवे- 
रिचत्‌ तन्‍्तु' सनसा चिय्न्तः ( १०५३ ); इसे वयन्ति पितरों य आययुः 
प्रवयाप वर्येत्यासते तते ( १०।१३०॥१ ) द 

(५०) यजु० <|६१ 

(५१) यजु० २०।४३-- भच्छिन्ञं तन्तुम्‌ । 
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१६ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परप्ररा 


अथर्व के एक सूक्त में भी बुनाई के कार्य्य का अर्छा आलंकारिक वर्णन हे 
ऋग्वेद के समान इसमें भी खूटियों (मयूखों-मेखों) ओर तसर (४॥0[[65) का 
उब्टेख हैं | इसमें-करधे का नाम तन्त्र' है (वह यन्त्र जिसमें ताना-बाना हो सके) । 
इस तन्त्र में ६ मयूखें छगी हुई हैं | दो युवतियाँ बारी-बारी से एक-एक कर के इस 
करवे के पास आती हैं ओर बुनाई करती हैं । इनमें से एक तन्तु को निकाल्ती है 
(तिरते) ओर दूसरी उसे लगाती है (घत्ते) ये धागे टूठते नहीं हैं (न अपबृच्जाते) | 
इस कार्थ्य का कोई अन्त नहीं ये युवतियाँ अपने कार्य्य को इतनी शीघ्रता से 
कर रही हैं कि नाचती-सो प्रतीत होती हैं। यह पता नहीं चलता कि उन दोनों में से 
कोन आगे है ओर कोन पीछे | वहाँ बेठा हुआ पुरुष धागे के ताने-बाने को बुनता 
है (बयति), और धागे को तोड़ता या विभक्त करता है ( उद्यणत्ति ) | ये मयूखे 
चौस्थान तक फैली हुई हैं| बुनाई के कार्य्य के लिए साम तसरों (७।५॥:॥९5) का 
उपयोग हो रहा है । 


विवाह के समय बधू अपने पति के लिए वस्त्र स्वयं तेयार करती है। पति के 
पहार दिये जानेवाछे वस्त्र सुन्दर किनारियों से सजित और मृदु स्पशवाले होते हैं- 
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ये अन्तायावतीः सिचो यक्मोतवो ये च तन्तचः | 
वालो यत्‌ पत्नीभिरुत॑ तन्नः स्योनसुपस्पशात्‌ ॥ 


इस मंत्र में दो शब्द ओतु (४४००४) ओर तन्तु (४४८७४) हैं। करे के ताने 
(तम्तु) ओर बाने (ओठु) हमारे साहित्य कै अति प्राची न शब्द हैं। 

_कताई-बुनाई का इतना उन्‍्लेख होते हुए भी यह आश्चर्य की बात है कि कपास 
या रुई का निर्देश वेदों में कहीं नहीं पाया जात--कार्पास या तूल शब्द कहीं नहीं 
आते | ( अथव में एक स्थर पर दूर्वा ( दर्भ ) यूक्त में मूल के अर्थ में तूल शब्द 
आया है ) | यजुबे द में ऊन ( ऊर्ण ) के धागे से बुनाई करने का उल्लेख है--- 
सीसेन तन्त्रे सनसा सनीषिण ऊर्णा सूत्रेण कवयो वयन्ति ।” अर्थात्‌ कविगण ऊन 
के सूत से तन्त्र को बुनते हैं। 

वालखिल्यसूक्त (८।५३।३) में ऊर्णावती अर्थात्‌ ऊनवाली भेड़ का निर्देश है । 
वेद में रेशम ( क्षौम या कोशेय ) का भी कहीं उल्लेख नहीं है| शब्मल्ठि ( सेमल 


(५२) तन्त्रमेके युवती विरूपे अभ्याक्रामं वयतः षण्मयूखस्‌। 
.. प्रान्या तन्तूंस्िरते घत्त अन्या नापबुझाते न गम्मातो अन्तस््‌ ॥ 
तयोरहं परिनृत्यन्ध्योरिव न विजानासि यतरा परस्तात | 
पुमानेनद्‌. वयत्युद्श॒णत्ति पुमानेनद्‌ विज्रभाराधिनाके ॥ 
इमे मयूखा उपतस्तभुदिवं सामानि  चक्रस्तससराणि बातवे। 
ह द अथव ० १०।४।७।४२-४४ 
(७३) यजु० १९८० ला 


की रई ) शब्द तो कई स्थानों पर आया है”, पर इस शब्मति की दई और उससे 
वस्त्र बनाने का कहीं निर्देश नहीं है | 


शकरा और इख का ग्रयोग 


हम पहले यह कह चुके हैं कि वेद की ऋ्चाओं में मथु का विवरण अनेंक स्थलों 
पर आता है, | मधु तैयार करने वाली सरधा, मधुक्त्‌ या मधुमक्षी और उनके 
मधावधि या मधुकोष ( छत्तों ) के लिए भी ऋग्वेद तथा अथरव॑बेद दोनों में एक मन्त्र 
आता है, जिसमें मध्वदः” मधु खानेवाले सुपर्ण ( पक्षी ) की ओर आलंकारिक 
संकेत है! | पर यह मध्वद मधुसेवी मधुप या मधुकर नहीं है। मधुप शब्द का दो 
स्थलों पर ऋग्वेद में प्रयोग हैं; पर यहाँ भी कैबछ मीठा पीनेवाले का अमिप्राय है, 
न कि भौरों का | अधुधा ( ३६६१५ ) भी इसी प्रकार सामान्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ 
है। मधु के अतिरिक्त दूसरी प्रसिद्ध मीठी चीज शक्कर है। क्‍या गन्ने की शक्कर 
प्राचीन आर्य्यजाति का आविष्कार है ! यह एक विवादास्पद प्रश्न है। शकरा शब्द 
अथर्ववेद में प्रथम बार प्रयुक्त हुआ है-- 

शकेराः खिकता अद्मान ओषधयो बीरुघस्तणा । ( ११७२१ ) 

पर शर्करा का अर्थ कंकड़-पत्थर भी होता है ओर यह अर्थ सिकताः ( बालू ) 
और अश्मानः ( पत्थर ) के साथ सम्भवतः अधिक स्वाभाविक है। अन्‍य वेदों में 
शकरा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है । 

तो क्या गन्ने की शक्कर नहीं ज्ञाव थी ? अथर्ववेद से स्पष्ट इस बात की युष्टि होती 
है कि वनस्पतियों से मधु ग्राप्त होता था। अथर्ववेद के प्रथम काण्ड में एक सधु- 


वनस्पति! सूक्त है, जिसके अस्तिम मंत्र में इक्षु' ( ईख ) का भी निर्देश है” | पहले 
ही मंत्र में इस ईख के सभ्बन्ध में कहा है-- 


(५४) थच्छलमलों भवति...विषम्‌ ( ऋ० ७५०३), जो विष शब्मलि में होता 
हे; सुकिछुर्क शब्सक्ति विश्वरूपस्‌ ( ऋ० १०८० २० ) न्‍्यझो- 
धश्चमसे: शब्मकिः ब्रृद्ध्या' ( थज्ञु० २३॥१३ ) 

(००) यस्मिन्चक्षे मध्चदः सुपर्णा निविशनन्‍्ते ( ऋ० १॥१६४।२२६ अथवब 
९।९।२१ ) 

(०६) वाजायेई मधुपाविषे च ( १॥१८०२ ); प्य॑ चिदर्ण मधुंप॑ शयानसँ 

ह (-श२८ ) 

(०७) परि त्वा परितत्नुनेक्षणागाम विद्विपे: । 
यथा माँ कामिन्यसों यथा मन्नापगा असः ।। अथर्चव० १॥३४।७५ , 

[ 070प्रात [866 ॥9ए९ 9ें 206 8 2076 04 5प084॥046 
70 09757 |806,--(०४॥77 | 

 यजुवेंद ( २०१ ) में इक्षवः शब्द सम्भवतः नीचेबाली पलकों के 
लिए आया है| 


श्ट वैज्ञानिक विकास की भारतीय पर॑म्परीं 


. इय॑ चीरुन्मधुजाता मधुना त्वा नामसि। 
 मधोरधि प्रजातासि सा नो मधुमतस्कृचि ॥ १॥३४।१ 
यह पौधा मीठ़े से जन्मा है | मीठे से ही ठझे हम खोदते हैं; क्योंकि तू मधु के 
बीच में से उत्तन्न हुआ है, हमें भी मधुवान्‌ बना । 
धातु ओर खनिज्ञों की परम्परा 
वैदिक साहित्य में घातु शब्द का प्रयोग हिरण्य, छोह, सीस आदि के अर्थ में 
. कहीं नहीं होता है। धातु शब्द जहाँ कहीं भी आया है, वह घातृ' के आर्थ भें “| 
प्राचीन समय में अयसू और छोह ये दोनों शब्द लोहे के अर्थ में भी प्रयुक्त होते थे 
और धातु मात्र के अर्थ में मी | धातुओं का उपयोग आभरणों, बाहनों, अख्र-शर्स्रो 
और गहस्री के पात्रों के बनाने में किया जाता रहा है। यह कहना कठिन है कि 
मानवजाति ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग सीखा और वह झ्ातु पार्थिव पदार्थों 
से किस प्रकार प्राप्त की | 
एक स्थल पर अनेक धातुओं और खनिज पदार्थों की सबसे पुरानी सूची यजुरवेद 
के निम्नलिखित मंत्र में है| --- 
अच्मा थ मे सत्तिका च में गिरयञ्वथ में प्वताश्व भे सिकताश्व मे 
वनस्पतयश्च में हिरण्यं च मेउयथ्व मे श्याम थे में लोहँच मे 
सीसं य मे त्रपु च मे यशैन कब्पताम | 
इस मंत्र में अश्म (पत्थर), मृत्तिका (मिट्टी) ओर सिकता (बाद) के अतिरिक्त 
हिर्य ( सोना ), अयसू ( छोहा अथवा काँसा ), श्याम ( तॉबा ), छोह ( लोहा ), 
सीस (सीसा) तथा त्रपु (घंस या टिन ) धातुओं का उल्लेख है । अयस्‌ शब्द से 
जमन 2587 शब्द निकला है जिसका अर्थ छोह्य है। ग्रीफिथ ने इस मंत्र में 
इसका अर्थ कॉसा किया है और श्याम का अर्थ तॉबा। हो सकता है कि अयस्‌, 
स्याम और लछोह--तीनों ही.विभिन्न प्रकार के लोहे हों । यह आश्चर्य है कि इस सूची 
में चांदी या रजत का उल्लेख नहीं है। भारतवर्ष में चाँदी होती भी कम है, बर्मा में 
ही चाँदी की अधिक खानें हैं| 
ऋंबेद की ऋचाओं में अनेक स्थलों पर अयस्‌ शब्द का प्रयोग हुआ हैं; कई 
(प८) कण ११९०८) ५४४३३ ६॥४७।१$३  १०११॥१३ १००६।२; 
द १०१३८ ३॥१६ यजु० २०१५०, ५४६ १४।३४; २५४६ ३७१२ 
(७९) . थजु० १८१४ 
(६०) ऋ० $।५६।३; हिरण्यचक्रानयों दुष्ट्राजू १॥८८।५ (सुअर के लोहे के से दाँत); 
हिरण्यश्ंगोडयो अस्पपादा १॥१६३॥९ (छोहे के पैर); जयस्मयः ७३०१५: 
( विलसन अयस्मय का अर्थ हिरण्यमय अर्थात्‌ सोने का करता है, ग्रीफिथ 
_ धातुसय ); हिरण्यनिर्णिगयों अस्प स्थूणा ५६२७ ( लोहे के स्थूण या 
स्तंभ ); ५६२८ भी; अयथसो न घारास्‌ ६३५ (तौर की छोहे की धार); 
घियसयसों न धाराम ६॥४७।१० (लोहे की घार ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि); अयो- 
 मुखम्‌ ३७५१५ ( तीर जिनके मुख लोहे के हाँ )। - 


स्थलों पर यह प्रयोग हिरण्य डर साथ है, और संभवतः निम्न जाति की धाठुससात्र 
( 04867 ॥76(9[5 ) के लिए यह शब्द आया है। तीर और काठने के ओजार में 
( चाकू, हंसिया आदि ), जिनमें तेज धार की आवश्यकता हो, इसका उपयोग किये 
जाने का संकैत है । छोह शब्द ऋग्वेद में नहीं है और न इस अर्थ में अथर्व में ही । 
यजुबंद के एक मन्र में अयस्ताप (7707 5776]/679 ) का उल्लेख है जो 
लोहे के खनिज को छकड़ी-कोयछा आदि कै साथ तपाकर छोहा तैयार करता है। 
धातु को तपाकर तैयार करने की ओर संकेत अथर्व के भी एक मंत्र में है, जिसमें तीन 
मुख्य धातुओं--सोना ( हरित ), चाँदी ( रजत ) और छोहा ( अयस )--का नाम 
आया हैः--हरिते न्रीण रजते ज्रीण्ययसि त्रीण तपसाविष्ठितानि ! इसी सूक्त के 
अगले मन्त्रों में चांदी या रजत के लिए अजुन'! शब्द का प्रयोग किया गया है।* 
जिस प्रकार पीछे या मनोहारी रूप के कारण सोना हरित! कहलाता है, उसी प्रकार 
सफेद रूप के कारण चाँदी को अर्जुन कहा गया है-- 
द्विस्त्वा पातु हरितं मध्यात्‌ त्वा पात्वजुनम्‌ । 
भूस्या अयस्मयं पातु प्रागाद्‌ देवपुरा अयम्‌ ॥४* 
रसायन-जगत्‌ में चाँदी को अजेंण्टंम (३78९77|7) कहा जाता है, यह शब्द 
रजत और अर्जुन दोनों काही विकृत रूप है। लोहे से बन्ध-पाश ( बाँधने की 
जंजीरें--00]08 6(675 ५7008॥7 0 4707 ) ओर लोहे के द्वपद 
( खम्मे या खू था ) की ओर भी अथवंबेद में संकरैत है-- 
अयस्मयान्‌ वि चूता बन्धपाशान्‌ | ( ६६३।२, ८४।३ ) 
अयस्मये द्वुपदे बेधिषे | ( ६६३२; ८४।४ ) 
लोहे के बरछे या दुधारी तलवार जिन्हें ऋष्टि' कहा जाता है, लोहे की तैयार 
किये जाने की ओर भी संकेत है--ऋष्टीर्यस्मयीः (४।३७|८) | कुछ ऋष्षियोाँ हिरण्यमयी 
( सुनहरी या सोने की ) भी होती होंगी--ऋष्टीहिरण्ययीः ( ४३७९ ) 
त्रपु ( रांगा या ठिन ) का उल्लेख स्वर्ण, ताम्र ( च्याम ) और छोहित (लोहे) के 
साथ अथर्व में इस प्रकार है-- श्याममयो5स्य मांसानि, छोहितमस्य लोहितम्‌। त्रपु भस्म 
हरितं वर्णः पुष्करमस्य गन्धः [ इसका मांस ताम्र ( श्याम ) वर्ण का है, और रुधिर 
छोह-वर्ण का है, इसकी भस्म वंग' ( रांगा, त्रपु ) वर्ण की है, ओर इसका रंग हिरण्य 
( रवर्ण ) है ( ११॥३।७-८ ) )। द 
सीसा धातु ( सीस ) का उल्लेख ऋग्वेद में तो नहीं, पर अथर्वबेद के एक पूरे 
सूक्त ( दधत्य॑ सीसम्‌ ) में हुआ है“-- 
(६१) यजु० ३०।१४ € मन्यवे अयस्तापम ) । द 
(६२) अथरब० ७२८१३ तपसा--700₹॥ (॥6९ पि८ 80 छ85 पएर5६0॑ 
8 मारता (86 77६099"-- 597#/7. 
(६३) अथवै० ५।२८॥९, ओर इसी प्रकार ७१२८७ ( वीरुद्धिष्टे अजुनम्‌ ) । 
(६४) अथर्व १।१६।२-४ 
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नदी 
सीसायाध्याह वरुणः सीसायाग्निरुपावति । 
सीसं म इन्द्र: प्रायच्छत्‌ तदक्ग यातुबातनम्‌ ॥ 
त॑ त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोड5सो अवीरहा ॥ 


है 


है कु के 

वरुण, अग्नि और इन्द्र तीनों की कृपा या आशीर्वाद से सीसा धात॒ प्राप्त हुई हैं, 
जो शत्रुओं को दूर भगानेवाली है |. . .हम तुम्हें इस सीस से वेधते हैं, जिससे तुम हसारे 
मनुष्यों को न मार सको | ऐसा प्रतीत होता है कि सीसे के बने छरें ( 690 
8]009 ) युद्ध में शत्रुओं को वेधने में काम आते थे | 

हम कह चुके हैं कि श्याम शब्द संभवतः ताँबे के छिए यजुर्वेद में प्रयुक्त हुआ है | 
ताँबे या ताम्र का उब्लेख ताम्रवर्ण के लिए अथर्ववेद में एक स्थान पर इस प्रकार 
हुआ हैं --- 

तीघव्रा अरुणा छोहिनीस्ताम्नधूम्रा ऊध्वा अवाचीः पुरुषे तिरश्वीः । 


पुरुष के शरीर में ऊपर, नीचे, तिरछे, रुधिर तीत्र गति से अरुण (छाल), ताम्र 
(ताँबे के रंग सा) और धूम्र वर्ण का (अथवा अरुण वर्ण का और ताम्र धूम्र वर्ण का) 
प्रत्येक दिशा में प्रवाहित हो रहा है | इस मन्त्र-में ताम्र शब्द जहाँ महत्त्व का है, वहाँ 
रुधिर के प्रवाहचक्र का उल्लेख भी महत्त्वपूर्ण'है । अरुण वर्ण का रुधिर और ताम्र- 
धूम्र वर्ण का रुधिर ये ग्रीफिथ के शब्दों में /250728 पा5079 3769] ध्वा0॑ 
४९॥०४५ 0]000” अर्थात्‌ धमनी और शिराओं के दो प्रकार के स्वच्छ और विकृत 
झधिर हैं | अथर्ववेद का यह सूक्त (१०२ ) शरीर-स्वना (97970779 ) का 
सूक्त है ( यजुबँद के पुरुष-सूक्त से मिन्न यह एक पुरुष-सूक्त है )। 

पारद, यशद्‌ आदि धातुओं ओर माक्षिक, गेरिक, गन्धक, तुत्थ, सोवीरांजन, 
सुवच्चिक, तुबरी ( स्फटिकी, फिटकरी ), अश्रक आदि अनेक रासायनिक पदार्थ इन 
नामों कै साथ आगे के एक युग में विख्यात हुए और साहित्य और समाज में उनका 
प्रयोग हुआ | अम्ल, क्षार, कधाय आदि शब्दों का भी प्रयोग ऋचाओं में नहीं हुआ । 
भस्म शब्द राख के अर्थ में अवश्य आता है | 


ध्वनि-विज्ञान, स्वर और वाद्य 


वेदिक ऋचाओं के साथ छन्‍्द और स्वर का विशेष सम्बन्ध माना जाता है। 
उदात्त, अनुदात्त, स्वस्ति आदि खरों के अतिरिक्त पडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, 
पंचम, पैवत और 'निषाद ये सात स्वर भी माने जाते हैं । इन सात ख्वरों ने द्दी 
संगीत-शासत्र की नींव डछी और यही आज के 'सरगम' बने | वैदिक मन्‍्त्रों में छन्दों 
के गायत्री, उष्णिक्‌ , अनुष्डभ्‌ , बृहती, पंक्ति, त्रिष्ठमू और जगती--इन सात हन्दों 
के नाम मुख्यतः आते हैं (६ इनके अतिरिक्त विराद , द्विपद, ककुम और अति- 


(६७०) अथवे १०१२।११ 
(६६) यज्ञु० १४।१८ 


च्छन्द का भी वर्णन है। कहीं-कहीं शक्‍्वरी और अन्य अनेक छन्‍्दों के भी 
नाम आये हैं। वेदांगों में (पिंगल के छन्दःशास्त्र और पाणिनीयम्‌ में) स्वरों के नामों 
का उल्लेख है। पर यह आश्चर्य की बात है कि पडज से लेकर निषाद तक के 
सात खरों का नाम वेद की किसी भी ऋचा में नहीं है । 

सात छन्दों कै समन्वय में सात ख्वरों के नाम पड़े | पाइथागोरस ने ( ५८५ 
वर्ष ई० से पूर्व ) सात ग्रहों के साथ सात खरों का समन्वय किया था ।' पिंगल के 
छन्दः शास्त्र में इनका समन्वय सात देवताओं, सात रंगों और सात गोजत्रों के साथ 
किया गया | आगे चलकर साहित्य में इनका सम्बन्ध सात प्राणियाँ के साथ भी 
ऐ गया | 


स्वर छ्न्द्‌ देवता. वर्ण गोतच 
घड्‌ज गायत्री अग्नि सित आग्निवेश्य 
ऋषम .. उष्णिक्‌ सविता सारंग काश्यप 
गान्धार अनुष्ठडम सोम पिशंग. गौतम 
मध्यम बृहती बृहस्पति कृष्ण आंगिरस 
पंचम पंक्ति * सित्रावरुण.. नील भागव 
घैवत त्रिष्ठभू. “इन्द्र लोहित कौशिक 
निषाद जगती विश्वेदेदा गौर वासिष्ठ 


अस्तु, यह आधइचर्य को बात है कि वेदिक मन्त्रों का सम्बन्ध छन्दों के अनुसार 
पड़जादि सात रवरों से कर दिया गया; पर वेदिक मस्त्रों में ऋषभ, मध्यम, घेवत, 
निषाद, गान्धार आदि स्वर! शब्द कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुए | सप्तक की खोज ध्वनि 
ओर संगीत विज्ञान की परम मौलिक और अत्यन्त उपयोगी खोज है । हमारे लिए 
आज उन परिस्थितियों का अनुमान लगाना कठिन है, जिनमें आर्य-जाति ने सप्तक के 
सात खरों की नींव डाली और इसके आधार पर संगीतशासत्र की स्थापना की । 
छन्दों में हस्त, दीर्ष और प्छुतु की कब्पना तथा फिर उस कब्पना के साथ उदात्त, 
अनुदात्त और खरिंत खरों द्वारा ध्वनि का आरोह-अवबरोह ( जिसने आगे संगीत- 
शास्त्र में सम्भवतः ताल को जन्म दिया ) और इनके साथ साम-ख्वरों की अन्य 
सूक्ष्मताएं --ये सब संगीत-प्रिय समाज की ओर संकेत करती है। ऋक के निम्न- 
लिखित मन्त्रों से गायन-प्रियता के प्रति मानवजाति ने प्रेरणा प्राप्त की --- 


"अत कर ननीन आन वननानकननानननपगा के + तिनाशनका अनगअकन लाल लागत “ढक. 


(६७) यजु० २८।२४-४५; २१॥१९-२२ 

(६८) ऋ० १०।७१।११ 

(६५९) [९५८ (प्रांतवत[& 086९) -4-807; ?80877652 (865६ ६0 ॥00]6) - 
8-..्राधाटपाए ; 28॥97606 ( ॥6४६ [0 ६|30763 )-(०--५९॥४५ ; ४६६६ 
([0 ९७)-०--7000; +णीशा05 (4076267 शाह )-(०-798 ; 
927/79.80९ (7०5६ 00 ॥89॥650) -7-..] पर; 99०6 (8॥69)- द 
&++952प्राए 


(७०) क० २।४३।१-२ 
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प्रदक्षिणिद्मि गृणन्ति कारवों वयो बदन्‍्त ऋतुथा शकुन्तयः । 
उभे वाचों वदति सामगा इब गायत्र च जष्टुमं चानु राजाते ॥ 
उद्गातेव शकुने साम गायसि ब्रह्मपुत्र इब सबनेषु शंससि | 


इन मंत्रों में पक्षियों ( शक्रुन्ति या शकुनि ) के गान की ठुलना साम गानेवाले 
( सामगा ) ब्ह्मपुत्रों या उदगाताओं से की गई है। यज्ञ में सामगान उतना ही प्रिय 
लगता है जितना कि पक्षियों कै तरल कण्ठ से निकल्ग कूजित संगीत | सामगान- 
प्रियता ने प्रणव को आगे के साहित्य में उद्गीथ की संशा प्रदान की ( जैसे रामधघुन में 
राम शब्द का मधुर-ध्वनि से गायन होता है, उसी प्रकार प्रणव या ओरेम शब्द का 
जब गायन होता था, तब उसका नाम उद्‌गीथ पड़ा था ) | 

संगीत-प्रियता ने बाद्य यंत्रों को भी प्रेरणा दी | वाद्य यंत्र तीन प्रकार के 
विशेष होते हैं-मुँह से फूंक कर बजाये जानेवाले, जैसे--शंख, ठोंक कर 
बजाये जानेवाले, जैसे--ढोछ, दुंदुमि, तबला, मृदंग आदि और तारों 
की झंकार से बजनेवाले जेसे वीणा आदि । तार की झंकार से संगीत स्वर 
उत्पन्न करने की सबसे पहली प्रेरणा धनुष की प्रत्वंचा की ठंकार से मिली । 
शूरबीर योद्धा जब जल्दी-जब्दी धनुष को कानों तक खींचकर सैकड़ों तीर छोड़ता था, 
तब ताँत कै कम्पन से युद्ध-संगीत की सष्टि हो. जाती थी। “अवस्वराति गर्गरों गोधा 
परिसनिष्वणत्‌ | पिज्ञा परि चनिष्कद॒दिन्द्राय ब्रह्मोद्रतम्‌ | पिछ धनुष की डोरी को 
कहते हैं | इसमें दो वाद्य यनन्‍्त्रों का उल्लेख हैगर्गर (ए४४०, (कप ध] ) ओर 
गोधा । गोधा वस्तुतः चमड़े की वह पेटी होती है जो बायें हाथ में बाँध ली जाती 
है, जिससे सुजा धनुष्र की डोरी के आधातों से बची रहे। ग्रीफिथ ने गोधा का 
अनुवाद [0/6 भी किया है। गर्गर वाद्य बंत्र का उल्लेख ऋक ओर अथर्व में कैवलछ 
एक-एक स्थान पर आया है | 


ऋग्वेद में गर्गर' के समान एक दूसरे वाद्य यंत्र ककरी! का भी उल्लेख है।-.- 
यदुत्पतन्‌ वद्सि ककरियेथा बृहद्‌ वदेम विदथे खुबीराः ॥ 


अथव में भी कक रिको निखातकः, क एपां करी लिखत्‌!” और चत्राघाटाः 
ककयेः संवदन्ति' वाक्य आये.हैं जिनमें ककरि वाद्य का उल्लेख है। इसी मंत्र में 
आघार्टा नामक एक ओर वाद्य का उल्लेख है, जो पीट-पीटकर बजाया जाता है | 
दुन्दुभि भी नगाड़े के समान ही वाद्य है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद और अथव॑धेद 
दोनों में है--स दुन्दुभे सजूरिग्द्रेण देवेः ( ऋ० ); दुन्दुमेडघिरृत्य बेदः ( अथर्व ) | 


(७१) अथव० २०॥९२॥६; ऋ० ८।६५९॥९ 
(७२) ऋ० राधश३... 

(७३) अथवं० र२०१शराइ,८ 
-(७४) अथवबे० ४३७५ 

(७५०) ऋ० ६॥४७२९३ अथवें० ५।२०।१०७ 


बस्तुतः अथर्ववेद के ५ वें काश्ड का २० वाँ सूक्त दुन्दुमि विषयक ही है। दुन्दुमि शब्द 
का तो प्रयोग बहुत काफी मंत्रों में है | 
> यह स्मरणीय बात है कि गर्गर, कर्करि और दुनदुमि--ये तीनों शब्द ध्वन्यात्मक 
हैं । गड़गड़ाकर बोलनेवालय वाद्य गर्गंर, कड़कड़ानेवाले कर्करि और दुम-दुम-दु म्‌-दुम्‌ 
ध्वनि जिसमें से निकले वह दुग्दुमि है। दुन्दुमि शब्द का प्रयोग तो ऋग्वेद के समय से 
आज तक बराबर हमारे साहित्य में होता रहा है, गर्गर और ककरि बंत्र अब प्रचलित 
नहीं हैं। कई प्रकार के वाद्य यंत्रों की एक अच्छी सूची यजुर्व॑द में है।*-. 
प्रतिभ्ष त्कायाउअतन घोषाय भषमन्ताय बहबादिनमनन्तक््य मंक २९ 
शब्दायाडम्बराधातं महसे वीणाबादं क्रोशाय तृणवध्ममवरस्पराय श्दुध्मं 
वनाय वनपमन्यतोरण्याय दावपम ॥ 
इस मंत्र में इतने वाद्यों के नाम आये हैं-आधात ( आधाट )-ढोल या 
नगाड़ा; वीणा, तृणव ( 706 बाँसुरी ), शंख | इस मंत्र के ही अगले मंत्र में ये 
शब्द हैं--बीणावादं, पाणिध्नं तूृणवरध्मं तान्वत्तायानन्दाय तल्वम।? अर्थात्‌ सत्य 
के लिए बीणा बजानेवाले, हाथ से तालियाँ बजानेवाले ओर वृणव ( बॉँसुरी ) बजाने 
वाले, इनका आयोजन हो ओर सामान्य आनन्द-प्रमोद के लिए 'तलूव” का अर्थात्‌ 
गानेवालें का | इस मंत्र में पाणिध्न' इब़्द महत्य का है। तालियों का ताल देने की 
ओर संकैत है | (सम्मवतः हथेढी से ठोॉककर बजानेवाले तबलचियों या ढोलकियों की 
ओर संकैत हो । ) 
इस प्रकार इन बंत्रों में तारवाले बंत्र जैसे वीणा, मेँह से फूँककर बजाये जानेवाले 
यंत्र जेसे शंख ओर तलब तथा हाथ से ठोंककर बजाये जानेवाले वाद्य यंत्र और ढोल, 
आधघातादि का वर्णन है | संसार के विभिन्न देशों में जितने वाद्य यंत्र विकसित हुए 
हैं, वे सब लगभग इन्हीं तीन जातियों के हैं । इनकी परम्परा इस देश में इतनी पुरानी 
है--यह हमारे लिए गौरव की बात है | 
अंकों का प्रारम्भ 
संसार में अंकों के प्रयोग की परम्परा बहुत ही पुरानी है। सन्‌ १८५४ मैं 
बेबिलोन के निकट सेंकरें! ( 5ध77८7८। ) में एक पट्िका पाई गई, जो ईसा 
से २३००-१६०० वर्ष पूर्व की लिखी समझी जाती है। इस पड़िका में १ से ६०* 
क के वर्गाक ओर १ से ३९ तक के घनांक पाये गये हैं। मिस्र देश में ३३०० 
वर्ष ईसा से पूर्व तक के लेखों में गिनती का उल्लेख है और उनके लिखने की पद्धति 
का भी विवरण है ( 7९7089ए]00 5५7705 )। मिट्टी के ऊपर लिखे हुए. 
यूनानी अंक १५०० वर्ष इसा से पूव तक के पाये गये हैं। हमारे देश में अंकों की 
लिखावट का सम्भवतः इतना पुराना प्रमाण तो नहीं है; पर यह निश्चय है कि 
अंकों का उपयोग भारत की परम्परा में ही आरम्म हुआ | संख्या का जन्म इसी 
(७६) यजु० ३०१९ 
(७७) यजु० ३०।२० 
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देश में हुआ | एक, दि और बहुवचन का प्रयोग गिब्नती का आरम्म है। गिनती 
गिनने की आवश्यकता किन परिस्थितियों में उद्भूत हुई, यह कहना कठिन है | 
एक और हि संख्या, को किस प्रकार महत्व प्राम हुआ, इसका आज अनुमान न्‍नहीं 
लगाया जा सकता | टदिवचन क्‍यों बहुबचन नहीं है, यह हम जआाज के वातावरण 
में नहीं समझ सकते हैं। नी संख्या नई संख्या क्‍यों मानी जाने छगी, दस संख्या 
में शून्य का प्रयोग है या नहीं और इसमें एक का अंक निहित है या नहीं, इसका 
निश्चय हम आज नहीं कर सकते। शत, सहस की भावना ओर दस से उसका 
सम्बन्ध--ये, प्राचीन समय के गौरवपूर्ण आविष्कार हैं, जिनका हमारे पास इस समय 
कोई इतिहास नहीं है | 

बेदों में गिनतियों का उपयोग एक साधारण बात है। ऋग्वेद में प्रयुक्त कुछ 
संख्यावाचक शब्द हम यहाँ देते हैं। 


सप्तिः 


एक--एकः . १७।९ 
एकादश १०|८५|४५ 
एकडशत १०|१३०॥१ 
द्वि्‌ १९३॥९. द्वितीय १॥१४१॥२ 
द्वादश.. १२५८ द 
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चित्र १-६० सन्‌ से ५० वर्ष पूर्व की स्वर्णाकित रल्रपेटिका । (प्रष्ठ २०८) 


वैदिक कालीन प्रेरणाएँ १५ 


. झष्टठ.. जूटडी५... अष्टम शषार 
. नव २१८।१ नवम ५।२७।३ 
सवःडनवः १०८५१ ९ 
नबति ..  १|३२।१४ 
द्श १|५३॥६ दशम ८।२४२३ 
शत १।२४।९ दशतइतम ४।२६।३ 
सह १|११।८ 
पष्टिसहल्ल ११२६।३ 
अयुतत ४॥२६।७ 


इस सूची से ऋग्वेद में प्रयुक्त संख्याओं का कुछ अनुमान हो सकता है। संभवतः 
अयुत ( १०,००० ) से बड़ी संख्या भापक इकाईवाछा नाम नहीं मिल्ता, याँ तो 
धष्टि सहख का अर्थ -६०,००० है। छक्ष, कोटि, अबुंद आदि संख्यावाचक शब्दों का 
भी प्रयोग नहीं है । 

शूत्य शब्द ऋग्वेद में नहीं पाया जाता। खे” शब्द एक मन्त्र में तीन बार 
प्रयुक्त हुआ है-- 

. खे रथस्य खेडनसः खे युगस्य शतक्रती | ( ऋ० ८।९१।७) 

खें अरों इव खेदया । ( ८७७३ ) क्‍ 

_'ख' का अर्थ आकाश या शून्य है ओर ऋक्‌ के इन मन्त्रों में खे! का अर्थ 
'सूराख में! इस प्रकार का है। सूराख गोल होते हैं, आकाश या शून्‍्यवाचक 
खा संख्या की आकृति भी इसीलिए गोल मानी गई। आगे ज्योतिष्‌ अन्यों में भी 
शून्य के लिए. ख' शब्द का प्रयोग हुआ है | 

यजुर्वेद में संख्यात्मक शब्दों का कुछ स्थरों पर अच्छा उल्लेख है। इसके नवें 
अध्याय में अग्निरेकाक्षरेण प्राणमुदुजयत्‌” से लेकर सप्तदशाक्षरेण सप्तदश*५ स्तोममु- 
दजयत्तमुज्जेषम! तक एक से लेकर सतन्रह तक की संख्या का प्रयोग हुआ हैं। 

एक मन्त्र में १५,१७,१९; १८,१९,२०; २२,२३,२४,२५; रे१, ३३; ३ै४,३६ 
और ४८ संख्याओं का उक्त क्रम में प्रयोग हुआ है 

एक मन्त्र में प्रथम, द्वितीय, तृतीय से लेकर द्वादश तक की संख्याओं का प्रयोग 
हुआ है?-- 

सविता प्रथमेउहन्नग्निद्धितीये वायुस्तृतीय$आदिस्यश्चवतुर्थ' चन्द्रमा 
पश्चम5ऋतुः षष्डे मरुतः सप्तमे बृहस्पतिरष्टमे । मित्रो नवमे वरुणो 
दृशम5इन्‍्द्रः५एकादशे विद्वेदेवा दादशे ॥ 

यह मंत्र इस दृष्टि से और महत्त्व का है कि इसमें १, २, २ आदि से सम्बन्ध 
(७८) यज्ञु० ९।३१-३४ 
(७९) यज्जञु० १४।२३ 


(८ ७ ) यज्जु० ३९३६ 
॒ है 
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रखनेवाले प्रथम, द्वितीय, ठतीय आदि संख्यावाचक शब्दों का एक क्रम से उल्लेख है | 

शत और शहख शब्दों का उलेव्ख अनेक स्थलों पर है, जेसे या श्तेन प्रतनोषि 
सहखेण विरोहसि! ) एक मंत्र में असंख्य हजार का भी संकेत है-- असंख्याता 
सहखाणि | यजुबंद के १४ वे अध्याय भे चार मंत्र एक क्रम से इस संकार के आये 
जिनमें एक क्रम से * से लेकर १३ तक की समस्त विषम गिनतियीं अथातू १, ई, 5५, 
७, ९, ११, १३, १५, १७, १९, २१, २३, २५, २७, २९, २१ और रे३ का तृतीया 
विभक्ति में प्रयोग हुआ है । 

यजुर्वेद्‌ के एक मंत्र में १, २ और ३ के १०, २० और ३२० से स्पष्ट सम्बन्ध 

की ओर संकेत है“--एकया व दशमिश्र स्वमूते धाभ्यामिष्रये विंश्देशती व | तिस- 

भिश्र वहसे त्रिश्वेशता च नियुद्धिवायविह्द ता वि मुझ ।! 

यजुब॑द के निम्नलिखित मंत्र में संख्याओं का इस प्रकार प्रयोग हुआ है, मानों 
४ का एक दर्जन तक ( ४०८१२' तक ) पूरा पहाड़ा हो 

चतसखसञ्य मेष्ष्टो च मेष्ष्ो यू में द्ादश व मे द्ादश थे मे षोड्श 
च मे षोडशच में विश्ुंशतिश्व मे विरुंशतिश्व भे चत॒विश्ुशतलिश्य मे 
चतुविश्देशतिश्व मेउष्टाविर्ुंशतिश्ाय भेज्णाविशुंशतिश्र मे द्वात्िुदाच्य 
में द्वात्रि ९ श्च में पदुजिएशन्य मे पट जि९शक्य भे चत्वारिश्युशन्य मे 
चत्वारि्ंशन्व में चतुश्चत्वारि४ुशच्चमे चतुश्चत्वारिशचशत्च मे ईशचत्वारि९ 
शच्च मे यज्ञेन कव्पताम ॥ 

मेंने यह अभी पहले कहा है कि ऋग्वेद में १ से लेकर अयुत ( १००००) तक 
के गणनासूचक शब्दों का निर्देश है। पर यजुर्वेद में एक मंत्र है जिससे हम गिनती 
को बहुत आगे तक ले चल सकते 

इमा मेडअश्न5१४का घेनवः सम्त्येका च दश च दश च शत व शर्त 
च सहस्न च सहर्न॒ चायुद॑ चायुते व नियुतं च नियुतं च प्रयुत चाचुद॑ 


न्यबुद्‌ च समुद्रश्च मध्य चान्तश्व पराधश्चता मेडअग्न5इश्का चेनव 
सन्‍्त्वमुत्रामुष्मिल्लीके ॥ 


एक “४ ३ . अयुत १०,००० 
 दशं. ४०» ६१० कै नियुत १५००,००० 

शत ४ १००. प्रयुत १,०००,००० ( 7[॥07 ) 
. सहस अल ९,००० | अब्ुद .. १००,०००,००० 





(८१) यजु० १३२१ 

. (८२) यजु० १६।५४ 

(८३) यजु० 'एकयास्तुवत प्रजा०? से 'नवद्शभिरस्तुबतः तक १४।२८-३१ | 
इसी अकार एकाचमे तिखश्रमे! (यजु० १८।१४ ) में भी । 

(८४) यजु० २७।३३ 

(८०) यज्भजु० १८।२०८ 

.. (<६) चचछु० जार. 
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न्यबुंद :. ९0००,०० ०,०० ०, ०० ० | 
पराद्ध १,०००,०००,०००,००० ( 3][700 ) हे 

ग्रयुत और पराई्ढ अंग्रेजी या जमंन मिलियन और बिलियून हैं। यह गिनती 
हमारी वर्तमान गिनती से, जिसमें छाख, दस छाख, करोड़, दस करोड़ आदि शब्दों 
का प्रयोग होता है, भिन्न है। अंग्रेजी पद्धति से इसका समन्वय अधिक है। अयुत, 
नियुत, प्रयुत, अब्ुंद, न्यबंद और परा््ध शब्द छोटे ओर सुगम हैं | 

ऋतु ओर संबत्सर 

खगोंल ज्योतिष का आरंभ सूर्य, प्थिवी, चन्द्र, नक्षत्र, ग्रह ओर उपग्रहों की 
गतिं-परिज्ञन से होता है | गति-परिज्ञान कै लिए देश और काल दोनों की मार्पों 
का प्रयोग आवश्यक है | ज्योतिष ज्ञान की ओर संकेत निम्नलिखित मन्त्र में स्पष्ट 
हैट--“को5अस्य वेद भुवनस्य नाभि को द्यावापृ्थिवी5अन्तरिक्षम्‌ | कः 
सूथ्यस्य बेद बृहतों जनित्र को वेद चन्द्रमसं यतोज्ञाः--कौन इस विश्वमंडल 
की नाभि को जानता है ! कोन दो, प्थिवी और अन्तरिक्ष को जानता है ! इस बूहद्‌ 
सूर्य के जन्म-स्थान को कोन जानता है ? कौन यह जानता है कि यह चन्द्रमा कहाँ 
से उत्पन्न हुआ !? ये प्रश्न हैं जो कोतूहछ के समान हमारे सम्मुख उत्पन्न हुए, ओर 
इन प्रश्नों के समाधान के प्रयास ने आज के विश्वज्योतिष्‌ का विकास किया । 
इस कोतू हल के परिणाम-स्वरूप मानवजाति ने संवत्सर और ऋतुओं के साथ दिन-रात 
के चक्र को समझना आरम्भ किया | इस संबंध में में कैबवल एक मन्त्र दूँगा-- 

संवत्सरो5सि परिवत्सरो5सीदावत्सरो5सीदूवत्सरोइसि । डषसस्ते 
कल्पन्तामहोरात्रास्ते कल्पन्तामर्धमासास्ते कव्पन्ता मासास्ते कब्पन्ता- 
सतचबस्ते कल्पन्ता९$ संवत्सरस्ते कब्पताम्‌ । 

इस मन्त्र में काल-मान-सुचक शब्द हें--संवत्सर, परिवत्सर; इदावत्सर, इब्व-. 
त्सर, वत्सर, उषा, अहोरात्र, अधमभास, मास ओर ऋतु | चान्द्र और सौर वर्षो का 
समन्वय पाँच वर्षों कै एक चक्र में होता है। इन पॉच वर्षो के नाम संवत्सर, परिवत्सर, 
इृदावत्सर, इद्वत्सर ओर वत्सर हैं। भारतीय ज्योतिष की एकमात्र यह विशेषता रही 
है कि चान्द्र ओर सौर>दोनों गतियों का जहांतक सभव हों, समन्वय किया जाता 
रहे | इस समन्वय को यजुवेद के इस मन्त्र से प्रेरणा मिलती है। चानद्रगति ने अहो- 
रात्र, अर्धभास ( पक्ष ) और मास को जन्म दिया तथा सौर-गति ने ऋत और वबत्सरों 
को । दिनों का सप्ताहों में विभाजन करना इस देश की पुरानी परम्परा नहीं है। , 
सप्ताह के रूप में विभाजन करना ज्योतिष के किसी वेध के आधार पर नहीं हो सकता । 
संभव है कि ब्राइबिल के सृष्टिक्रम में सात दिनों को जो महत्त्व मिला और जिसके 
आधार पर सेबेथ' की कल्पना की गई, उससे सम्बन्ध रहा हो | मास साधारणतया 


हक 


तीस दिन का होता है, और तीस के गुणनखंड--१५,६,५,१०,३,२ के आधार पर 


(८७) यजु० २३॥७९ 
(८८) यजु० ३७४५ 
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याशिक कृत्यों का आरम्म हुआ | ज्यह, पडह, द्वादशाह” आदि कृत्य तो बने; पर 
समताह ऐसे किसी कृत्य का हमारे वैदिक साहित्य में उल्लेख नहीं है | 
काल-चक्र की .क़ब्पना की प्रेणा ऋक के अनेक मन्त्रों से मिलती है। रथचक्र 
के समान काल्यक्र भी है, और उसके उद्धरण ऋक के प्रथम मंडल के १६४ व॑ सूक्त 
से ही, कुछ मन्त्रों से, देना समुचित समझता हूं “८ 
द्वादशारं नहि तज्ञराय वर्बति चक्र परिद्यासुतस्य । 
आ पुत्रा अग्ने मिथुनालो अच्च सप्तशतानि विशतिश्च तस्थुः ॥११॥ 
दयौ लोक में घूमनेवाले इस काल-चक्र में कमो न क्षीण होनेवाले बारह अरा' लगे 
हुए हैं ( बारह अराच्बारह राशियाँ , या बारह मास ) | इसमें मिथुन-माव से अर्थात्‌ 
-२ के जोड़े में ७२० पुत्र स्थित हैं ( ३६० दिन में ७२० दिन-रात ) | 
पञ्चपादं पितरं द्वाद्शाकृति द्व आहुः परे अर्थ पुरीषिणम । 
अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्क पत्र आहुरपितम ॥१२॥ 


जब सूर््य दूसरे गोलाध॑ में होता है, तब कुछ छोग उसे पुरीषिण कहते हैं | इसके 

पॉच पाद होते हैं ओर बारह आकृतियों वाल्य यह पितर है। जब यह इस ओर 
के गोलार्ध में होता है, और ज्ञात चक्रोंवाली गाड़ी में, जिनमें ६-६ अरा होते हैं 
शोमित होता है, तब इसे अर्पित कहते हैं | [ ये दो गोल्ार्ध उत्तरायण और दक्षिणायन 
है | सात चक्र सूये की सात रह्मियाँ हैं, छ अरा छः ऋतुएँ हैं। पंचपाद भी पाँच 
ऋतुएँ हैं, यदि शरद और हेमन्‍्त को अथवा हेमन्‍त और शिशिर को मिलाकर एक 
ऋतु मान छी जाय | ] 

सप्त युजन्ति रथमेकचक्रमेको अश्यों बहति सप्तनामा । 

पघ्रिनाभिचक्रमजरमनव यत्रेमा विद्या भुवनाधि तस्थुः ॥२॥ 


इस एक चन्रवाले रथ में सात (अश्व ) जुते हुए हैं। बस्तुतः है तो एक ही 
अश्व, पर उसके सात नाम हैं। इस चक्र में तीन नाभियाँ हैं। यह चक्र न तो कभी 
जीण होता है और न ढीला पड़ता है, और इसमें समस्त भुवन स्थित हैं। [ तीन 
नाभियाँ 5 दिन की तीन सन्ध्याएँ अथवा तीन मुख्य ऋतु,--जांडा, गर्मी, बरसात 
अथवा भूत, भविष्यत्‌ ओर वत्तंमान ये तीन कार | एक चक्र का रथ 5 एक वर्ष 
या सौरमण्डल; सात अश्व ८सात प्रकार की किरएणं। | 
दादश प्रधयरचक्रमेक॑ च्ीणि नभ्यानि कड तन्चिकेत। 
तस्मिन्त्साक॑ चिशता न शड्जवो5पिताः षष्टिने चछाचलछासः ॥४८॥ 
(<९) ऐतरयब्राह्मण--महीने के तीस दिन पाँच षड॒ह में बँटे हुए हैं। ४३१ । 
तीन दिन का ध्यह होता है, और बारह दिन का द्वादशाह ।9।४।२ 
(५०) 7जण्ट[ए० 5006९6 जण९९]५---।३९ (छ९]ए९ अंधाई 0 20090 (साथण) 
. #  ती86 86 पट, श, शैणा।ाहा 98 53॥09ए7, [80 [[९76 35 ४0 


768807 ६0 5प[09056 [08६ 6 2044८४] 0|ए754005 एछ९7९ प्रता0ए7 
[086 धएव08 2६ ॥6 970990]8 (88९ 0६ ॥॥06 ५४९८१४५६.---५/३६०७, 
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इस चक्र में १२ प्रधय हैं। चक्र एक है। तीन नाभियाँ हैं, पर कौन कह 
सकता है! इसमें ३६० शंकु हैं जो चल भी हैं ओर अचल भी | [१२ प्रधय ८ 
१२ राशियों; एक चक्र रू व; तीन नाभियों 5 तीन ऋत॒ुए जोर ३६० शंकु <+ 
३६० दिन | | 

ऋक के इस सूक्त में जिस प्रकार के मन्त्र है, बसे ही अनेक अन्य मन्त्र ऋक 
और अथर्व में अन्यत्र भी हैं, जिनका देना यहाँ अनावश्यक है । 

अथर्ववेद के एक सूक्त (१९॥७ ) में २८ नक्षत्रों का उब्लेख है--चित्रा, 
कृत्तिका, रोहिणी, सुगशिरस्‌ , आर्द्रों, पुनवंस्‌ , सूद्ता, पुष्य, आछ्ेषा, “सघा, पूर्वा- 
फाव्गुनी, स्वाति, हस्त, राधसू , विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, अषाढ़ा, उत्तरा- 
फाब्गुनी, अभिजित्‌ , श्रवण, श्रविष्ठा, शतमिषक्‌ , प्रोष्ठपदा, रेवती, अश्वयुज ओर 
भरणी । 


व्यवसाय 


वैदिक प्रेरणाओं से निर्मित समाज में जनता का संविभाजन विभिन्न व्यवसायों 
में हो जाना अत्यन्त स्वाभाविक था। मभिन्न-मिन्न गु्णों ओर प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों 
ने विभिन्न व्यवसायों को अपनाया ओर समाज में सावंजनिक जीवन की नींव डाली | 
ब्रह्मकृत्यों के लिए ब्राह्मण, राज्यक्ृत्यों के लिए. क्षत्रिय, वणिक्‌ और कृषि के लिए वेशय 
तथा सेवा और तपस्या के लिए शझूद्र ये वर्णविभाग तो बने ही । यजुर्वेद कै ३० 
वें अध्याय में अनेक अन्य व्यवसायों का उल्लेख आया है, जिनमें से हम कैवल 
उनकी ओर संकैत करेंगे, जिनका सम्बन्ध उद्योग से है | 

कारि--शिव्पकार (३०।६) 

रथकार--रथ बनानेवाला (३०।६) 

तक्षाणए--बढ़ई (३०।६) 

कोछाल--कुम्हार का पुत्र (३०७) 

कर्मार--शिव्पकार या राज-मित्री (३०।७) 

मणिकार--जौहरी (३०।७) 

बप--बीज बोनेवाछा (३०।७) 

इघुकार--वाण बनानेवाला (३०७) 

धनुष्कार_--घनुष बनानेवाछा (३०।७) 

ज्याकार--धनुष की ज्या (तात) बनानेवाला (३०।७) 

रज्जुसजं--रस्‍्सी बनानेवाल्य (३०।७) 

सुगयु--शिकारी या म्ुगों को जाननेवालता (३०।७) 

श्वरनिन--कुत्तों का जाननेवाल्य (३०७) 

प्रोज्जिष्ठ->मछुआ (३०।८) 

विदलकारी--बॉस चीरनेवाली स्त्री (३े ०८) 
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(९१) शह्मणे ब्राह्मण क्षत्राय राजन्यं मरुद्भ्यों वेश्यं तपसे शूद्वम्‌ (यज्भधु० ३.०७) 


३० 
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कण्टकीकारी--काँटों से काम करनेवाली ख्री (३०८) 
पेशस्कारो--कढाई का काम करनेवाली स्त्री (३०९) 
मिषज--वैद्य (२३०।१०) 

मक्षत्रदर्श-ज्योति्विंद्‌ (३०१०) 


: हस्तिप--पीलवान या हाथियों का रक्षक (३०११) 


अश्वप--कोचवान या घोड़ों का रक्षक (३०११) 
गोपाल>ग्बारू (३०११) 
अविपौल--भेड़ों का पालक, गड़ेरिया' (२०११) 


. अजपाल--बकरियों का पालक (३०११) 


कीनाश--किसान (३०११) 
सुराकार--सुरा बनानेवाला (३०११) 
ग्रहप--घर का रक्षक ( दवारपारू ) (३०११) 


 अनुक्षतु-द्वार्पाल का अनुचर (३०११) 


दार्वाहार--लकड़हा रा (३०१२) 

अग्न्येध--आग जहाने वालां (३०१२) 

अभिषेक्तु-अमिषेक करनेवाल्य (३०|१२) 

पेशित्‌ू-नकासी या कढ़ाई (६४7४78) करनेवाला मिश्ली (२०१२) 
वासःपव्पूली--धोबिन (रे ११२) 


 रजयित्री--रंगरेजिन (३०१२) 


अयस्ताप--छोहार ( छोहां गलानेबाला ) (३०१४) 

योक्तु-हल या रथ का जुआ लछगानेवाला (३०१४) 
आज्जनीकारी--अज्जन बनानेबाली (३०१४) 

कोशकारी--म्यान बनानेवाली (२३०।१४) 

अजिनसन्ध--खाल साफ करनेवाल्ा और खाल पकानेवाला (३०१५ 


. चर्मम्न--चर्म को अन्त में नरम करनेवाला ((७7॥67) (३०१५) 


घेवर--धीवर (मछुआ) (२०१६) 
दाश-मछुआ (३०१६) 


.. बैन्द--तालाब से मछली पकड़नेवाला (३०१६) 


शोष्कल--मछली बेचनेबाला (३०१६) 
मागोर--मछली खोजनेवाला (३०१६) 
कैवत्तं--मछली पकड़नेवाल्य (३०१६) क्‍ 
आन्द--पानी बॉधकर मछली पकड़नेवाला (३०१६) 
मैनाल--छिछले पानी में मछछी पकड़नेवाल्य (३०।१६) 
हिरण्यकार--सुनार (३०१७) 

वाणिज--बनिया (३०१७) 


... मच्छिंद--महीन इुकड़े करेनेवालछा, कुड्की बनानेवाछ (३२०१७) 
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'वनप--जंगल की रक्षा करनेवाला (07650 727 ८7) (३०१९) 
दुवप--जेंगछ को आग लगने से बचानेवाला (३०१९) 
यजुर्वद में दी गई यह विस्तृत सूची, समाज में प्रचछित व्यवसायों की और एक 
संकेत कर रही है। हम इनमें से कुछ की ओर विशेष ध्यान दिलाना घाहते हैं। 
'मणिकार' शब्द यह बताता है कि मणियों के ज्ञान की परम्परा हमारे देश में पुरानी 
है| ये मणियां (हीरा, पन्ना, नीलम) क्या थीं--यह कहना कठिन है। चाहे कुछ भी हो, 
ये सब मूल्यबीन रंगीन दुष्पाप्य पत्थर रहे होंगी, और मणिकार वह व्यक्ति रहा होगा, 
जो इन मणियों को बड़ी कुशछूता से कायता, तराशता और सुन्दर बनाता होगा। 
र्जुसर्ज अर्थात्‌ रस्सी बनानेवाला शब्द इसका प्रमाण है कि रस्सियाँ बटी जाने छगी 
होंगी ओर ये रस्सियाँ सम्भवतः मू ज की होंगी । सन का प्रयोग सम्भवतः किसी 
विशेष प्रदेश में होना आरम्म हुआ होगा । वासम्पल्पूछी! और रजयित्री' ये शब्द कपड़े 
को धोने और रंगनेवाली महिलाओं के लिए हैं। कपड़े धोने में कैच पानी का 
व्यवहार होता था या और भी किसी पदार्थ का, यह कहना कठिन है । रंगने के लिए. 
बनस्पति के प्राकृतिक रंगों में से ही किसी रंग का उपयोग होता होगा | अजिनसन्ध 
और चर्मम्न शब्द चर्म-कर्म की ओर संकेत्त करते हैं। कच्ची खाल को साफ करके 
किन-किन प्रतिक्रियाओं द्वारा पका चमड़ौ तैयार किया जाता था, और इस काम 
के लिए बबूल की छाछ, फिटकिरी या किस प्रकार के द्वव्यों का उपयोग किया जाता 
था, इसका विवरण तो नहीं है; पर यह चर्म-कर्म हमारे देश की अत्यन्त पुरानी परम्परा 
है। मगछाल्य को तैयार करने की पछति का कब किसने आविष्कार किया और 
इसका विकास केसे हुआ, इसका अनुमान छगाना भी हमारे छिए कठिन है। भरे 
मर्गों की खाछू का उपयोग वनस्थली के किसी परान्त में होना आरम्म हुआ होगा। 
अयस्ताप' और (हिरण्यकार' शब्द धातुओं से काम करनेवाले व्यक्तियों की ओर संकैत 
करते हैं | जिस समाज में इस प्रकार के सभी व्यवसाय हों, वह अति उन्नत और 
सम्पन्न समाज माना जायगा। 
ग्राम्य-पशुओं का प्रयोग 
वन में विचरण करनेवाले पशुओं को किस प्रकार भनुष्य में अपने उपयोग के 
योग्य बनाया, इसकी कब्पना हमारे छिए आज बड़ी कठिन है | जंगल में बकरी, भेड़, 
घोड़े ओर गाय--ये पश्ु क्या बनमैले रूप में रहते होंगे ! उन्हें मनुष्य ने कैसे पाछतू 
बनाया, इसका अनुमान करना हमारे छिए कठिन है। 
यजुर्वेद के एक मंत्र में तीन प्रकार के पशुओं की ओर संकैत है 
पश्स्ताथ्िक्र वायब्यानारण्या झ्राम्याश्व ये ॥ 
अर्थात्‌ वायव्य ( आकाश में उड़नेवाले ), अर्य (जंगली) और ग्राम्य (पालतू ) 
तीन प्रकार के पश्चु बनाये गये | आम्य पश्षु वस्तुतः पाँच माने जाते हैं --तवेमे पद्च 
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(९२) यजु० ३१६; अथ३व० १९।६।१४ 
(९३) अथवं० ११।२।९, २१; अथर्व ६॥७१।१ 'हिरण्यमश्वमुतगामजामबिम्‌ .॥! 


अर्थात्‌ ऊंट, घोड़ा, गाय, बकरी ओर भेड़ । 


३२ - वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


पशवो विभक्ता गावो अश्वाः पुरुषा अजावयः--अर्थात्‌ गाय, घोड़ा, पुरुष, अजा 
( बकरी ) और अवि ( मेड़ः८७० )। कह्ीं-कहीं सात आम्यपशुओं का उल्लेख 
है। 
ये आरास्याः पशवों विश्वरुपास्तेषां सप्तानां मयि रब्तिरस्तु ॥ 
गो, अश्व, पुरुष, अजा, अविं, परस्वान्‌ ( गदह्य ) और अनडवान ( खच्चर ).। 
अथर्ववेद में एक अविसूक्त ( ३१२९ ) है, और एक अनडवान्‌ सूक्त (४।११ ) है । 
इसी प्रकार-प्रौढ़ बैठ या साँड ( ऋषभ ) पर एक सूक्त (९४) है, जिसमें ऋषभ को 
“पिता वत्सानां पतिरध्य्यानाम! अर्थात्‌ बछड़ों का पिता और गौओं का पति बताया 
गया है | अथर्व के एक मंत्र में पश्चुओं का वर्गीकरण इस प्रकार है --पार्थिवा 
दिव्या: पशव आरख्याग्राम्याश्र ये । अपक्षाः पक्षिणश्र ये ते जाता बह्मचारिणः ।” अर्थात्‌ 
पशु पार्थिव ( पृथ्वी के जल्चर, थरूचर ) और दिव्य ( आकाश के नभचर ) हैं । ये 
अरण्य ( बनैले ) और ग्राम्य ( पालतू ) हैं। ये पक्षवाले ( पक्षी )/ और बिना पंख- 
वाले हैं | 
अद्ब और गर्दम के सांकर्य से उत्पन्न जातिविशेष का नाम अश्वतर्रा पढ़ा । इसका 
उब्लेख भी अथर्ववेद के एक मंत्र में है --अश्वस्याश्रतरस्याजस्य पेल्वस्थ चे ।” साँडों 
के अंडकोों को छेदन करके ( बधिया बर्नाकर ) बैल बनाने की प्रथा बड़ी पुरानौ 
है। इस प्रथा का उपयोग घोड़ों ओर पुरुषों तक में किया जाता था। कोष-छेदन 
या तो ओषधि द्वारा होता था या पत्थर द्वारा “। 
मनुष्य ने ऊंट को भी पाछतू बनाया | ऊँट की तेज गति की ओर ऋग्वेद में 
संकेत है. और ऋग्वेद में यह शब्द गाय के साथ भी जाया है--शतमुश्नां ददत्‌ 
सहखादश गोनाम' ( ऊँट और दस हजार गायें )/” | उच्च का उपयोग सवारियों में 
है, एक जुए में चार जुते हुए. ऊँटों का भी उल्लेख है--उद्जाश्वतर्युजो ददता ॥ 
ऋग्वेद में एक स्थल पर पालतू पशुओं के बड़े समूह का उब्लेख है!” 
पष्टि सहस्लाइतध्यस्यायुतासनमुष्टानां विशति शता । 
दशध्यावीनां शतादशध्यरुषीणां दशगर्वां सहस्मा ॥ 
अध यघ्चारथे गणे शतसझुष्टाों अचिक्रदुत्‌। अधदिवस्नेषु विशतिशता ॥ 
इन मंत्रों में ६० हजार घोड़े, १? हजार गाजें, २००० ऊँट, १००० भूरी घोड़ियाँ 
(९४) अथर्व॑० ३१०६ 
(९०) अथवे० ९।४।२ 
(९६) अथवं० ११॥०२१ 
(९७) अथवें० ४।४।८ द 
(९८) तासां ते सर्वांसामहमइसनां बिलमप्यधाम्‌। अथर्व ७३६।३ 
(५९) उड्डी न पीपरोरूधः ( ऋ० १॥१३८।२ ) 
(१००) ऋ० <।५।३७ 
(१०१) ऋ० ८।६।४८ 
(१०२) ऋ० 4४६।२२,३१ 
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आदि के दान का उल्लेख है। अधयचारथेगणे! और अधरिवस्नेषु' शब्द गाय 
ओर ऊंटों के विश्ञाल समूह की ओर संकैत करते हैं । 

'अथवंबेद में ऊठ के तीन नाम हँ--ज्रीष्युट्॒स्थ नामानि।| हिरण्बं इत्येके अब्रवीत्‌ | 
द्वों वा ये शिशवः ॥ २०।१३२।१३-१५ ॥--अर्थात्‌ ऊँट के तीन नाम हैं। उसने कहा, 
एक तो हिरण्य ( अर्थात्‌ सुनहरे रंग का ), भौर दूसरे दो नाम संदिग्ध हैं (शक्ति 
ओर यश ) | हिरण्य शब्द कई ओर स्थलों में भी आया है, जेसे--यो मे हिरण्यसंह्शः 
( ऋ० ८|५३८ ), और इन स्थलों में मी इसका अर्थ ऊँट किया जाना चाहिए। 

कुल विचारकों की सम्मति यह है कि गो के साथ जब उष्ट शब्द का व्यवहार 
हो तो उसका अर्थ भैंस करना चाहिए | भेंस के लिए हिरण्य नाम का तो प्रयोग 
नहीं हो न है| भेस का विकास मानवन्यहों में किस प्रकार हुआ, यह कहना 
कठिन है। 


अस्थि-निरूपण 


अथर्ववेद कै दशम काण्ड का दूसरा सूक्त पार्ण्णि सूक्त, ब्रह्प्रकाशन सूक्त या पुरुष- 
सूक्त कहलाता है। इस सूक्त का ऋषि नारायण है, यह नारायण ही प्रसिद्ध पुरुष- 
सूक्त (सहखबाहुः पुरुषः:०, अथव॑० १९६) का भी क्रप्रि है। नारायण नाम के एक 
प्रसिद्ध आयुर्वेदवेत्ता का उब्लेंख साहित्य में आता है, सम्भवतः ये दोनों नारायण 
एक ही हों।' । पा्णि-सूक्त के प्रथम आठ मन्त्र हम यहाँ दंगे जिनमें मानवशरीर 
की अस्थियों का परिगणन है-- 

केन पाष्णी आशभ्ृते पूरुषस्य केन मांस संभ्षतं केन गुल्फो | 

केनाडगगुलीः पेशनीः केन खानि केनोचछलऊकखो मध्यतः कः प्रतिष्ठाम॥ १॥ 

कस्मान्नु गुस्फावधरावकृण्वन्नष्ठी वन्‍तावुत्तरों परुषस्य । 

जडघे निऋ त्य न्यद्धुः कव स्विज्जानुनोः संघधी क उ तच्िकेत ॥२॥ 

चतुश्यं युज्यते संहितान्त जानु॒भ्यामृध्चे शिथिरं कबन्धम्‌ । 

श्रोणी यदूरू कउ तज्जजान याभ्यां कुसिन्ध खुद बभूव ॥३॥ 

कति देवाः कतमे त आसन य उरो ञीवाद्िचिक्युः प्रुषस्य । 

कति स्तनों व्यदधुः कः कफोडो कति स्कन्धान्‌ कति पृष्टीरचिन्चन्‌ ॥४॥ 

को अस्य बाहू समभरद्‌ वीय करवादिति। 

अंसो को अस्य तद्‌ देवः कुसिन्धे अच्या दथौ ॥५॥ 


७३० अनननीनननननननी नल लत क्‍न तनिनाकिय-- "तनगनक जाट तनिनान जनम 





(१०३) ( इ्टवगा5 0709976 [॥88 46 35 4र९॥/८व] एव 6 ँ६7993909, 0 
जा0ा कावाबा मह्तात्यी बताता ३ह८०ा०९5४ 6 ट(फ्रए0आंव0.. 0० 
2८€:877 ५४६१७ 8॥१८67[ प्रस्ताव 0पाधा88.--४ , 7. 7२. पर 0०९१76. 
उसके आविष्कृत एक ओषध-तैल का उल्लेख बोवर हस्तलिपि ( भाग ३, 
३७-७३ ) में आता है। माधव के सिद्धयोग ( ३७३८-२५ ) में, ओर इढबलू 
के चरक-परिशिष्ट ( चिकि० १८।३२२-९ ) में एक चूर्ण का आविष्कारक उसे 
बताया गया है। * 

५ 


है 


ई४ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


कः सप्तखानि वि ततद शीर्षणि कर्णाविमों नासिके चक्षणी मुखम । 
येषां पुरुत्रा विजयस्य महानि चतुष्पादों द्विषदो यन्ति यामम्‌ ॥६॥ 
हन्वोहिं जिह्मामद्यात्‌ पुरुचीमधा महोमधि शिक्षाय वाचम्‌ | 
सत॒ आ वरीबति भशुवनेष्चन्तरपो वसानः क उ तश्चिकेत ॥७॥ 
' अस्तिष्कमस्य यतमो ललाटं ककाटिकां प्रथमो यः कपालम्‌ । 
चित्वा चित्यं हन्वोः पूरुषस्य दिवं रुरोह कतमः स॒ देव! ॥८॥ 
इन मन्त्रों में अस्थियों के जो नाम आये हैं, उनकी तुलना में चरक और सुश्रुत 
के नाम भी यहाँ दिये जाते हैं-- 
अथर्व में 














संख्या नाम (42% 4औ हल 0// | किक ०स 
१ । पार्ष्णि | । पाष्णि पाष्णि 
गुल्फ 2)॥7[6 00॥6 गुल्फ, मणिक गुव्फ 
अंगुलि | एॉ.्ठा। अंगुलि, नखसहित | अंगुलि 
उच्छलंख | 7.078 90व768 शलाका तल 
प्रतिष्ठा 3956 अधिड्ान (स्थान) | कूर्च 
२ | अडश्वीवतू | 6िघ8८2८०७ जानु, कपालिक जानु 
(जानु) | क्‍ 
जड्ड ,62 700765 जच्ठच ओर अरक्नि जद्ठ 
३ | श्रोणि 76ए८ ८8४॥ए | श्रोणि-फलक, भगसहित| श्रोणि 
ऊरु पकाह॥ 9076 ऊरुनलक और बाहु- | ऊरू 
नलक 
४ | उरस्‌ 98+%625६0 00:८ उरस रस 
ओऔवा ५४१७१ 99९ जत्रु (ग्रीवा) कण्ठनाडी (जत्रु | 
हा या ग्रीवा) | 
स्तन शिफ् जाल पाश्वक, स्थालकसहित,| पाइवे 
द अब्ुद द 
कफोड ०[0006९+ 0]906| अंशफलक अंशज या अंश- 
हा फलक 
स्कन्ध ९९र 0065 ग्रीवा ग्रीवा 
| (पृष्ठि 39८६ 90765 पृश्ठास्थि . | पृष्ठ 
प्‌ अंस (:0|87 9076 अक्षक (अंश) अक्षक (अंश) | 
८ | छलाद 30छ नासिका - गंड - कूट- | नासा, गंड, 
ककाटिका ((€॥॥2] 428042] ललाट अध्षिकोष कर्ण 
00॥6 । 
कपाल (98700॥7] ए१|॥ कपाल, गंंखसहित कपाल, शंख- । 
(८7090[65 सहित | 
वोःचित्य | 30प7८(प+/€ 6६ हन्वस्थि, हनु मूल- | हनु 
00) ीक्त-----_+-+-_+_+फहतहतहतहतठहतहतह28ह87 वन सहित | | सहित 





. शतपथब्राह्मण ( १०।५४।१२ ) में मानव-शरोर को. हड्डियों की संख्या ३६० 
बताई गई है-- नि 


वैदिक कालीन प्रेरणाएँ ३५ 


 श्ात्मा ह त्वेबैषो 5ग्निश्चितः | तस्यास्थीन्येव परिश्चितस्ताः षश्चिश्न त्रीणि 
च शतानि भवन्ति पष्ठिश्व ह वे जीणि च शतानि पुरुषस्थास्थीनि मज्ञानो 

जुष्मत्य इश्कास्ताः षश्टिश्नेच चीणि च शतानि सवन्ति षश्श्चि ह वे त्रीणि 
च शतानि पुरुषस्य मज्जानो5थ | 


अर्थात्शरीर भी अग्निकुण्ड है। वेदी में जिस प्रकार ३६०४ंटें लगती हैं, उसी प्रकार 
शरीर में ३६० हड्डियाँ है। शरीर में जो २६० मज्जाएँ हैं, वे ही २६० यजुध्मती ईंट 
हैं | ( प्रत्येक हड्डी में मज्जा मानी गई है ) | 


अन्यत्र भी शतपथ ( १२।३।२॥३ ) में शरीर की ३६० हड्डियोँ का उल्लेख है। 
संवत्सर में ३६० दिन और ३६० गत होते हैं, इसी प्रकार शरीर में २६ ० हड्डियाँ ओर 
उनकी ३६० मज्जाएँ हैं-- 


त्रीणिच वे दातानि षशष्टिश्न | संबत्सरस्य राजयस्त्रीणि च शतानि 
षष्टिश्व पुरुषस्यास्थीन्यत्र तत्समन्त्रीणि च वे शतानि षश्टिश्व संबत्सरस्या- 
हानि त्रीणि च शतानि षश्टिश्व पुरुषस्य मज्जानो5न्न तत्समम्‌ । 


शतपथब्राह्मण में अन्यत्र ( १२२।४।९-१४ ) लिखा है कि त्रिवृत्‌ ही इसका 
शिर है, इसलिए शिर त्रिविध होता है-त्वक्‌, अस्थि और मस्तिष्क | श्रीवाएँ 
( गले की दृड्डियाँ ) पंचदश-बृतू हैं; क्योंकि इसमें १४ तो करूकर हैं ओर बीर्य्य १५ वीं 
है | इसी कारण अणु ( छोटी ) होने पर भी गर्दन गुरु-भार सहने में समर्थ होती है। 
इसीलिए ग्रीवा को पंचदशबृत्‌ कहा है। उरस्‌ सप्तदश-ब्॒त्‌ है क्योंकि इसमें आठ जत्रु 
( ८०58 ९87॥9826 ) एक ओर हैं तथा आठ जत्रु दूसरी ओर हैं, और उरसू 
(07९७5 007९, 8८77 था) सत्रह॒वाँ है । इसीलिए उरस को सप्तदश-बत्‌ कहते हैं । 
उदर एकविंशबृत्‌ है; क्यों कि उद्र के भीतर २० कुन्ताप ((7378ए6756 9700655€89) 
हैं और उदर स्वयं २१ वा है | इसीलिए उदर को एकविंश-बृत्‌ कहते हैं। पारव॑ 
को जिणव-( ३०८९७२७ ) बृत्‌ कहा गया है; क्योंकि एक पारव॑ में १३ पर्श ( 7705 ) 
और दूसरे पाइ्र्व में १३ पद्मु हैं और पाइर्व स्वयं २७ वाँ है, अतः पाश्व को त्रिणवद्त्‌ 
कहते हैं । अनूक ( [074८7८ 907707 ) को तयस्त्रिशवृत्‌ कहा गया है; क्योंकि 
इसमें २९ तो करूकर ( [7975५ए7८756९ [70९65568 ) हैं और अनूक स्व 
३२३ वा है। 

शतपथब्राह्मण की कव्पना कि शरीर की २६० अस्थियाँ हैं, चरक और सुश्रुत 
में मान्य समझी गई । चरक के शरीरस्थान में ३६० अस्थियों की गणना इस प्रकार 
दी गई है-- 


त्रीणि सबष्ठटीनि शतान्यस्थ्तां सह दनन्‍तोछूखलनखेन । 
तदथ्यथा--द्वात्रिशहन्ताः, द्वात्िशदहन्तोलूखलानि, विशतिनेखाः, 
घष्टिः पाणिपादाहुब्यस्थीनि, विशतिः पाणिपादशछाका+, 
चत्वारि पाणिपादशलाकाधिष्ठानानि, दूं पाण्ण्योरस्थिनी, 


३६ ... वैज्ञानिक विकास की भारतीय परमारा 


चत्वारःपादयोगुरफाः, दो मणिको हस्तयोः, चत्वाय रत्ल्यो रस्थी नि, 
: चत्वारि जझूघयो+, हे जानुनी, दे जालुकपालिके, द्ावुरुवलको, 
 द्वौ बाइनलकौ, द्वावंसो, दे अंसफलके, द्वावक्षकों, एक॑ जन, 
दे तालके, दे भ्रोणिफलके, एक॑ भगास्थि, पंचचत्वारिशत पृष्ठ- 
गतान्यस्थीनि, पंचदर प्रीवार्या, चतुर्दशोरसि, द्योः पाइवे- 
योश्वतुर्विश तिः पशुकाः, तावन्ति स्थालकानि तावन्ति जैव 
 खालकार्बुदानि, एक हन्वस्थि, दे हनुसूलबन्धने, एकास्थि- 
नासिकागण्डकूटललाटं, दो शंखों, चत्वारिशिरः कपालानीति; 
पव॑ं त्रीणि सघष्ठटीनि दतान्यस्थ्नां सह दन्‍्तोलूखलनखेनेति ॥ 
( चरक, शारी२० ७।६ ) 


दन्त, दाँत के उद्खल और नखों सहित ३६० हड्डियाँ इस प्रकार हैं-- 





दग्त ((८८(॥१) २२ | अक्षक (०0||87 00॥८8) र्‌ 
दन्त-उलूखछ (50८ ८६५७).. ३२ | जत्रु (४॥॥0 96) १ 
नख (॥95) २० | तालक (099[4। ८७०७॥।9) 5 
अंगुलि ( हाथ, पैर की ) ' न्भोणिफलक (॥9 92[90८5) २ 

([08]82 5) ६० | भगारि (0079०८ 00॥०) १ 
शब्यका ( हाथ, पैर की ) पृष्गगत अखि (9430६ 00765). ४५ 

(4078 70765). २० | ग्रीवा (॥०८०) की १५ 
शब्यका के अधिशन (095९5) ४ | उरस (97८७७४) की श्ड 
पा््णि ((2८5) ... २ | दोनों पाश्वों की पश्मुकाएँ (7705) २४ 


पैरों के गुल्फ ( 76 90॥९5)... ४ | पशुकाओं के स्थालक (5007८(5) २४ 
हाथों के मणिक (ए75 00065) २ | खाढकों के अर्बुद (।पौॉ३०:८।९५) २४ 
अरबवियों (0768775) की ४ | हन्वस्थि (([0छ८7 ]8छ७ 0200९). १ 
जंधा ((६85) की _ ४ | हनुमूलबन्धन (0959 (6 90765) २ 
जानु (४766 ८०७5) की क्‍ . ९ | नासिका गंडकूट छछाट (70525, 

_जानुकपालिका (600७9 92॥5) २ ०९९६३ 2706 07098) १ 


. छू ((2))) की नल्‍क॑ ता | शंख ((९॥9]९5) क्‍ २ 
(00॥6छ #$0765) २ शिर-कपाल 
बाहु का की नलछक ३३५३ « (८ ा॥4| 90॥ 00769) ४ 
अंश (50प|0675).... २ 
अंशफलक (5॥0प)667 98665) २ 
क्‍ हे १६४ 


पा .. सर्वयोग 5 ३६० 
. गंगाषर ने भी कुछ परिवर्तनों के साथ इसी प्रकार ३६०. हड्डियों गिनाई हैं। 


वैदिक कालीन प्रेरणाएँ ३७ 


ग्यारहवीं शताब्दि में चक्रपाणिदत्त ने ३६० की संख्या पर कुछ सन्देह प्रकट किया हैं 
( यदि नासिका; गण्डकूट और ललाठ को प्रथक माना जाय )। भेडसंहिता' में भी 
३६० अस्थियाँ गिनाई गई हैं । याज्वल्क्य स्मृति (१८४--९०) में भी ठीक ३६० 
हड्डियाँ गिनाई गई हैं!”।| विष्णु स्मृति ( विष्णुधर्मोत्तर पुराण एवं अग्नि पुराण ) में 
भी अस्थियों की संख्या ३६० गिनाई है । हा 

अस्थियों के तुलनात्मक विवरण के लिए हॉर्नले ( +802€77[6 ) की “(९०१[- 
टांठढ यारा प्रात, £४॥.7, (०5/८०॥०2५०१” ( थआाक्सफोर्ड से 
१९०७ में प्रकाशित ) देखनी चाहिए । 

इस ग्रकार अथर्ववेद में पाये गये उल्लेख की परम्परा शतपथ मार्ग से अग्रसर होती 
हुंई सभी आयुर्वेद के ग्रन्थों में प्रवाहित हुईं | पॉटर ६ +0॥॥67 ) (.0739270 
04 मिंधाउ॥7 /.॥960779 में २०० अस्थियाँ दी हैं । जे 

सुश्ुत ने वेदवादिनों की संख्या से कुछ मतभेद प्रकट किया है--- 


चीणि सपष्ठीन्यस्थिशतानि वेद्वादिनो माषन्ते; शब्यतन्त्रेषु तु ीण्यैव 
शतानि । तेषां सविशमस्थिशतं शाखास, सप्तदशोत्तरं शर्त श्रोणिपाश्व- 
पृष्ठोरःसु, ग्ीवां प्रत्यूध्च त्रिषश्चि,, एवमस्थ्नां चऔणिशतानि पूर्यन्ते ॥ 
९ सुथ्रत, शारार० ५११८ ) 


अर्थात्‌ वेदबादी ( चरक, याशवल्क्य आदि ) छोग अस्थियों की गिनती ३६० 
करते हैं; परन्तु शब्यतन्त्र में हड्डियों ३०० ही हैं। इनमें से १२० अस्थियाँ शाखाओं में, 
११७ अख्थियाँ श्रोणि, पाश्व, पृष्ठ ओर छाती में तथा ग्रीवा से ऊपर ६३ हैं । सुश्रुत ने 
नखों को हड्डियों में नहीं गिना है। 


">उम>+क. कल नर नऋक कक, 


(१०४) ये तु एथगंग/नि पठच्ति तेषा नासागण्डकूटलूलाटानां न्याणां न्रीण्येवास्थीनीत्ति 
न संख्यापूर्णम्‌ । 
(१०७) पड़ंगानि तथास्थ्नां च सह षष्व्याशतन्नयम्‌ ॥ याज्ञु० स्छ० ३॥८४॥ 


दितीय अध्याय 
भारत में गणित और ज्योतिष की परम्परा 
- अंकगणित की परम्परा 


विद्याओं में गणित का स्थान-- 
छाम्दोंग्य उपनिषद्‌ में सनत्कुमार के पूछने पर नारद ने कहा कि है भगवन्‌ ! 
मैंने निम्नलिखित विद्याएं, पढ़ी क्रंग , यजुल, साम, आथवण, इतिहास, पुराण, 
पिन्य, राशि, देव, निधि, जाकोवाक्य, एकायन, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, 
क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या और सर्पदेवजन विद्या ( ७१२) । विद्याओं की इस सूची में 
नक्षत्रविद्या आर्थात्‌ ज्योतिष और राशिविद्या अर्थात्‌ अंकगणित का नाम आना 
उब्लेखनीय है | अध्यात्म या पराविद्या के जाननेवा्ों के लिए गणित और ज्योतिषू 
का भी ज्ञान होना, दोनों शास्त्रों के महत्त्व का द्योतक है| जैनियों ने भी अपने अनु- 
योगों में गणितानुयोग और संख्यान को महंच्व दिया है। बौडों ने भी गणना और 
संख्यान को प्रधानता दी है । महावीर ( सन्‌ <५० ) ने अपने गणितसाससंग्रह में 
गणित के व्यापक उपयोग का अच्छा विस्तृत उल्लेख दिया है।* हाथीगुम्फा के एक 
शिलालेख में लिखा है कि कलिंग के राजा खारेल (ईसा से १६३ वर्ष पूर्व ) ने 
छेखा ( लेखन और पठन ), रूप ( रेखागणित ) ओर गणना ( गणित ) सीखने में 
जीवन के नौ वर्ष व्यतीत किये | गौतमबुद्ध ने भी अपने बचपन में गणना सीखी थी । 
कोटि के अर्थशास्त्र में भी लिखा है कि शिक्षा का प्रारम्भ लिपि और संख्यान से 
होना चाहिए । वेदांग ज्योतिष में गणित या ज्योतिष को अन्य वेदांगों में सबसे ऊँचा 
स्थान दिया है।' 
बौद्ध साहित्य में तीन प्रकार के गणित का उल्लेख है--(१) मुद्रा (अंगुलियों पर 
गिनना ); (२) गणना ( मन के भीतर हिसाब लगाना, 7672 ) और (३) 
(१) स हीवाच--ऋग्वेदं भगवो<्ध्येसि यजुवेद२; सामवेदमाथर्थ्ण चतु्थमितिहास- 
पुराणं पंचमं वेदानां वेद पिन्य९; राशि देव॑ निधि वाकोवाक्यमेकायन देवधियां 
बढ्वविययां भूतवियां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या९ ५ सपंदेवजनविद्यामेतद्मगवो<ध्येमि । 
( छान्‍्दोग्य ७।१॥२ ) 
(२) भगवतीसूत्र, सूत्र ९०; उत्तराध्ययन सूत्र ३५७,८ ,३८ 
(३) विनयपिटरक, ओल्‍्डनबर्ग खंड ४, पृष्ठ ७; मज्झिमनिकाय खंड १ घृ० ८५ 
. (४) गणितसारसं ग्रह १॥९-१९ 
(७) इत्तचौलकर्मा लिपि संख्यानं चोपथुन्जीत ( कौटिल्य० १॥५।७ ) 


(६) यथा शिखा मयूराणां नागानां सणयो यथा । तहद्देदांगशास्राणां ज्योतिर्ष मूर्धनि 
..._ स्थितम्‌ । ( रूगच, ज्योतिष ७ ) है 


भारत में गणित और ज्योतिष की परम्परा ३९ 


संख्यान ( उच्च प्रकार के हिसाब )। दीघनिकाय', विनयपिट्क, दिव्यावदान' 
ओर मिलिंद पाञ्हों? में इन तीनों का उल्लेख आता है। क्षेत्रमणित या ज्यामिति काँ 
विवरण कब्पसूत्र और शुस्वसूत्रों' में मिलता है । क्षेत्ररणित बाद “को ज्योतिष का 
भी अंग बन गया। भारतीय गणित में निम्नलिखित विषय बहुधा सम्मिलित किये 
जाते हैं-- द 


परिकम्म ववहारो रज्जु रासी कलासवबन्ने य | 
जावन्तावति बग्गो घनो ततह वग्गवग्गो विकप्पो त ॥ 
( स्थानांगसूत्र 5४७ ) 
. अर्थात्‌ परिकर्म ( 4५76477678| 0.0879[075 ), व्यवहार ((८(९॥४॥- 
78(70॥5 ), रज्जु ( रस्सी अर्थात्‌ रेखागणित ), राशि (7पधी6 ० (॥766 ), 
कलासवर्ण (09९7980078 श्ञां॥ 479९0(075 ), यावत्‌-तावत्‌ ( 83-778॥7 ए- 
35 या 8॥7[॥€ €([पक०075:), वर्ग (घ्वदृष॒था८ अर्थात्‌ (7906॥90 
€0००४(075 ), घन ( ०७४०९ अर्थात्‌ (पक्रांटर्वा ध्वुपधांणा$ ), बर्गं-बर्ग 
( 754ध5480॥4&07८ ९६(४०(००७ ) और विकत्प ( #शायप्रा०075 थांत॑ 
- €0फ9#96075 )। 


गणना करने का कार्य अगुलियों पर आरम्म हुआ, ओर फिर मानसिक हिसात्र 
का समय आया | इसके बाद लकड़ी की पट्टी पर जब लिखकर हिसाब लगाया जाने 
लगा तब इसे पाटी-गणित” कहा जाने लगा, ओर बाल या मिट्टी बिछाकर हिसाब भो 
करने की प्रथा रही, जिसे घूलि-कर्म' कहते हैं। हमारे देश में बाद को बीजगणित भी 
आरम्भ हुआ । भ्रीधराचार्य ने पाटी-गणित' ओर 'बीजगणित” पर अहृग-अलछग ग्रन्थ 
लिखे | ब्रह्मगुत्त ने अपने ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त में बीजगणित की क्रिया का नाम कुइक! 
रक्‍्खा | 
... अंक और उनके नाम--यजुरवेद में ( १७।२ ) निम्न लिखित संख्याओं के नाम 
आते हैं-- 
ह [ ६,०००, ००० प्रयुत 
१० द्श क्‍ ९१० $२ । ० ७०00७ अबुद 
| 





५"०० शत ९ ००,०००,००० न्यर्बंद्‌ 
१०७०० सहस्त॑ १,०००,०००,००० समुद्र 
१०,००० अयुत ९०,०००,०००,००० मध्य 
१००,००० नियुत | 
९ ००,०००,०००,००० अन्त्य 
९,०००,०००,०००,००० परा्ध॑ 


: मैत्रायणी और काठक संहिताओं में भी छगभग इसी प्रकार का उल्लेख है। पंच- 
विंश ब्राह्मण में न्‍्यबुंद तक तो यजुवेंद्वाली नामावली है; पर इसके आगे निखव॑,- 
वादव, अक्षिति आदि नाम हैं। सांख्यायन भौतसूत्र में न्यबुंद के बाद निखबं, समुद्र, 


४० वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


सलिल, अन्त्य और अनन्त ( 0 9[॥0॥8 ) की गणना है। इनमें से प्रत्येक अपने 
पूर्ववर्ती के १० गुने है ( इसलिए इन्हें दशगुणोत्तर संज्ञा कहते हैं ) | 

ईसा से १०० वर्ष पूत्रं ललितविस्तर नामक एक बाद अन्य लिखा गया |. इसमें 
एक गणितज्ञ अर्जुन ओर बोधिसत्तव के बीच में संवाद दिया हुआ है। इसमें झत- 


गुणोत्तर पद्धति पर कोटि के बाद की गणना इस प्रकार दी हुई है“ 
१०० तिटिल्म्म - ॥ व्यवस्थान प्रज्ञप्त 


[ १०० सह ऋ# १ हलक्ष 
१०० छक्ष  + १ कोरडि] १०० व्यवस्थान प्रश्षसि८ * हेतुहिल 
१०० कोटि न * अयुत १०० हेतुहिल + ९ करहु 
१०० अयुत -> * नियुत * २१०० करहु 5 ९१ हेत्विन्द्रिय 
१०० नियुत # १ कंकर १०० हेल्िन्द्रिय.. + १ समातल्‍लम्भ 
१०० कुकर # १ विवर १०० समाप्तलूम्भ 5 १ गणनागति 
१०० विवर + ९ क्षोभ्य १०० गणनागति # १ निरवद्य 
१०० क्षोभ्य 5 १ विवाह १०० निरवद्य + ९ मुद्राबल 
१०० विवाह + १ उत्संग. । १०० मुद्राबकक. + १ सर्वबल 
१०० उत्संग रे ९ बहुल १०० सवंबल. + १ विसंशगति 
१०० बहुल. + १ नागबछ १०० विसंजशञागति + १ सर्वज्ञ 
१०० नागबरू ८ ह तिटिलम्भ | १०० सर्वज्ञ ८ १ विभूतंगमा 
द .. १०० विभूतंगमा 5 ९१ तललक्षण 
इस प्रकार एक तलक्षण ८ १०१३ 
काच्चायन के पालि व्याकरण में कोटि गुणोत्तर पद्धति दी हुई है-- . 
दस » दस ८ सत क्‍ सत सत सहस्स कोटि ८ कोटि-कोटि 
संत > दस 5 सहस्स न्‍ू पकोटि 
. सहस्स »< दस ८ दस सहस्स सत सत सहस्स पकोटि 5 कोटिप्पकोदि 
दस सहस्स »< दस ८ सत सहस्स॒ | सत सत सहस्स कोटिप्पकोटिष् नहुत 
सत सहस्स »& दस ८ दस सत सहस्स सत सत सहस्स नहुत ८ निश्नहुत 
दस सत सहस्स >( दस < सत सत सहस्स | सत सत सहस्स निन्नहुत 5 अक्खोमिनि 


5 कोटि (१०४) ' 


इसी प्रकार बढ़ते हुए अक्खोमिनि के बाद बिन्दु, अब्बुद, निरब्बुद, अहह, 
अबब, अतत, सोगन्धिक, उप्पल, कुमुद, पुण्डरीक, पदुम, कथान, महाकथान और 
असंख्येय हैं | क्‍ 
. असंख्येय 5 ( कोटि )११९ ८ १०१४० 
... संख्याओं का स्थानिक मान (१४०७079] 9980९६)--दशम-पद्धति पर 
.. संझ्याओं को लिखना, यह इस देश का एक विशेष आविष्कार है। आर्य्यभट प्रथम 


कु * "! किरंकागरप/कगआार पाला मम पा “कम पक 


(७) .ज8077376 ?9॥6 66 [(०९९७ए७४३-] ० पा] +844५९, 5ांड्राट्ाप86 50746 
209 १7], 8/, 9. 4[] (सूत्र ७५१, ५२) 





भारत में गणित ओर ज्योतिष की परम्परा है 


(सन्‌ ४९९ ) ने आर्य्यभटीय (२२ ) में यह लिखा है कि किसी लिखी गई 
संख्या में एक-एक स्थान हटते जाते हैं, तो स्थानिक मान निम्नलिखित क्रम में १० गुना 
बढ़ता जाता है“--एक, दश, शत, सहस्त, अयुत ( दस हजार ),-नियुत ( छाख ), 
अयुत ( दस छाख, 7॥07 ), कोटि (करोड़), अबुंद ( दस करोड़ ), और बन्द 
(अरबर-१००० पए|॥075) |? श्रीधर.( सन्‌ ७५० ) ने स्थानिक नास इस प्रकार 
दिये हैं ( त्रिशतिका, ४ २-३ ) | इन्हें उसने दशगुणाः संज्ञाःः कहा है--एक, दश, 
शत, सहसत; अयुत, छक्ष, प्रयुत, कोटि, अबुंद, अब्ज, खबं, निखव॑, महसरोज, शंकु, 
सरितापति, अन्त्य, मध्य, परार्ध। महावीर ( सन्‌ ८५० ) ने गणितसारसंग्रह ( १। 
६३-६८ ) में २४ स्थानों तक के नाम दिये हैं--एक, दश, शत, सहसख, दशसहख, 
लक्ष, दशलक्ष, कोटि, दशकोटि, शतकोटि, अबुंद, न्यबुंद, खर्वे, महाखव॑, पद्म, महा- 
पत्म, क्षोणि, महाक्षोणि, शंख, महाशंख, क्षिति, महाक्षिति, क्षोम और महाक्षोभ । 
भास्कर ( द्वितीय ) ( सन्‌ ११५० ) ने छीलावती में श्रीधर की ही नामावली लीं है, 
क्रैयलठ महासरोज के स्थान में उसका पश्योय महाप्म ओर सरितापति कै.स्थान 
उसका पर्क्याय जलधि दिया है। नारायण (११५६) ने अब्ज, महासरोज और 
सरितापति के स्थान में सरोज, महाब्ज ओर पारावार शब्द दिये हूं | 

भाषा में गिनतियों के नाम--हिस्दी भाषा में एक, दो, तीन, चार. . .ग्यारह, 
बारह, . .. . उन्नीस, बीस,. . .. . . उनचास, पचास. . .. . -आदि जो संख्यावाचक शब्द 
आते हैं, वे संस्कृत के एक, द्वि, जि, चतुर ,.. .. . .एकोनविंश, विंश आदि के अप- 
अंश हैं। उन्नीस को नव-दश न कहकर एक कम बीस ( एकोनविंश ) कहना महत्त्व 
की बात है। उन्नीस ( एकोनविंश ) के लिए तैत्तिरीय संहिता में एकान्नविंशति 
( एक-कम-बीस ) इस प्रकार का शब्द है। सूत्रकाल में एकान्न! पद एकोन! 
बना; यही नहीं, इस एकोन' में से एक पद भी कभी-कभी निकाला जाने लगा | 
ऊन-विंशति' और 'ऊन-त्रिंशत्‌! इस प्रकार के भी प्रयोग पाये जाने छंगे | 'एकोन' 
पद्धति के साथ सीधी-सादी दूसरी पद्धति के भी कहीं-कहीं उदाहरण मिल जाते हैं-- 
जैसे वाजसनेयी संहिता ( १४॥२३ ) में १९ के लिए नव-दश हदब्द एवं तैत्तिरीय 
संहिता ( १४।२२|३० ) में भी नव-दश शब्द | इसी प्रकार वाजसनेयी संहिता ( १४। 
३१) में २९ के लिए 'नवविंशति'! और ९९ के लिए ऋग्वेद ( १८४१३ ) में नव- 
नवति शब्द | 

प्राचीन साहित्य पद्म में अधिक होने के कारण पद्म की सुविधा कै लिए संख्याओं 
के नाम भिन्न-भिन्न प्रकार से दिये गये हैं। जेसे-- 





(८) एक दृश च शर्त च सहखमयुतनियुते तथा प्रयुतम्‌। 
कांब्यबु दू च बवुन्द स्थानात्‌ स्थान दशगुण स्थात्‌ ॥ 
(आयैमदीय गणितपाद २२) 
(५) एकद्शशतसहसख्ायुतलक्षप्रयुतकोटयः क्रमशः । 
अजुदमव्ज॑ खवनिखव महापद्मशड़वस्तस्मात्‌ ॥२॥ | 
ज्लधिश्रान्त्यं मध्यं पराधेमिति दशगुणोत्तराः संज्ञा; ॥१॥ लीछावती ॥ 
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(क) ३३३९ को ऋग्वेद ( २।९॥९; १०।५२।६ ) में त्रीण शतानि जिसहखाणि 
त्रिंश च नव च इस प्रकार कहना | हि 
. (ख) गणितसार्संग्रह (१४) में १३१९ को चच्तवारिंशस्वैकोनशताधिक 
[ ४० + ( १००-१ ) | कहना । 
(ग) आर्यमटीय ( २।३ ) में १८ को द्विनवक कहना | इसी प्रकार ज्रिशतिका 
(६४३ ) में २७ को त्रि-नवक ओर १२ को द्विंपद कहना | 
(घ) गणितसारससंग्रह में २८,४८३ को त््यशीति मिश्राणि चतुरुशातानि चतुस्सह- 
खब्न नगान्वितानि अर्थात्‌ ८३ +४०० +( ४०००)५७ ) कहना | 
अंकों को लिपिबद्ध करने की परस्परा--वशिष्ठधर्मसूत ( १६।१०।१४-१५ ) 
में अदालत कै कार्य्य कै लिए लिपिबद्ध दस्तावेजों की प्रामाणिकता की ओर संकैत 
किया है, जिससे हमारे देश की लिपिपरम्परा का प्राचीन होना सिद्ध है। ऋग्वेद में 
एक मन्त्र है-- 
इन्द्रेण युज्ञा निःखूजन्त वाघतो ब्रज गोमन्तमश्विनम्‌ । 
सहसर््न मे ददतो अष्टकण्येः श्रवो देवेप्वक्रत ॥१०।६२।७॥ 


अर्थात्‌ ऐसी हजार गायें मुझे दीं, जिनके कानों पर ८ का अंक लिखा हुआ था।* 
ऋग्वेद में अक्षकितव निनन्‍दा' सूक्त में अक्षस्याहमेकपरस्य हेतो:” ( १०।३४।२ ) 
जो शब्द आये हैं, एक पर दाँव लगाने के कारण, वे जुए के पॉँसे पर एक-दो 
आदि के अंक लिखे होने का ही संकैत है। अथर्ववेद में ये शब्द लिपि-कला की ओर 
संकेत करते हैं--अजैषं त्वा संलिखितमजैघमुत संरुषम' ( ७।५० (५२) | ५ ) इसी 
प्रकार लछोहितेन स्वधितिना मिथुन कर्णयोः कृधि' अर्थात्‌ दोनों कानों पर मिथुन 
चिह्न अंकित किया (६।१४१॥२), और “यो अस्याः कर्णावास्कुनोत्या स देवेषु वृश्चते । 
लक्ष्म कु इति मन्‍्यते कनीयः कृणुते स्वम? ( १२४४॥६ )। ये अथव्व के वाक्य भी 
'किसी प्रकार की लिपि की ओर संकैत करते हैं | पाणिनि ने 'लिपिकार' या 'लिबिकार! 
शब्दों का प्रयोग किया है ( ३।२२१ )। कहा जाता है कि मद्रास के संग्राहलूय में 
३०० ०-६ ००० वर्ष ईसा से पूर्व के जो बत॑न रबखे. हुए हैं, उनसे भी एक प्रकार की 
ब्राह्मे लिपि की ओर संकेत मिलता है। अभिप्राय यह है कि इस देश की लिपिपरम्परा 
बड़ी पुरानी है| ब्राह्म लिपि का इसी देश में जन्म हुआ, यह भी स्पष्ट है। मोह- 
ज्जोदारों के लेखों से १ से १३ तक के अंकों का पता चलता है | ये अंक छोटी-छोटी 
. रेखाओं को पास-पास खींचकर व्यक्त किये गये हैं। अशोक के समय के अधिकांश 
शिलालेख ब्रा्मी लिपि में और कुछ खरोंष्ठी में लिखे गये हैं| हम अंकों की लिपि 
के विकास की परम्परा की मीमांसा करें, यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं | _खरोष्ठीलिपि 


(१०) सायण ने अष्टकण्ये का अर्थ विस्तृत कर्ण किया है--अष्ट इति “अश्यव्याप्तो 
..निष्ठायां रूप॑; विस्तृतकर्णा: !! परन्तु पाणिनि के सूत्र “कर्णों वर्णलक्षणात्‌”? 
( ६२११२ ), ओर अन्य एक सूत्र ( ६३।११५ ) से कर्ण की आकृति और 

. भषक्षरों की आकृति की तुल्यता स्पष्ट होती है । ्ि ््ि 


भारत्‌ में गणित ओर ज्योतिष की परम्परा डरे 


में अंक दाहिने से बाई ओर को लिखे जाते थे | ब्राह्मीलिपि में निम्नलिखित अंकों के 
लिए प्रथक्‌ इथक्‌ चिह थे--१, ४ से $ तक, १०, २०, ३०, ४०, ५०; ६०, ७०, 
८०, ९०, १००, २००, ३००, ....., १०००, २००० इत्यादि । प्राचीनतम खरोष्ठी 
लिपि में और सेमेटिक लिपियाँ में ( 3९07029/7॥7९0० और +]0९709# 
में भी / १, १०, २० और १०० अंकों के लिए प्रथक्‌ विह्व और शेंष अंक इन्हीं 
की सहायता से व्यक्त किये जाते थे | 

अक्षरपल्ली पद्धति से भी साहित्य में बहुधा अंकों को व्यक्त किया जता रहा है | 
इस पद्धति में वर्णमाला के अक्षर ही अंकों को व्यक्त करते थे। १, २ और ३ इन 
अंकों कै छिए कैवछ खड़ी रेखा काम में लाते थे, और शेष के लिए अक्षर | कुछ 
उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं-- 


४की क से 
५्को त्र्से 
६ को फ्र्से 


७कों ग्रयागु से 
< को हुयाहय से. 
९्को उया ओंगम्‌ नशे 
१० को है, हु, ख, ढु या ठ से 
२० को थ्‌ से 
३०कोी छ से 
४० को सयास से 
५० को अनुनासिक से 
६० को पु,प, या प्र से 
७० को पु, मत; प्र; मर; प्रा या ह से 
८० को उपध्मानीय से 
९० को उपभध्मानीय के साथ बीच में क्रॉस छगाकर 
१००कों.. सुयाञ से 
दशमलव स्थानिक मान अंकलिपि-पद्धति इस देश का सर्वोपरि आविष्कार है। 
इस पद्धति में १ से लेकर ९ तक के अंकों के लिए और शून्य के लिए---सब मिलकर 
केवल दस चिह्न हैं, जिनके स्थानिक मानों को दशम पद्धति पर मान देकर सभी अंक 
व्यक्त किये जा सकते हैं। यही पद्धति आजकल समस्त सभ्य संसार में प्रयुक्त हो 
रही है। शून्य का आविष्कार और इसकी सहायता से दश, शत, सहल्ल आदि का 
व्यक्त करना संसार की सबसे बड़ी खोजों में से एक है । हमारे देश की नागरी अंक- 
(३१) “[86 उग्राएणकवा०६ ० 6 छाद्वा॥07 ०0 2600 7794ल्‍|7 ८६॥ 7697८॥ 0८ 
. €डऋचशशधाका8०6त, वरना झंपाहु [0 बाज गणावधए, 720 घाटाहीए 3 0९4) 


॥498007 2006 3 09776, 3 ए9९पा९, 9 59700), 0५६ ॥69प्री 90८, 
38 6 ए॥8780:-९०7१७४० 04 ४७ लि३)909४ 7930९, कछ६४०ए६ 4६ 59॥808. 
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लिपि ही अनेक विंक्ृत रूपों में सभी देशों में व्याप्त हो गई है। इस लिपि का हिन्दी, 
बंगाली, गुजराती, मराठी एवं यूरोपियन रूप छगभग एक-सा ही है। पुराने ताम्र- 
पंत्रों और शिलालेखों में पांचवीं या छठी शताब्दी के मध्य तक इस दशमलब पद्धति 
द्वारा समस्त अंकों को व्यक्त करने के प्रमाण मिलते हैं। बृहत्तर मारत के पूवेस्थ उप- 
निवेशों में मी इस पद्धति के युराने प्रमाण पाये जाते हैं। इनमें ६८३, ६८४, ६०५ 
आदि संवत्‌ दशमलव पद्धति पर दिये गये हैं| शायद हमारे देश का सबसे पुराना छेख 
जिसपर अंक दशमंलव-पद्धति में दिये गये हैं, वह सन्‌ ५९४ ई० का है। यह गुजर 
देश का लेख है। समस्त संसार में दशमलछव पद्धति पर लिखे गये अंकों का इससे 
पुराना प्रमाण नहीं मिलता है। दशमलूव पद्धति के भारतीय आविष्कारक का नाम 

[ज कोई नहीं जानता ; पर उसका यह आविष्कार विश्वव्यापी हो गया है। सम्भव 
है कि यह आविष्कार २००० वर्ष पूर्व विक्रम के आसपास हुआ हो । 

साहित्य के बलोक आदि छन्‍्दों में संवत्‌ संख्यावाचक रुढ़ि शब्दों को सहायता 

से व्यक्त किये जाते रहे हैं! | यह पद्धति आजतक कहीं-कहीं चली आ रही है। जैसे- 
ऋतुरामाडवन्द्रेडब्दे माघ मासे सितेदले । चतुर्थी शनिवारेड्यं अन्थः पूर्तिसमागतः ॥ 
( दयानन्द ) अर्थात्‌ सं० १,९३६ वि० में यह अन्थ समाप्त हुआ ( ऋत॒-६, रामररे 
अंकर९ और चन्द्र-१ ) | ऋग्वेद आदि ग्रन्थों में इस प्रकार के शब्दों द्वारा अंक 
प्रकट करने की तो कहीं चर्चा नहीं है, अंकों द्वारा पदार्थों की ओर संकेत करने क 
प्रयोग बहुत है। जैसे अथर्व के पहले ही मन्त्र में थे त्रिधत्ताः---इसमें ३ और ७ 
किसके वाची हैं, इस प्रकरण पर भाष्यका रों ने विस्तृत प्रकाश डाला है! इसी प्रकार 
कलाजब ६, कुष्ठल्‍बोर और शफ ह इनका भी प्रयोग है। इसी प्रकार बाद के श्रीत- 
सूत्रों में गायत्री शब्द २४ अंक के लिए एवं जगती शब्द ४८ के छिए, प्रयुक्त हुआ 
है। वेदांग ज्योतिष में शब्दों का प्रयोग अंकों के लिए कई खल्ों पर हुआ है-- 
रूपत९, अय४, गुणन्युगर१२, भसमूह-२७ । 


अंकगणित था पायीगणित--पाटी शब्द शुद्ध संश्कृत नहीं है | तख्ती को 
फलक या पट्ट कहते हैं। फिर भी ७वीं शताब्दी से ही पोटी शब्द संस्कृत-साहित्य में 
प्रविष्ठ हो गया | पाटीगाणित! का नाम धघूलिकर्म' भी है। 'बीजगणित”ः का नाम 
अव्यक्तरणित होने के कारण पायीगणित को व्यक्तगणिता भी कहा गया है। पाटी 
गणित और घूलिकर्म, अरबी में जाकर इत्म-हिसाब-अल-तख्त और हिसाब-अछ- 
घोबार बन गये | ब्रह्मगुप्त ने अपने ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त में पाटीगणित के अन्तर्गत २० 


. व ६6 ९०0॥४8 06 म। एक 4770.. 0जञाशआ705, . ]९० 8726 74९ 
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बाते (€८प्रातुप6 04 ७76३०, (? 7९820, 9]2, 0. 20 
(१२) इस पद्धति पर अंकों को व्यक्त करने का सबसे पुराना प्रयोग अग्निपुराण का 
हं---खख-अष्टमुनिराम-अश्वि-नेत्र-अश्टसार राज्िपः-३७८२२३७८०० 
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विषय और <८ व्यवहार सम्मिलित किये हैं | २० विषय ये हैं-( १ ) संकलित (जोड़ ), 
(२ ) व्यवकलित या व्युत्कलित ( बाकी ), ( २) गुणन, (४ ) भागहारं; (५) 
वर्ग, ( ६ ) वर्गमूछ, ( ७ ) घन (००७०८), ( ८ ) घनमूल, (९-१३) पंचजाति अर्थात्‌ 
बटठों के ५ नियम, (१४) जैराशिक ( 7ध]6 04 ।॥766 ), (१५) व्यस्त त्रैराशिक 
(7९78९ 7]6 ०६ 0766 ); (१६) पंचराशिक ( 706 0६ 96 ), (१७) 
संतराशिक (॥0|९ ०0 5८ए९॥ ), (१८) नवराशिक (7पां€ 0 ४76 ), 
(१९) एकादशराशिक और (२०) भाण्ड प्रतिभाण्ड (9876९7 ४॥ 6 ९5६॥०72०) | 
आठ व्यवहारकर्म ये हैं--(१) मिश्रक (पराज्ापा8 ), (२) श्रेढ़ी ( 70876९8- 
807 07 567425 ), (३) क्षेत्र ( 089706 #80685 ), (४) खात ( ९४९८७४७- 
(07 ), (५) चिति ( $0८: ), (६) क्राकचिक (54५), (७) राशि (77०0प70) 
ओर (८) छाया ( $॥98009 )। महावीर और अन्य लेखकों ने उपर्युक्त २० 
विषयों में से प्रथम आठ को ( संकलित से लेकर घनमूल तक को ) प्रधानता दी है । 

पाटीगणित संबंधी पुराना भारतीय साहित्य निम्नांकित अन्थों में पाया जाता 
है--बखशाली हस्तलिपि ( ८. २०० ), त्रिशतिका (०. ७५० ), गणित-सार-संग्रह 
( ०, ८५० ), गणिततिल्क ( १०२६ ), लीवावतो ( ११५० ), गणितकोमुदी 
( १३५६ ) और पा्टीसूत्र ( १६५८ )4 ज्योतिष अन्थों में भी जिन्हें सिद्धान्त कहते 
हैं, गणित का विवेचन यथावंश्यक दिया जाता था। आर्यमठीय में प्रथम आर्यमद 
( ४९९ ई० ) ने एक गणिताध्याय दिया, ब्रह्मगुत्त (सन्‌ ६२८ ) ने भी आश्चस्कुट- 
सिद्धान्त में ऐसा किया। महासिद्धान्त ( ९१५० ), सिद्धान्शशेखर (१०३६) और 
सिद्धान्ततत्वविवेक ( १६५८ ) में भी ऐसा ही किया गया। परन्तु आर्यमट से पहले 
के आचार्यों के सिद्धान्तग्रन्थों में गणित सम्बन्धी अध्याय नहीं दिये गये | जैसे---सूर्य्य- 
सिद्धान्त ( ०, ३०० ) में ओर वासिष्ठ, पितामह और रोमक सिद्धान्तों में | 

पायीगणित का अध्ययन तख्ती पर बालू बिछाकर किया जाता था, अथवा जमीन 
पर ही बालू बिछा ली जाती थी ( घूलिकर्म ) | कभी-कभी पाटी पर खड़िया से या 
पाण्डुलेख ( पिड़ोर मिट्टी ) या इवेतंवर्णी ( 5049 57076 ) से लिखा जाता था। 
इस प्रकार लिखे अड्डी को मिटाने में सरलता होती थी | 

भास्कर ( प्रथम ) ने आर्य्यमटीय के भाष्य में लिखा है कि सम्पूर्ण पाठीगणित 
अन्ततः संकलित ओर व्यकलित ( जोड़ और बाकी ), इन्हीं दो प्रक्रियाओं .का विस्तार 
है | गुणन को जोड़ और भागहार को बाकी ही समझना चाहिए, । 

- संकलित ( जोड़-400॥0[07 )--इसके अन्य पश्याय संकलन, मिश्रण, 
सम्मेलन, प्रक्षेपण, संयोजन, एकीकरण, युक्ति, योग, अभ्यास आदि हैं। संख्याओं को 
जोड़ने की दोनों विधियों प्रचलित थीं--क्रम ओर उत्कम | लीलावती के टीकाकार 
गंगाधर का कहना है कि-- अंकानां वामतो गतिरिति वितकेण, एकस्थानादि योजनं 
क्रमः, उतल्क्रमस्तु अन्तयस्थानादि योजनम्‌ |” इकाई के स्थान से जोड़ आरम्भ करने को 
क्रम और अन्त्य स्थान से जोड़ आरम्भ करने को उत्कम कहते हैं। क्रम-पद्धति आज- 
कल के जोड़ने की पद्धति से मिल्ती-जुल्ती है । 
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व्युस्कलित ( 500।78०007 )--इसके अन्य पर्याय ब्युत्कलन, शौधन, 
पातन, वियोग आदि हैं। घटाने पर जो बाकी बचता है, उसे शेष या अम्तर कहते 
: हैं, जिसमें से घटाया जाय (7]70८॥0), उसे सर्वधन और जिसे घटवें ( 303- 
॥९॥० ), उसे नियोजक कहते हैं | घटाने की भी क्रम और उल्कम, दी विधियां हें, 
चाहे इकाई स्थान से घटाना आरम्भ कीजिए और चाहे अन्त्य स्थान से । 


शुणन ( पा 0]08007॥ )--इस क्रिया के लिए गुणन शब्द का प्रयोग 
वैदिक साहिल्य में भी होता रहा है। हनन, वध, क्षय आदि इसके अन्य पर्थ्याय हैं । 
आर्य्यमट ( प्रथम ) ( ४९९ ), ब्रह्मगुत (६२८ ) और श्रीधर (८. ७५० ) ने 
हनन शब्द का प्रयोग किया है। शुह्ब साहित्य में अभ्यास शब्द का प्रयोग जोड़ 
और गुणा दोनों के लिए. हुआ है। बख्शाली हस्तलिपि में परस्परक्रतम! शब्द 
गुणा के लिए. आया है। जिस संख्या का शुणा करते हैं, उसे गुण्य ( 70 [- 
८७०४ ) कहते हैं, जिस संख्या से गुणा करते हैं, उसे गुणक या गुणकार ( एपा- 
(967 ) कहते हैं, और गुणा करके जो आवे, उसे गुणनफल या प्रत्युतपन्न' 
( फिर से उत्पन्न ) कहते हैं | | 

गुणन के लिए इनन और गुणनफछ के लिए, प्रस्युत्पन्न शब्द महत्व के हैं। जिस 
पद्धति से गुणा की क्रिया पहछे समय में की जाती थी, उसमें गुणक और गुण्य के 
अंक एक-एक करके मिटा दिये जाते थे ( उनका हनन हो जाता था ) और अन्त में 
जो एक नई संख्या आ जाती थी, वह सचमुच प्रत्युपन्न थी ही । 


बह्मगुप्त ने गुणा करने की चार विधियों का उल्लेख किया है--(१) गोमूत्रिका, 
(९) खण्ड, (३२) भेद और (४) इष्ट | सामान्य अति प्रसिद्ध विधि को कपाट-सन्धि 
कहते हूँ। गुणा करने से पूर्व इस विधि में गुण्य और गुणक एक दूसरे के ऊपर इस 
प्रकार रक्खे जाते थे जैसे कपाट-सन्धि ( (007 [प्रा:007 ) हो। श्रीघर ने गुणा 
करने की चार रीतियाँ दी हैं--(१) कपाट-सन्धि, (२) तस्थ, (३) रूपविभाग और (४) 
स्थान-विभाग । महावीर ने भी ये ही चार रीतियाँ दी हैं। द्वितीय आर्यभट ने केवल 
कपाट्सन्धि-विधि दी है। भास्कर ( द्वितीय ) ने उपर्युक्त चारों के अतिरिक्त अह्मगुप्त- 
वाद्य इ४-गुणन भी दिया है | श्रीपति ने सिद्धान्त-शेखर में पाँच विधियाँ दी हैं। 
वस्तुतः गुणा करने की अनेक विधियाँ निकाली जा सकती हैं। हमारे पुराने साहित्य 
में इनमें से सात _विधियों का उल्लेख है। जिस विधि को अंग्रेजी में 'ह९८०5& 
[6 00 ” कहते हैं, वह भी कपाट-सन्घि ऐ नाम से गणितमब्जरी में दिया हुआ 
. है, और गणेश ने छीलछावतो की टीका में भी इसका उल्लेख किया है| यह 
( 8४८!098 77९।॥00 ) आजकल के गुणा करने की विधि का जनन्‍्मदाता है। 
लौछावती को गणेश की टीका में इसका यह उदाहरण दिया हुआ है 
( १३५५८१२८ १६२० )। 
.__इस विधि में गुष्य में जितने अंक होते हैं, उतने खाने पड़ी कौर पर और गुणक 
में जितने अंक हों, उतने खड़ी छकीर पर खींचकर वर्ग बना देते हैं । गुणक के प्रत्येक 
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अंक से गुणा करके वर्गों में लिखते हैं और फिर तिर्यक्‌ वर्गों कै अंकों को जोड़ 
लेते हैं । 


(१) गुणन की तस्थ विधि (८7055 7रप09॥09(0॥ 77९606) -- 
श्रीधर, महावीर, श्रीपति एवं बाद कै अन्य लेखकों ने इसका उल्लेख किया है | इसमें 
 गुणक अपनी जगह स्थिर रहता है, इसलिए इसका नाम तस्थ विधि है।. गणेश ने 
लीलावती की टीका में इसका उल्लेख इंस प्रकार किया दै--शुणक को शुण्य के नीचे 
लिखो | गुणक की इकाई से गुण्य की इकाई को गुणा करो ओर गुणनफछ नीचे 
लिख दो | फिर एक को इकाई को दूसरे की दहाई से, और फिर इसकी दहाई की 
दूसरे की इकाई से गुणा करके जोड़कर रख दो | फिर गुणक की इकाई को गुण्य के 
सैकड़ा से, सैकड़े को इकाई से ओर दहाई से दहाई को गुणा करके जोड़कर रख 
दो। इस क्रम से सभी अंकों के साथ करते जाओ और अन्त में जोड़ डालो | 
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यह विधि जटिल है। यह हमारे देश में आठवीं शताब्दी से पूर्व ही ज्ञात थी । 
यहाँ से यह अरब को गई ओर वहाँ से यह यूरोप पहुँची। पेसिओली ( ?०४८०)॥ ) 
के धा॥9 में इसका उल्लेख मिलता है | 


( २) स्थानखण्ड विधि--( 397 5९७००७7०(0॥ 05 980€९७ )--इसमें 
गुण्य या गुणक के अंक अपना स्थान बदलते रहते हैं। ६२८ ई० के बाद वाले सभी 
न्‍्थों में इसका उल्लेख है| यह कई प्रकार से की जा सकती है-- 
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९६२० ॥ 
(३) गोमूतिका विधि ( <8228 77९0॥006 )--ब्रह्मगुप्त ने इसका 
उल्लेख किया है, और यह स्थानखण्ड विधि से मिलती-जुलती है। उदाहरण के लिए 
१२२३१ को २३५ से गुणा कीजिए । द . 
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इस प्रकार स्थानखण्ड और गोमूत्रिका दोनों विधियाँ आजकल के गुणा करने 
की विधियों से मिल्ती-जुल्ती हैं।...... द द द द 

(४ ) इृष्ट गुणन (39260920 77९(000)--इस विधि से दिये हुए गुणक 
में से कोई संख्या घटा या बढ़ा दी जा सकती है जिससे गुणनफल आसानी से निकल 
जाय और फिर इस संख्या को गुण्य से गुणा करके गुणनफल में से घटा या बढ़ा 

देते हैं-- | ः 

(क) . १३५०८१२-( १३५७८२० )- ( १३५८८ ) 

| रू २७००- १०८०५८:१६२० 
(ख). १३४5७८१२-( १३५)८१० )+ ( १३५४२ ) 
४९१ २०५०+२७०८-१६२० 

. भागहार--इसके अन्य पर्य्याय भाजन, हरण, छेदन आदि हैं। जिस संख्या को 
भाग देना हो, उसे भाज्य! या हार्य' ( 6४70670 ) कहते हैं, जिस संख्या से भाग 
देते हैं उसे भाजक', भागहार' या कैवछ हर ( 604507 ) कहते. हैं । भाग देने पर 
। जो आता है उसे 'लब्धि! या लब्ध' ( (2७०८६ ) कहते हैं । यूरोप में 
. का 5६ वीं शताब्दी तक भाग द्वेने का कार्य्थ बड़ा कठिन माना जाता था; पर हमारे 
प् देश में । भाग ह देने की सरल विधि. बहुत पहले से ज्ञात थी । यह काय्ये इतना सरल 


अमझा जाता था कि प्रथम ज्ञार्यभरट ने इस विधि का अपने प्रस्थ्र में उल्लेख भी नहीं 


भारत में गणित ओर ज्योतिष की परम्परा ४९ 


किया ( यद्यपि उसने घनमूल और वर्गमूल की विधियाँ दी हैं जो भाग देने की विधि 
को अंगीकार करती हैं )। अन्य सिद्धान्त अन्थों में भी इसका उल्लेख आवश्यक नहीं 
समझा गया । जैन ग्रन्थों में ( जेसे तत्वार्थाधिगमसूत्र-उमास्वाति-भाष्य में ) ससान 
गुणनखण्डों को निकाल कर भाग देने की विधि भी दी हुई है। महावीर ने भी भाग 
देने की वतंमान विधि का उल्लेख किया है | श्रीधर की त्रिशतिका” में भी वर्तमान 
विधि दी हुई है । 
द १६२० को १२ से भाग दो 


१६२० ४२० ४२०... ७० 
श्२ १२ ३६ . ६० 
4 रे (५ स्ज्श्डवे५्‌ 


.. यह विधि हमारे देश में चौथी शताब्दी से पूर्व ही ज्ञात कर ली गई थी। यहाँ से 
यह नवीं शताब्दी में अरब पहुँची | यह फिर यूरोप पहुँची जहाँ इसका नाम गैली 
( 29][29, 29८9, 09(८!0 ) विधि पड़ा । 


वग ( 5(७०।९ )--संस्कृत में इसे कृति भी कहते हैं। वह आकृति जिसकी 
चारों भुजाएँ बराबर हों और दोनों कर्ण बराबर हों, उसे भी वर्ग कहते हैं और दो 
बराबर संख्याओं कै गुणनफल को भी वर्श' कहते हैं। बह्मगुप्त, श्रीधर, महावीर, 
भास्कर ( द्वितीय ) आदि आचार्यों ने वर्ग निकालने की कई विधियाँ दी हैं । 
ब्रह्मगुप्त ने निम्नांकित बीजसूत्र कै सिद्धान्त का उपयोग भी दिया है-- 
नतज्/ न +क)(न+क)+ को 
१५७९८०( १५७५-५५) ( १५+५)+ ५ 
# २००+%२५८७२२५ 
श्रीधर, महावीर, भास्कर ( द्वितीय ) नारायण आदि आचार्यों ने निम्नांकित 
सूत्र का भी प्रयोग किया है-- 
क्‍ ( क+खकगन” ' ' )*-क+ख *+ग *+' ' “+२ के ख+॑ 
. भास्कर द्वितीय का कहना है ( छीलावती ) कि दो भागों के गुणन का दहुगुना, 
ओर उन भागों के वर्गों का जोड़ वर्ग देता है-- 
( क+ख )*5७२ के ख+क*+ख 
श्रीधर और महावीर इस नियम से भी परिचित थे-- 
द नो ८ १+३२+५+” *'न पदों तक 
अर्थात्‌ू--१ से आरम्भ करके विषम संख्याओं को क्रम से जोड़ते जाओ तो 
जितनी संख्याएँ जोड़ोंगे, उन सबका वर्ग मिल जायगा ।* 
नारायण ने गणितकौसुदी ( ११७१८ ) में निम्नलिखित सिद्धान्त के आधार 
पर भी वर्ग निकालने का प्रस्ताव किया है-- 
(१३) द्विसमवधों घातो वा स्वेष्टोनयुतद्वयस्प सेष्टक्ृतिः । 
एकादिद्विचयेचछागचछ  युतिर्वा भवेद्‌ बर्गः ॥ 
( गणितसारसंग्रह, परिकर्मव्यवहार, २९ ) 


(५० वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 
(क+ख)*5-(क-ख )* +४कख 
घन ( (४0९ )--आर्य्यमटीय ( २।३ ) में घन की परिभाषा दी है। तीन 
समान संख्याओं को गुणा करके भी घन मिलता है, और जिस पिण्ड में १२ बराबर 


भुजाए हाँ, उसे भी घन कहते हैं । कभी-कभी घन के लिए वृन्द शब्द का भी प्रयोग 
हुआ है। ब्रह्मगुप्त का घन करने का नियम यह है-- 


स्थापयोउन्त्य घनो5न्त्य कृतिख्त्िग्ुणोत्तरसंगुणा च तत्मथमात्‌ | 
उत्तरकृतिरन्त्यगुणा त्रिशुणा चोक्तरघनश्व घनः ॥ 


अन्त्य अंक का घन कर लो, फिर इसके पास प्रत्येक वर्ग का तिगुना करके 
आगे की संख्या से गुणा करके रक्खो | फिर इसके बाद आगे के अंक कै वर्ग का 
तिगुना अन्त्य अंक से गुणा करके रक्खों ओर इसके बाद आगे कै अंक का घन 
रखो । इस प्रकार घन प्राप्त हो जायगा | 
. इसी प्रकार की विधियाँ महावीर, श्रीधर और भास्कर द्वितीय ने भी दी हैं । 
मान लो कि १२३४ का घन करना है-- 
(क) अन्त्य अंक १ है। १३८१ 
(ख)१२३ इस प्रकार होगा-- 


१ 3 ' पके ह 
(१९५८३)»२ -८- ६. ( एक पद आगे हटाकर लिखो ) 
( २१४५३)२८१ | रर॒ 99 
गम के )) 
शत + १७२८ न 
(ग) (१२३)३ इस प्रकार होगा-- 
(१२)३ 5८. १७२८ 
(१२६ ५८ ३) ५८ ३ 5 १९२९६ (एक पद आगे हटाकर लिखो) 
. (३१५ ३)%५ १२ न्‍्ट रेड «| 39 
कर "नि न 
१२३३ . १८६०८६७ 
(घ) (१२२४)३ इस प्रकार होगाज- 
3 5 १८६०८६७ 


. (१३२ #३)%४ 
... (ड> ३)» १२३ 
3 3260 कक 


१८१५४८ (एक पद आगे हटाकर लिखो) 
_ १३०४ 


कवि: 2 
१८७९०८०९०४७ 


घन निकालने की अन्य विधियाँ भी दी गई हैं। ऊपर जो वि है री हुई 
. उसमें निम्नलिखित समीकरण का उपयोग होता है--- कल 


जग | 





हक 


भारत मैं गणित और ज्योतिष की परंम्परा ध्है 


(कर्कख+ग+,..)३ 5 क ३ + रेक (ख+ग+...)+ 
३ के (ख+ग+.,..)'* + (ख+ग+...) 
श्रीपति और मास्कर ने निम्नांकित समीकरण भी दिया है--+ * 
(क+ख)%*>कर+रे क ख (क+ख)+खर 
महावीर ने अंक का घन इस विधि से दिया है-- 
3>न (न +क) (न “० क)+ को (न -> क)+क 


श्रीधर, महावीर, श्रीपति और नारायण ने श्रेणी के रूप में न? का मान निकालने 
की विधि इस प्रकार दी है-- 


नर 


“७ ४ | 


#॥ २२(२-१)+ १ 
ए » 


इसका अर्थ यह है। मान छो ५ का घन निकालना है-- 
3० [३७८ (५-१)+१]+[३०८४(४-१)+ १ ]+[ ३५०३ 
(३-१)+१ ]+ [३२१२ (२-१)+१] + [३१८१ (१-१ )+ १ ] 
न | ३०८५०८४+१ ]+[ २०८४०८३+१ ]+[ ३१८३२८२+१ ]+ 
[ इ>रकर |+१ 
न्व्श्के७+शव्क७०क+१ नध्र५ 


महावीर ने इसी को इस प्रकार लिखा है-- 


न 
नरे कर हे ह२(२-१) + ने 
। श्र 
अतः ए3े #ऋ ३[|५४४+४+७२३+३०५२+२र |+५ 
| २३[२०+१२+६+१२ |+५ 
| इद३,७८४०+क५ 
हू १२५ 
(१४ ) तब्रिसमाहितध॑नस्स्यादिष्टोनयुतान्ययाशिघातों.. वा। 


अल्पगुणितेष्ट कृत्या कछितों बृन्देंन चेष्टस्य ॥ 
इष्टादिष्विगुणेश.. प्रचयेष्ट पदानन्‍्वयोध्थ वेशरकृतिः । 
व्येकेट हतैकादि द्विचयेषट.. परदैक्य युक्ता वा॥ 
एकादि चर्येष्टपदे चूत. राहि परेण संगुणयेत्‌। 
गुणित समासखिशुणश्ररमेण थुतो घनों भवति॥ 
अन्त्यान्यस्थानकृतिः परस्परस्थानसंगुणा . आिहता। 
पुनरेच तद्योगस्सवं पद्घनान्वितों वुन्दम ॥ 
अन्व्यस्य घनः कृतिरपि सा ब्रिहतोत्साय शेषगुणिता वा । 
शेष कृतिस्व्यन्यहता  स्थाप्योत्साय्येवसन्र विधि: ॥--महावीर 
( गणितसारसंग्रह, परिकर्मव्यवहार । ४३ - ४७ ) 


५२ वैज्ञानिक विकांस की भारंतीय परंग्परो 


महावीर ने निम्नलिखित फल भी दिये हैं--- 
(१) यरै न्‍्य+ हे य+५ य+ '' 'इस प्रकार ५ पद लेकर 
(२) यै नयी्+( य- १) [१+३+'*'+( २य-१) | 
जैसे-- 
(१)से५१०५+१५+१२५+र३५क४५ ल रर५ 
(२)से५३०५१+ (५-१ ) [१+रे+५+७+९ ;) 

. &२५+४( २५) २२५+ १००८ ६२५ | 
वर्गमूल--अह्यगुत् ने अपने ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त में वर्गमूल के लिए कृतिपद 
' शब्द का प्रयोग किया है ( कृति रू वर्ग, पद 5 मूल ) | वर्गमूल या मूल शब्द बहुत 
पुराना है। इसका ग्रयोग अनुयोगद्वारसूत्र ( ०. १०० ई० से पू० ) में और गणित 
के अन्य ग्रग्थों में हुआ है। पद शब्द का प्रयोग सातवीं शताब्दी से आरम्भ हुआ, 
और संभवतः इसका प्रथम प्रयोग ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थ में ही है। मूल शब्द अरब में जड़ 
( ]90]7 ) बना और लेटिन पर्य्याय 7205 भी मूल का ही अनुवाद है। वर्ग- 
मूल के लिए शुल्ब ग्रन्थों ओर प्राकृत साहित्य में करणी शब्द का प्रयोग किया गया 
है । रेखागणित में इस शब्द का अभिगप्राय भुजा से है। बाद को करणी शब्द 0पात 
के लिए रूढि हो गया | यह ऐसा वर्गमूल है ज़ो पूर्णतया निकाछा तो नहीं जा सकता; 
पर रेखा द्वारा व्यक्त किया जा सकता है | 

वर्गमूठ निकालने की विधि आशव्यभटीय में इस प्रकार दी है 
भागं दरेद्वर्गान्नित्यं द्विगुणेन वर्गमूलेन । 
वर्गोंद्‌ वर्ग शुद्ध रूब्घं स्थानानतरे सूलम्‌ ॥ 
( गणितपाद, आयेभटीय, ७ ) 
श्रीधर ने त्रिशतिका' में वर्गमूल निकालने की विस्तृत विधि दी है । 
महावीर ने यह विधि इस प्रकार दी है-.. 
अन्त्योजादपह्मतकृतिमूलेन द्विगुणितेन युग्महतो । 
लब्धक्ृतिस्त्याज्योजे द्विगुणदर्ल वर्गभूलफलम ॥३६॥ 
( गणितसारसंग्रह ) 
श्रीपति ने गणिततिलक में भी इसी प्रकार की विधि दी है। वर्गमूल निकालने की 
ये विधियाँ हिन्द्सों के साथ ही आठवीं शताब्दी में अरब फ्हुँचीं और यूरोप के 
लेखकों ने भी इन्हे पन्द्रहवीं शताब्दी में अपनाया । 


घनसूल--इसका नाम घनपद भी है। आर्य्यभटीय'- में घनमूल निकालने का 
प्रथम उछेख है-- 


(१५) 834५8 वास (06 ०एथा 98९९ 0ए (जञा९० (96 8वृघ४ 7006 (प्र 00 
द 6 ए97९८€0॥72 064 9]8९८८) ;8#6॥ ॥8५9002 5प0[790॥6९0 47077 4]7९ 090 
_.छि4०९ पट इवृप्:6 (0 6 व0600, , 6 वृष था एप्प तेठजा) ४६ 
6 ॥65 9806 (॥॥ ६76 ]96 06 6 7000) 87४९७ (९ 7060[ 
“- ( 978) 


भांरत में गणित औरं ज्योतिष कौ परेम्पशा ५ई 


अधनाद्‌ मजेद द्वितीयात्‌ त्रिगुणेन घनस्य सूलबर्गण ।. 
वर्गस्त्रपूषगुणितः शोध्यः प्रथमाद्‌ धनश्थ घनात्‌ ॥(गरणितपाद,५) 


इसी प्रकार महावीर ने घनमूल निकालने की विधि निम्नलिखित दी है-- 


अन्त्यघनाद्पह्॒तघनमूछकति त्रिहति भाजिते साज्ये । 
प्रावित्रहताप्॒तस्य कृतिश्शोध्या शोध्ये घनेष्थ घनम्‌ ॥५३॥ 
घनमेक॑ दें अधने घनपदकृत्या भजेत्‌ जिगुणयाघनतः । 
पूबतिगुणाप्तक्ृतिस्त्याज्याप्तघनश्थ॒ पूर्ववल्लब्धपदे: ॥५४॥ 
श्रीधर ने भी घनमूल निकालने की विधि विश्तार से दी है | 
भिन्न -भारतवरष्ष में पूर्ण संख्याओं के अतिरिक्त भिन्न संख्याओं के प्रयोग की 
परभ्परा भी बहुत पुरानी है। ऋग्वेद में आधे के लिए. अर्घ ओर तीन-चोथाई के लिए 
त्रिपाद ( १०९०४ ) शब्दों का प्रयोग हुआ है। मैत्रायिणी संहिता ( ३।७।७ ) 
में १/१६ के लिए कला, १/१२ के लिए कुछ, १/८ के छिए. शफोा ओर १/४ कै 
लिए पाद' शब्दों का व्यवहार हुआ है। शुब्ब सूत्रों में तो इन भिन्नांशों का उपयोग 
गणना में भी है। मिश्र ओर बेबीलोनवासी ऐसी भिन्नों' का प्रयोग करना जानते थे 
जिनका अंश ( 0ध77€790+ ) इकाई-हो | पर, त्रिपाद (२/४) के समान मिन्न 
का सबसे ग्राचीन प्रयोग ऋग्वेद में है| शुब्ब साहित्य में ऐसी 'मिन्ने!, जिनका अंश 
एक (१) हो, 'भाग” पद की सहायता से व्यक्त की जाती थीं, जिसे आपस्तम्ब शुब्ब- 
सूत्र में पत्चदश भाग! (१/१५) के लिए, कात्यायन शुत्बा में सत्त भाग 
(१/७) के लिए | कहीं-कहीं पंचम भाग” इस प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग 
हुआ है। इस प्रकार के शब्दों में से भाग! पद्‌ निकाल भी दिया जाता था और 
पंचम १/५ के लिए, षष्ठ १/६ के लिए, इत्यादि प्रयोग होते थे। ३/८ के लिए 
त्रि-अष्म, २/७ के लिए द्विंससम शब्द भी प्रयुक्त हुए। बखशाली हस्तलिपि में ३/८ 
के लिए ज्यष्ट ओर ३४६ के लिए तरयस ज्यष्ट' शब्दों का प्रयोग हुआ । वस्त॒तः हमारे 
देश में भिन्नों को व्यक्त करने की परम्परा ल्गभग ५००० वर्ष पुरानी तो है ही । 
जिस भाव के लिए हमारे यहाँ भिन्न शब्द का प्रयोग होता है, वही माव यूरोप के 
798060, 4780007, 7009|, 70080 और 70८0० शब्दों का भी है ( भिन्न 
टूटा हुआर; इसी प्रकार 78८।ए७५ या 7प9प5 & टूथा हुआ ) | यह शब्दावली 
पर््यायों के रूप में ही यूरोप में भारत से पहुँची । 
भिन्‍न के लिए साहित्य में भाग और अंश शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। वैदिक 
साहित्य में कल्य शब्द का प्रयोग १/१६ भाग के लिए होता है, बाद को यह शब्द भी 
मिन्‍न के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा | 
भिन्‍न लिखने की रीति---१००० वर्ष पूर्व भी लगभग भिन्‍्नें उसी प्रकार से 
हमारे देश में लिखी जाती थीं, जेसे आज, कैबल दो अंकों के बीच की पड़ी रेखा नहीं 
होती थी। यदि किसी प्रइन में कई भिन्‍नों का प्रयोग करना होता, तो उन्हें खड़ी 
र पड़ी रेखाओं द्वारा एक दूसरे से पृथक व्यक्त करते थे | 
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अपवर्तन ( 7०07८४४07 )--किसी- भी भिन्‍न के अंश और हर को एक ही 
संख्या से भाग देकर सरल कर लेने का नाम. अपवर्तन है। यह विधि अति प्राचीन 
समय से प्रचलित थी, यद्यपि इस क्रिया का पथक्‌ वग में स्थान कहीं नहीं दिया गया 
है। उमाखाति ( ०. १५० ) के तत्वार्थाधिगमसूत्रभाष्य' ( २९२ ) में दार्श- 
निक सिद्धान्त की उपमा के रूप में इसका एक स्थल पर उल्लेख है। 

कई भिन्‍नों के हइर को एक कर लेने का नाम कलछासवर्णन या सवणन! या 
समच्छेद विधि है। भिन्नों के जोड़ और बाकी में इस परिकर्म का व्यवहार होता है | 
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त में बह्मगुप्त ने इसका स्पष्ट वर्णन दिया है | क्‍ 

महावीर ने भिन्न सम्बन्धी अध्याय का नाम अपने गणितसाससंग्रह” में कह्य- 
सवर्णव्यवहार' रक्‍्खा है। कलासवर्ण की उसने ६ जातियों बताई हँ--भाग, प्रभाग, 
भागभाग, भागानुबन्ध, मागापवाह और भागमातृ-- 


भागप्रभागावथ सागभागो भागाजुबन्धः परिकीर्तितो5तः । 
भागापवाहस्खसह भागमात्रा षटजातयो5सुत्र कलासव्ण ॥५४॥ 


भाग, प्रभाग, भागानुबन्ध और भागापवाह-ये चार ही जातियाँ अन्य कई 
आचार्य्यो ने मानी हैं । 
इन भिन्नों के लिखने की पुरानी ओर नई पद्धतियाँ इस प्रकार हैं-- 


























(१) भाग-- 
क|ग हर] के क्‌ग है शून्य का अर्थ ऋण (-) 
जज ख| घ|छ| चिह्न से है 
थे + पी ८० ४८ ०७ 
-->र्क- -+ 
खू घ छ 
( २ ) प्रभाग--- 
क |ग|च। _र्थात ->लका--का-+ 
क्‍ ख।|धघ के अधति ब्वाप्ुतगडढ 
(३ ) भागानुबन्ध-- 
| क 5 
रद्द या थ 
| ग द्‌ 
हक 
जज 
और मी 
अथवा क्रमशः-- 
कके मर 
ग्‌ द 
* जी द्‌ के फे ह 
या +--कॉ-- +--का (पु का --- ) न 


थ्‌ 
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(४ ) भागापवाह के 
शक त्‌ 
न्ख या थ 
के | द 
पा 
न 
पा 
' अर्थात्‌ क्रशः-- 
(कह 
ग 
लि + हा अ ( शी 
या जय का का | ) 


( ५ ) भागसाग-- . 


(बज) भ (३०) 


भाग के लिए पहले कोई चिह्न नहीं था । भागानुबन्ध, के समान ही इन्हें लिखा 
जाता था । वाक्य की शब्दावली से स्पष्ट होता था कि भाग करना है | 
( ६ ) भागमात्‌--महावीर के मतानुसार भागमातृ के २६ भेद है--- 
भागादिमजातीनां स्वस्व विधिर्भागमात्जातो स्यात्‌ । | 
सा षडविशति भेदा रूप छेदो5च्छिदो राशेः ॥ ( कला० १३८ ) 


कला या भिन्न छिखने के मूलभेद पॉच हैं, अतः उपमेद इनके संयोगों 
((:070॥7940॥5 ) के २६ होंगे--- 
"सं, + “स +स॥ + स ८ २६ 
(सन) द 
पुरानी वाक्पावली जिनमें ये भिन्‍ने व्यक्त की जाती थीं, बड़ी जटिल थीं | त्रिपाद 
भक्त द्विकम! का अथ २-३, घड़भागभाग' का अर्थ १-८३ । ््््ि 
भिन्‍नों के जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूछ और घन एवं घनमूल इन आउठों 
परिकर्मों की विधियाँ ब्रह्मगुत, महावीर, श्रीघर, श्रीपति आदि ने दी हैं । 
एक भिन्न को अनेक भिन्नों के श्रेणी-जोड़ों के रूप में व्यक्त करना-- 
महावीर ने अपने गणितसारसंग्रह के कलासवर्णव्यवहार! अध्याय में श्रेणी-जोड़ों 
के कई मनोरज्जक उदाहरण दिये हैं जिन्हें हम संक्षेप में यहाँ दंगे । 
(१) छेदोकत्तों सूत्रम-- 
रूपांशकराशीनां रूपायास्त्रिगुणिता हराः ऋमदाः । क्‍ 
द्वि द्वि ज्यंशाभ्यस्तावादिमचरमों फले रूपे ॥७०»॥ 


5: व है ५ 
आम मल मा जी + मल मम मात 
हक 8 82 7 0 हे न, 
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(२) १ को विपमस्थानी एकांशक राशियों ( (, ॥ 72८(075 जिनमें . 
अंश-00279807-एक हों ) से व्यक्त करना-विषम स्थानानां छेदोषत्तो सूत्रम-- 
एकाशकराशीरना उयाद्ा रुपोत्तरा भवन्ति हराः । 
खासब्मपराभ्यस्तास्सवे दुलिताः फले रुपे ॥७७॥ 
१ श्‌ १ १ 
कु हे कम रस गन हित जा 
(३) किसी एकांशक राशि को ऐसी भिन्नों द्वारा व्यक्त करना जिनके अंश दिये 
हों--एकांशानामनेकांशानां चेकांशे फले छेदोत्पत्तों सूत्रम--- 
लब्धहरः प्रथमस्यच्छेदः सर्वांशकोउयमपरस्य | 
प्राक्‌ खपरेण हतो5न्त्यः खांशेनेकांशके योगे ॥७८॥ 
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का >> लक ने 4 न 
न न(न+क,) (न+क३)(न+क३ +क२) 
( न +क4 + क३ +कर-.२ 2 ( न+क९+क२+ ' +कर-५ ) 
ने पे मम, री ी 
कर (न के के३ तो के३ के +*कर_.. १) 
यदि क३ _# क२ ८ कर 5 १, तो ये ही रूपांशक (ध॥ 4790607) 
हो जायेंगे | 


(४) किसी भी भिन्न राशि को कई एकांशक राशियों के योग से व्यक्त करना-- 
एकांशकानामेकांशेड्नेकांशे च फले छेदोपत्ती सूचरम--- 


 सेशेहारों भक्तः खांशेन निरश्रमादिमांशहरः । 
तद्य,तिद्दाराप्तेष्टः शेषो5स्मादित्थमितरेषाम्‌ ॥८०॥ 


मान को कि त एक ऐसी संख्या है वि 








पूर्ण संख्या > ब है, तो 





ऊपर दिये गये नियम से-- 
तो 
फ ब॒. बफ 
इसी प्रकार तीन अन्य नियम भी इस अध्याय के ८५, ८७ ओ छोकों में 
दिये गये हैं, जिन्हें हम यहाँ देना आवश्यक नहीं समझते | 
जैराशिक नियम ( रि०|॥८ 0६ [97०6 )--जैराशिक शब्द का प्रयोग इस 
देश की परम्परा में छगभमग २००० वर्ष पुराना है। यह शब्द बखशाली हस्तलिपि में 
भी प्रयुक्त हुआ है, आर्य्यमटीय! में भी और अन्य ग्रन्थों में भी। भास्कर प्रथम ने 
(०. ५२५ ) आर्य्यभटीय' में इस शब्द की व्याख्या मी की है। तोन राशियों के 
नाम प्रमाण, फल और इच्छा हैं अर्थात्‌ इसे हम कहेंगे कि यदि प से फ की प्राप्ति 
होती है, तो इ से कितनी प्रासति होगी ? द्वितीय आर्यभट ने इनके नाम क्रमशः मान, 
. बिनिसय और इच्छा रक्खे हैं। पर अन्ये आचास्यों ( ब्रह्मगुत, श्रीधर, महावीर 
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चित्र २--. 
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आदि ) ने यही नाम दिये; हैं। महावीर के गणितसारसंग्रह का चतुर्थ अध्याय 
 ब्रेरशिक व्यवहार! है। उसका कहना है-- 
चरेराशिकेडत्र सारं फलमिच्छा संगुणं प्रमाणाप्तम्‌ ।- 
इच्छाप्रमेयोस्साम्ये विपरीतेयं क्रिया व्यस्ते ॥२॥ 
अर्थात्‌ त्रेरशिक में इच्छा ओर प्रमाण संगुणी होते हैं, अतः फल को इच्छा से 
गुणा कर प्रमाण से भाग देना चाहिए तब उत्तर मिल जायगा | 
ः उ्त्तरह इ&फ । 
व्यस्त जेराशिक --साधारण जैराशिक का उल्टा है (77ए९:5९ 7धाँ€ ० 
877८€ ) | महावीर का कहना है कि ऐसी अवस्था में क्रिया उलट कर की जाती 
है, अर्थात्‌ जब इच्छा के बढ़ने पर फल घटे अथवा इच्छा के घटने पर फल बढ़े तब 
व्यस्त तेराशिक' माना जाता है। जैसे २५० मोती हैं, यदि प्रत्येक माला २५ 
मोतियों की बनाई जाय तो १० मालाएँ बनेंगी, तो उतने ही मोतियों में कितनी 
माल्ाएँ बनेंगी, यदि प्रत्येक माला में ५० मोती हों | 
उत्त न मेक 
लोशावती में इसके लिए. लिखा है-- 
इच्छा वृद्धों फले हासो हासे वृद्धिः फलस्य तु । 
व्यस्तं चेराशिकं तत्र ज्ेयं गणितकोविदेः ॥ 
पंचराशिक, सप्तरशिक आदि+ यूरोप में त्रेराशिक की विद्या भारत से 
पहुँची | इसका उल्लेख मध्यकाछीन अरब और लेटिन साहित्यों में मिलता है। अरब 
में यह विद्या आठवीं शताब्दी में इस देश से गईं प्रतीत होती है। हमारे देश में विक्रम 
संवत्‌ के आरम्भ में ही इसका चलन आरम्म हो गया था | 
मिश्रित अनुपातों का नाम हमारे देश में पंचराशिक, सप्तराशिक, नवराशिक 
आदि था | इन सबको कभी-कभी विष्रम-राशिक नाम भी दिया गया है। लीव्यवती 
में इनके सम्बन्ध में ये वाक्य हैं-- 
पंचसप्तनवराशिकादिकेउन्योन्यपक्षनयनं फलछब्छिदाम्‌ । 
संविधाय बहुराशिजे वधे स्वस्पराशिवधभाजिते फलम्‌ ॥ 
लीलावती में इसे निम्नांकित उदाहरण से स्पष्ट किया गया है-- 
यदि १ मास में १०० पर सूद ५ है, तो १२ मास में १६ पर कितना होगा-- 


१ श्र १ हर 

१०० | १६ इसे इस प्रकार फल को अदल-बदलकर पहले लिखेंगे--१०० | १६ 

कर हि. अल पा 5  उ हे हे 
बज का हबत व 5 


व्याजसंबंधी प्रइन--धन उधार देकर उस पर व्याज लेने की प्रथा इस देश में 
ब्रहुत पुरानी है। ऋण देने वाले और लेने वाले कै लिए. उत्तमर्णओर अधमर्ण शब्द 
८ प 


५८ -... वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


. बहुत पुराने हैं। व्याज के सम्बन्ध का उल्लेख पाणिनि की सूत्रों ( ५।१।२२,४७,४९ ) 
में मी हुआ है। कौटिलीय अर्थशास्त्र में भी इसकी अच्छी चर्चा है। गोतमसूत्र 
( १२२६ ) में भी इसका विधान है। आर्य्यभटीय में तो सूद के हिंसाब निकाछने को 
एक ही विधि दी है, पर गणितसाससंग्रह में महावीर ने अनेक विधियाँ ओर इसके 
संबंध के अनेक प्रश्न दिये हैं। उसका अध्याय मिश्रक व्यवहार इस सम्बन्ध में 
उल्लेखनीय है । 


आर्य्यमट ( प्रथम ) ने निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर में वर्गात्मक समीकरण 
(६०४०7४70८ ९५६४०(०४) द्वारा फल (व्याज) निकालने का निर्देश किया है-- 

मूलधन म (८ १०० ) १ मास के छिए दिया गया (व्याज अज्ञात नय ) | 
यह अज्ञात व्याज त मास कै लिए ( त5 ६ ) उधार दिया गया । इस समय के बाद 
पहले का व्याज (य) और इस व्याज पर व्याज क ( & १६ ) हुआ, तो बताओ कि 
मूलधन (म) पर व्याज की दर (य) कितनी हुईं | द 

इस समीकरण में य का मूल्य निम्नांकित वर्गात्मक समीकरण से निकलेगा--- 
तय +मय-कमछ ० 

"मा जे (म/३३ +कमत 

त्‌ः 


यु ०० 


ऋण भान से काम न चलेगा अतः 
ये द के (म/३) ३ म/३ 
हा सडक 
आरय्यभठ ने इस परिणाम को शब्दों में व्यक्त किया है | क्‍ 
महावीर ने अपने गणितसारसंग्रह में इस प्रकार के व्याज सम्बन्धी अनेक प्रश्न 
दिये हैं, जिनके उत्तर वर्गात्मक समीकरणों को हल करके ही निकाले जा सकते हें । 





शुन्‍्य का प्रयोग-- हम कह खुके हैं कि गणित में शून्य का प्रयोग करना इस 
देश का बड़ा ही महत्वपूर्ण आविष्कार है | विक्रम संवत्‌ के आरंभ में ही इसका 
आविष्कार हो गया होगा ओर संख्याओं की श्रेणी में इसे स्थान मिल गया होगा । 
बखशाली हस्तलिपि में इसका प्रयोग पाया जाता है। वराहमिहिर (५०५) की 'पंच- 
 सिद्धान्तिका' में जोड़ ओर बाकियाँ में शून्य के प्रयोग का उल्लेख है अर्थात्‌ यह 
बताया गया है कि शून्य में से कैसे घटाया या जोड़ा जा सकता है। आर्यमटीय पर 
भास्कर-प्रथम ( ९. ५२५ ) ने जो टीका की है, उसमें तो दशमलब पद्धति का पूरा 
उल्लेख है | किन्तु भारतीयों ने पाटीगणित में झूल्य का उपयोग दूसरे प्रकार से 
किया ओर बीजगणित में दूसरी तरह से | 


.. नारायण ने अपनी पाटीगणित में लिखा है कि यदि शून्य को किसी संख्या में 
जोड़ा जाय या शून्य को उस संख्या में से घटावें, तो मान ज्यों-का-त्यों ही बना रहता 
है | पाटीगणित में झूत्य से माग देने की आवश्यकता नहीं होती है, अतः इसका 
उल्लेख पाटीगणित में नहीं किया जायगा ; पर बीजग़णित में यह .उब्छेख होगा । 
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श्रीधर ने त्रिशतिका' में लिखा है कि किसी . संख्या को शून्य से गणा करो या 
भाग दो तो फल शूम्य होगा। द्वितीय आयभट ने अपने महासिद्धाग्त में और महावीर 
ने अपने गणितसाससंग्रह में मी यही बात छिखी है। भेद इतना है कि उसने लिखा 
है संख्या शूम्य से भाग देने पर अपरिवर्तित रहती है-- 


ताडितेन खेन राशिः ख॑ सो5विकारी हतो युतः । 
हीनो5पि खवबधादिः ख॑ योगे ख॑ योज्यरूपकम ( खंज्ञा० ४९) 


भारतीयों ने यहाँ एक भूल की है। हम जानते हैं कि किसी भौ संख्या को 
शून्य से भाग देने पर अनन्त” संख्या आती है| 


जैन गणित 


जैनों की परम्परा के अनुसार प्रत्येक आगम के लिए चार अनुयोग आवश्यक 
बताये गये हैं--धर्मकथानुयोग, गणितानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणकरणानुयोग । आारये- 
रक्षित सूरि' ने गणितानुयोग के अन्तर्गत सूर््यप्रश्पि , चन्द्रप्रशप्ति, जम्बूद्वीपप्रशप्ति 
आदि का विधान रक्खा | आरम्भ में ग्रणितानुयोग ओर काल शब्द पर्याय माने जाते 
थे; क्योंकि काल की गणना गणित के ज्यधार पर ही हो सकती थी । इस अनुयोग से 
गणित का सम्बन्ध दृढ़ हो गया। जैन-सम्प्रदाय ने गणित को विशेष महत्त्व दिया | 
भगवतीसूत्र (सूत्र ९० ), पंचमांग और उत्तराध्ययन सूत्र ( २५।५।७,८,३८ ) में लिखा 
है कि जिन मुनि के छिए संख्यान ( अंकगणित ) और ज्योतिष का ज्ञान आवश्यक 
है। तीथंकर ऋषभ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को ७२ विद्याएँ पढ़ाई थीं जिनमें लिपि के बाद 
संख्यान की गिनती थी ( कब्पसूत्र, सूत्र २११ )। ऋषम ने अपने बाये हाथ से 
अपनी पुत्री सुन्दरी को भी अंकगणित सिखाई | कह्य जाता है कि चोबीसर्वे तीर्थंकर 
महावीर भी अंकगणित में पारंगत थे | महावीराचार्य ने गणितसारसंग्रह के आरंभ 
में ही जिनेर्द्र महावीर की स्व॒ति करते हुए कहा है-- 

नमस्तस्में जिनेन्द्राय महावीराय तायिने। 
संख्याज्ञानप्रदीपेन जैनेन्द्रेण महात्विषा ॥ क्‍ 

गणिय (>संस्कृत-गणित ) को नन्दीसूत्र में मिथ्याश्रुत, और अनुयोगद्वारसूत्र में 
'लौकिकागर्भा कहा गया है; फिर भी इसका अध्ययन आवश्यक समझा गया है। 
आचारांगनियुक्ति ( ५५० ) में प्रत्येक आचार्य को इसका अध्ययन अनिवार्य 
बताया है-- 

गणिय॑ णिमित्तजुत्ती संदिद्वी अवितहं इमं णाणं । 
इय एगंतमुवगया गुणपत्चाइय इमे अत्था॥ 

जैनगणित साहित्य--सूर्यप्रशत्त और चन्द्रप्रशमति ये दो प्राचीन अन्थ अब 
तक पाये जाते हैं, जिनकी गणना १२ उपांगों में होती है ।सकल श्रुतज्ञानियों में 
अन्तिम भद्रबाहु स्वामी था, जिसने सूर्य्यप्रश्गषप्ति पर एक नियुक्ति छिखी है ; पर यह 
आजकल अप्राप्य है। मछ्यगिरि सूरिने सूर्थ्यप्रशस्ति पर जो भाष्य लिखा है, उससमें 
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इसका निर्देश है । डा० थीबो के कथनानुसार यह प्रम्थ भारत में यूनानियों के आने 
से पूर्व लिखा गया होगा । इस ग्रन्थ पर यूनानियों का प्रभाव नहीं प्रतीत होता | चीन 
के अन्थ (90-7८ के विचारों का बिम्ब इस ग्रन्थ में कुछ अवश्य है। यही नहीं, 
ज्योतिषबेदांग और सूर्य प्रशमि में मी समानता है | 

एक पुराना जैन ग्रन्थ ज्योतिषकाण्डक' भी है जो वलभी-कोन्सिल' के समच 
सम्पादित हुआ था । वराहमिहिर ने अपने ज्योतिष ग्रन्थ में सिद्धसेन नामक एक 
जैन ज्योतिषी- का भी उल्लेख किया है। भह्ठोपल ( सन्‌ ९१६६ ई० » ने अपने ग्रन्थ में 
इसके कुछ लेख भी उद्धृत किये हैं। जीवाजीवामिगमसूत्र के छूवणाधिकार में 
ज्वार्भाटाओं का उल्लेख है | क्षेत्रसमास (जम्बूद्वीप समासप्रकरण) में जो उमास्वाति 
का सवा बताया जाता है, और जिनभद्र॒गणि के बृहत्‌ क्षेत्र समास (सन्‌ ५५० ई ०) में 
भी कहीं-कहीं गणित ओर ज्योतिष की चर्चा है। क्‍ 


जैनगणित का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ गणितसाससंग्रह” है, जिसका रचयिता महावीर 
है। यह ग्रन्थ मद्रास सरकार ने अंग्रेजी अनुवाद सहित सन्‌ १९१२ ई० में प्रकाशित 
किया था | यह ग्रन्थ चक्रिकाभंजन' राजा के काल में छिखा गया। यह राजा 
अमोधवर्ष और उपतुज्ञ इन छपाधियोंसे विभूषित था, जैसा कि महावीर ने मंगला- 
चरण में दिया है-- 


श्रीमतामोघवर्षण येन स्वेष्ट हितेषिणा ॥३॥ 
चक्रिकामज्नो नास्ञा चक्रिकाभक्षनो एश्नसा ॥६॥| 
देवस्य नृपतुड्गस्य वर्धतां तस्यथ शासनम्‌ ॥८॥ 


प्राचीन शिलालेखों से स्पष्ट है कि अमोधवर्ष व्पतुज्ञ का शासनकाछ सन्‌ ८१४ 
(या ८१५ ) से ८७७ (या ८७८ ) तक रहा | महावीर भी इसी शाष्ट्रकूट तप के 
आश्रय में था। यह नवीं शताब्दी का दाक्षिणात्य जैन आचार्य्य है। आर्यभट पॉचवीं 
शताब्दी का, वराहमिद्विर छटी का, ब्रह्मगुत्त सातवीं का और भास्कर बारहवीं शताब्दी 
का था | इस प्रकार महावीर का समय ब्रह्मगुत्त और भास्कर के बीच का है। 
महावीर कन्नड भाषा-भाषी था। महावीर ब्रह्मगुप्त के भ्रन्‍्थ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त से 
अवश्य परिचित रहा होगा।। पिछले पृष्ठों में हमने 'गणितसाससंग्रह॑ और उसके 
रचयिता महावीर का अनेक स्थलों पर उल्लेख किया है। उसके ग्रन्थ में संशाधिकार, 
परिकर्मव्यवहार, कलासवर्णव्यवहार, प्रकीतंकव्यवहार, त्ैराशिकव्यवहार, मिश्रक- 
: व्यवहार, क्षेत्रणणितव्यवहार, खातव्यवहार और छायाव्यवहार इस प्रकार से 
९ अध्याय हैं। द 
बहुत-से जेनग्रन्थ विरछुत हो गये हैं | शीलाड सूरि (सन्‌ ८६२ ई०) ने आचारांग 
की थीका में भंग ( 967794900॥8 3900 ९०0770744085 ) सम्बन्धी तीन 
(१8) ४766 '890०्गांड, 4062_226 घाव #ब्वधाराबत0 फ9॥९0 ॥ 
. (जाप्रावा558 बढ खं्व0- 6ैप्ाला कग्राग0206 पाव #॥०-पै्रच्महत्पप्रत८ 
(०, व, 7९०. 9, 9. 20. और ]. 4. 5. 8, 880, ]९०. 3. द 
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श्लोक ऐसे दिये हैं, जो अन्य किसी प्राप्य ग्रन्थ में नहीं पाये जाते। ये जिन ग्रन्थों के 
हैं, वे शीलाडु सरि के समय में प्रचलित रहे होंगे । 

एक और ग्रन्थ महत्त्व का है, जो प्रकाशित हो चुका है, वह है श्रीपति के गणित- 
तिलक की सिंहतिल्क सूरि द्वारा ठीका | श्रीपति खयं जैन न था और यह शैव था 
अर्थात्‌ महेश्वर का भक्त | वह नागदेव का पुत्र और भद्ठट कैशव का पौचर था। उसने 
निम्नलिखित ग्रन्थ लिखे--घीकोटिदंकरण, सिद्धान्तशेखर, ज्योतिपरलमाला, देवश- 
वल्लम, जातकपद्धति, गणिततिक्क, बीजगणित, श्रीपतिनिबन्ध, श्र बमानसैकरण और 
श्रीपतिसमुच्चय । श्रीपति ने 'सिद्धान्तशेखर' सन्‌ १०४० ६० में लिखा था | 

'सिंहतिलक सूरि' विद्ुधचन्द्र गणभ्त्‌ का रिष्य था | यह विश्वुधचन्द्र यशोदेव सूरि 
का शिष्य था। 'सिंहतिछक सरि! के अन्थ गणिततिलक' वृत्ति में लीलावती और 
श्रीधर की चिशती' ग्रम्थ का भी उल्लेख है। 

जैनियों के गणित साहित्य का एक ग्रंथ नेमिचर्द्ररचित त्रिलकसार है। इस 
ग्रन्थ में ठोकसामान्याधिकार, भवनाधिकार, व्यंतरलोकाधिकार, ज्योतिर्काकाधिकार, 
वेमानिकलोकाधिकार और नरतिरयग्लोकाधिकार नामक ये अधिकार हैं। इन 
अधिकारों में प्रथम वाला अधिकार ( छोकसामान्याधिकार ) गणित की दृष्टि से 
अधिक महत्व का है। 

त्रिलछोकसार में १७ धाराओं ( 5८7765 ) का वर्णन--त्रिलोकसार के 
लोकसामान्याधिकार भें १४ धाराएं इस प्रकार दी हैं 


धारेत्थ सब्ब समकदिघणमाउशणइद्रबेकदी विद । 
तस्सघणाघणमादी अंत ठाणं घ खब्व॒त्थ ॥५३॥ 
[ धारा अन्न सर्वसलमकूतिघन मात्रिकेत रद्धिकृतिद्ृंदम । 
तस्य घनाधनमादि अन्त स्थान थे सवचंत्र | ] 


अर्थात्‌ १४ धाराएँ हैं--सर्वधारा, समधारा, कृतिधारा, घनधारा, ऋतिमातृक- 
धारा, घनमातृकधारा और इनकी प्रतिपक्षी घाराएँ अर्थात्‌ विषभमधारा, अक्वतिधाण, 
अघनधारा, अकृतिमातृकधारा, अधघनमातृकधारा, और इनके अतिरिक्त द्विरूपवर्म- 
धारा; द्विरूपघम धारा ओर टद्विरूपघनाघन धारा | हैः ० 


१. सर्वधारा-- 
उत्तेव सब्वधारा पुव्य॑ एकादिगा दृष्बेज्ज जदि । 
सेसा समादि चारा तत्ल॒प्पण्णेति ज्ञाणाहि ॥एछा 
[ उक्तेब सर्वधारा पूर्व एकादिका भवेत्‌ यदि । 
शेषाः समादिधाराः तत्नोत्पन्ना इति ज्ञानीहि ॥ ] 


आर्थात्‌ निम्नांकित श्रेणी सर्वधारा है--प्रथम पद १ है और समांन अन्तर 
भी? है। 
५ 0 5 4 8 35 00, 


३२ ... वैज्ञनिक विकास की भारतीय परम्परा द 


२, समधथारा-- 
बैयादि बिउत्तरिया केवल पज्जंतया समाचारा। 
सब्चहथ अवरमवरं रुूऊणुकस्सलमुक्करुस ॥५५॥ 
[ दृध्यादि दृष्युत्तरिका केवलपयंतका समाधारा। 
सर्वत्र अवरमवर रुपोनोत्कृष्ट उत्क्ृश्म॥ | 


अर्थात्‌ पहलछा पद २ हो ओर समान अन्तर भी दो-- 
२.४,६,८,१९०,१२,६४,१६ 
३. विषमधारा-- 
एगादि बिजत्तरिया विसमा रूडणकेवलचसाणा | 
रूवजुद्मवरमवरं वर वर होदि खब्व॒त्य ॥५६॥ .. . 
[ पकादि दृध्युत्तरा विषमा रूपोनकेवलावसाना | 
रूपयुतमवरावर वर वर भवति सवत्र ॥ ] 
अर्थात्‌ पहछा पद * ओर समानानन्‍्तर २ हो-- 
१,३,५,७,९,११,१३, १५ 
. ७. कृतिधारॉ-- 
इगियादि केवर्लूतं कदी पर्द तप्पदं कदी अबर। 
इगिहीण तप्पदकदी देडट्टिममुक्कस्स सब्वत्थ ॥५८॥ 
[ एकंचत्वार्यादिः केवरलाॉता कृतिः पर्द तत्पदं कृति: अवरम । 
एकट्दीन तत्पदकृृतिः अधस्तनमुत्कष्ट सवंत्र ॥ ] 


अर्थात्‌ १.४, ९,१६ यह चार पदों की वर्गश्नेणी है। 


५.  अद्धतिधारा-- 
दुष्पह्ुदि रूववज्जिद केवलणाणावसाणमकदीए । 
सेसलविही विसम॑ वा सपदूृ्ण केवर्ल, ठाणं ॥५९॥ 
[ छवि प्रश्ति रूपवरजित फेवलशानावसानमकझतों । 
शेषविधिः विषमा वा स्वपदोन केवल स्थानम ॥ ] 


यह धारा सर्वधारा में से कृतिधारा को घटानेपर मिलती है। 
१+क२+३+४+५+६+७+८+९+१० +,...+ १६ 


१ कंड ऊ९ः + १६ | 
रकरे+५+क६+७+८+१०क११+क१२१+१३+कश१४क१३५ 
६. घनथारा-- हर 


इगि अडपहुदि केबलद्रलूमूलस्खुबरि चडिद्ठाणजुदे । 
तमग्धघणमंत विदे_ ठाणं आसण्णघणमूलं ॥६०॥ 
[ पका प्रभ्नत्ि केवलद्लूसमूलस्योपरि चटितस्थानयुते । 
. तदूधनमंत॑ दुंदे स्थान आसन्नघनमूलम ॥ 
यह घनश्रेणी है--१,८,२७,६४,. . इत्यादि |... 


भांरत में गणित ओर ज्योतिष की परम्परा दर 


७. - अघनधारा--यह धाण सर्वधारा में से घनधारा को घंटाने पर मिलती है (६१)। 
८... कृतिमातकधारा--यह कृतिघारा के पदों के वर्गमूल लेने से बनती है । 
अर्थात्‌ १,२१३ रा 
९, टिरुपवर्गधारा-- 


बेरूच वग्गधारा चड सोलस बिसद्सहियछप्पणं । 
पण्णदे बादाल॑ एकट्टू पुष्च पुव्च कदी ॥६६॥ 

[ द्वरूप चवगंधारा चत्वारषोडशह्िशतसहित षट्‌ पंचाहात्‌। 
पण्णड्ी द्वाचत्वारिशत्‌ एकाष्टी पूर्व पू्षे कृतिः॥ ] 


यह इस प्रकार है--२९, (२९)९, [(२२)१]२ . , इत्यादि | क्‍ 
इसकी चोथी, पॉचवीं और छठी संख्या को पण्णट्ठी, बादाल और एकदिठ कहते हैं 
अथात्‌ पण्णट्टी २१९, बादाल ८ २7१ और एकटिठ | २४ 

१०, द्विरुपघनधारा--२३, (२३)९, [(२३)१|३,. . इस श्रेणी को कहते हैं। 

११. द्विरुपघनाधनधारा--इसका पहला पद [२३]3 है अर्थात्‌ २३ का 
घन और अगले पद इसके क्रमशः वर्ग झेते गये है | 


किसी गणश्रेणी ( &2077९077८ & ८८५७ ) के पदों को केसे जोड़ा जाय, 
इसका नियम निम्नांकित गाथा में दिया हुआ 


पदमेत्ते गुणयारे अण्णोण्ण गुणिय रूवपरि हीणे । 
रूऊणगुणेण हिए मुहेण गुणियस्मि गुणगणियं ॥२३१॥ 

[ पदमात्रान्‌ गुणकारान अन्योन्य गुणयित्वा रूपपरीहिणे। 
रूपोनगुणेन हते मसुखेन गुणिते शुणाणितम॥ ] .. 


मान लीजिए कि श्रेणी यह है-- 
२+कररे + २३ + २४ + २० + २३ + २७ ह 
गुणकार (अर्थात्‌ ए०्ाहण्ा 7870 )5 २, पदमात्रा हैं ७ (70. ० 
६ ८7775 ) | पदमात्रा और गुणकार को अन्योन्‍्य गुणा करना 5 २७८२७८२)९२)८ 
२५८२५८२ 5८ २७ ८ १२८, इसको २ से गूणा कर २ घटा देने से 5२५४, यह संकलन 
हुआ । इस नियम का उपयोग करके ७९६वीं और ७९७वीं गाथाओं में संकलन भी 
किया गया है| 


प्लेत्रमिति--जिलोकसार में क्षेत्रमिति सम्बन्धी नियम भी दिये हुए हैं, हम 
कुछ का उल्लेख यहां करेंगे | 


(१) जिगुणियवासं परिही दहशुण वित्यारवग्गमूर्ल च । 
परिहिहददवासतुरियं बादर सुहुमं च खेत्तफलं ॥३११॥ 
[ जअिगुणितव्यासः परिधिः दश्गुणविस्तारवंगमूले च। 
परिघिद्दतव्यासतुरीय॑ बाद्रं सूक्ष्म चक्षेत्रफकम्‌॥ ] 


छः  वैज्ञनिक विकास की मारतीय परम्परा 


अर्थात्‌ व्यास की रे गुनी परिधि होती है (यहाँ 7 .(पाई) का मूल्य रे माना है)। 
यह मोटे रूप से अर्थात्‌ बादर (87095) है अथवा व्यास का वर्ग करके उसका 
दशगुणा करे और फिर वर्गमूल ले तो परिधि का सूक्ष्म मान मिलेगा । 
...वृत्त की परिधि 5 ३ » व्यास (मोटे रूपसे) ऋरेत॑ 
+ ५ १० १८व्यास" (सूक्ष्म रूप से) 5 ,/ १०वेरे 
और परिधि को व्यास के है भाग से गुणा करे तो वृत्त का क्षेत्रफल मिलेगा | 
क्षेत्रफल 5 है व्यास २६ ,/ १० ऋव्यासर हहै/१० > (व्यास) 


प्ठ 05 
< छह व्यास >< परिधि बार 





नव 


(२) थूलफर्ल बधहारं जोयणमति सरिसवं च कादुव्वं । 
चजरस्खे सरिसवा ते णवलोडख भाजिदा वद्ट ॥१८॥ 
[ स्थूलफर्ल व्यवहार योजनमपि स्षेपश्च कर्तव्यः । 
चतु॒रसत्र सपपास्ते नवषोडश भाजिता वृत्तम्‌ ॥ | 


अर्थात्‌ वृत्त का व्यासार्ध + छह 2६ भ [ भ उस वर्ग की भुजा है, जिसका क्षेत्रफल 
वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो | 


(३) इसुद्दीणं विकखंभ च उगुणिदिखुणा इदे दु जीवकदी । 
बाणकर्दि छहिं शुणिदे तत्य जुदे धणुकदी होदि ॥७६०॥ 
[ इषुहीनं विष्कभ चतुगु णतेषुणा हते तु जीवाकृतिः । 
बाणकृति षडभ्निः गुणिते तत्न युते चनुः कृतिः भवति ॥] 


अर्थात्‌ विष्कंम ( वृत्त का व्यास, व ) में से इषु ( ९8/6 04 ॥#6 8९९- 
7८7, ह ) घटाकर उसे इपु के चौगुने से गुणा करें तो जीवा (८0तं >ज) 
का वर्ग ( कृति ) मिलेगा | | 

. ज॑ी+४ह (ब-ह) ९०६ ४ 4( 6(-॥१) 
णया इषु ( ह ) के वर्ग को ६ गुना करें ओर जीवा की कृति ( वर्ग ) में 
जोड़ें तो घनु ( ध ) ( 27० 0 ।॥6 ८7८|९ ) का वर्ग ( धनुकृति ) मिलेग[--- 
क्‍ धो ८-६ ह* +ज 9* -:6[१ + ०९ ' 


(७) इसुवर्ग चडग़ुणिदं जीवावग्गम्हि पकिख वित्ताणं | 
चडउगुणिद्‌ खुणा भजिदे णियमा वद्वस्स विक्खंभो:॥७६१॥ 
[ इषुवग चतुगु णितं जीवाबग प्रक्षिप्य । 
चतुगु णितेषुणा भकते नियमात्‌ वृत्तस्य विष्कंभः ॥ ] 


घु या बाण ( ॥९8॥ ) के वर्ग को चौगुना करके उसमें जीवा ( ०॥070 ) 


. कै वर्ग को मिलावें ओर फिर इधु के ४ गुने से भाग दें, तो बृत्त का विष्कम ( व्यास ) 
निकल आयेगा । हा 


भारत में गणित ओर ज्योतिष की परम्परा ६५ 


लि 2 20। काम आम मम आर 2 / हि 
४ ह 4| 

यह उसी नियम के अनुकूल है, जो पहलेबाली गाथा ( ७६० ) में दिया है। 
७६३ वीं गाथा में इसे ही इस रूप में कहा है-- 


दुगुणिसु कदिजुट जीवावग्गं चडबाण भाजिये बह | 
[ द्विगुण्येषु कृतियुतं जीवावर्ग चतुवोणभक्तते वृत्तम ] 
_ जा+( २६) 
४ह 
सं० ३ के अन्तर्गत जो नियम ध|- ६ ह* + ज* दिया गया है, उसका 
दूसरा रूपान्तर इस ७६३ वीं गाथा की दूसरी पंक्ति में है-- 
द जीवाधणुकदि सेलो छब्भक्तो तप्पद बाणं। 
[ जीवा धनुःकतिशेषः षड़भक्तः तत्पदं वाणम्‌ ॥ ] 
_ “घोॉ-जा 
आजा द 
अर्थात्‌ धनु कै वर्ग ( कृति ) में से जीवा का वर्ग घट्टा कर ६ से भाग दें और 
फिर उसका पद ( वर्गमूल ) लें, तो वाण या इषु प्रात होगा | 
(५) जीवा बिक्खंभार्ण वग्गविसेसस्स होदि जम्मूल | 
त॑ विकखम्मा सोहय सेसद्धमिसुं विजाणाहि ॥७६४॥ 
[ ज्ञीवा विष्क॑ भयोः वर्गविशेषस्य भवति यन्मूलम्‌ । 
तत्‌ विष्कंभात्‌ शोचय शरोषार्थमिषुं विजानीहि ॥ ] 


अथांत्‌ 


अर्थात ह€ 


अर्थात्‌ विष्कभ कै वर्ग में जीवा का वर्ग घटाये और फिर उसका वर्गमूल ले 
ओर इसे फिर विष्कंभ में से घटाकर आधा करे तो इधु ( वाण- ॥०287: ) मिलेगा- 
हू >> ३५(१-६४/ व -ज* ) 
.. यह भी ७६० वीं गाथा में दिये गये सूत्र के आधार पर निकछ सकता है। इस 
प्रकार के नियमों के लिए. पाठक ७६० से लेकर ७६६ तक की त्रिलोकासार की 
गाथाए देखें | द 


बीजगणित का विकास 


इतिहाख--यहाँ इतना स्थान नहीं है कि बीजगणित के विकास का इतिहास 
दिया जा सके | यह कहना कठिन है कि प्राचीन रेखागणित के आचार्यों ने अपने 
प्रश्नों के समाधान में बीजगणित से भी सहायता ली। कहा जाता है कि ईसा की 
चौंथी शताब्दी के मध्यकाछ में डायोफैण्टस्‌ (/2097877/05) नामक एक यूनानी 
ने १३ अध्यायों का एक पाटीगणित का ग्रन्थ लिखा, जिसके एक अध्याय ने बीज- 
गणित की नींव डाली । इसने सरल समीकरणों और वर्गात्मक समीकरणो को नींव 
डाली | उसमें इस प्रकार के प्रश्न हैं-दो संख्याओं का जोड़ दिया है, ओर 

९ 
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उन दोनों संख्याओं के वर्गों का जोड़ ( या अन्तर ). दिया है, तो उन दोनों 


संख्याओं को बताओ | 
क+खर>९ ककऊख<ू ९ 
के + खो ८४१ | क -ख"*ऊ5 ९ 
पर डायोफेण्टस चाहे ग्रीक के बीजगणित का जन्मदाता रहा हो, बीजगणित 
संबंधी नियम उससे पहले भी ज्ञात थे। थिओन की पुत्री हिपेटिआ ( £79[9॥&-) 
ने डायोफेण्ट्स कै ग्रन्थ की टीका भी लिखी थी । १९वीं शताब्दी के मध्य में इटली 
के एक पुर्सकालय में डायोफैण्टस के यूनानी अन्थ का पता छगा। जाइलेण्डर 
((ए!४७४0९+४ ) ने इसका १५७५ में लेटिन में अनुवाद किया, और सन्‌ १६८१ में 
- फ्रेंच में बेशों डि मेजेरिआक (2906/ 66८ ॥/626€720) ने भी अनुवाद किया | 
अरबवासी अलजेब्रा के प्रवर्तन का श्रेय मुहम्मद बिन मूसा ( बुजिआना का 
मुहम्मद ) या मूसा को देते हैं जो खलीफा अल्ममून के समय में नवीं शताब्दी के 
मध्य में हुआ था । कहा जाता है कि उसने एक ग्रन्थ लिखा जिसका इटली की भाषा 
में मी अनुवाद हुआ था; पर यह अनुवाद अब छुप्त है। अरबी छिपि में लिखी गई 
सन्‌ ११४२ की इसकी एक प्रति ऑक्सफोर्ड की बोडढीयन पुस्तकालय में अब 
भी सुरक्षित है। यह अरबी भाषा का ग्रन्थ "भारतीय बीजगणित के आधार पर ही 
लिखा गया होगा, यह इन वाक्यों.से स्पष्ट है 
“वृपह टा/टपरा॥5(8706 04 [॥5 ६2८9056 [0707655798 (0 7८ 
काए 38 ८20790670, था, 707९0ए67, [6 75६ 2043 7 वा] 
एछाद 04 (6 दा60, ॥385 [€6 ६0 30 0०काशांका 2986 0 ए95 
.. ९076666 ई#07॥ 00078 ॥ 80776 0[067 8092९, :5 2 
- बवा(07 छ25 ा।शि३6ए बल्तुप्रधांगार्त छत ॥6 85070779 
बात ०0ग्रएपावा075 04 [॥6 क]॥4005, ॥6 ॥39 896 तं€-ए८० 
[5 096026 07 2826079 470॥7 [6 54706 (प७॥६८९॥.  ८ 
जितवव005, 88 छ6 547 9765९7[ए7 5९९, 4280 38 50९९४०८ 0६ 
3]26078, 870 [(6ए (09 (६0 50)!76 4706(€॥7॥7946 ])707[९८॥78, 
+#460९6 छ९ 0727 ७०स्‍टॉपत८, जा] 5006 970090॥॥9, 2/ 
(6 073078॥ 3]260078 35 078॥793ए7 66९7766 ६7077 [706॥9,”? 
( इन्साइक्नोपीडिया ब्रियेनिका, ९वाँ संस्करण, पृष्ठ ५१२ )। 
१०वीं शताब्दी के अन्त में अरब में एक गणितज्ञ मुहम्मद अबुरूवफा हुआ, 
जिसने अपने पूर्ववत्तों गणितज्ञों ( विशेषतया डायोफैण्टस ) की पुस्तकों के अनुवाद 
किये; पर डायोफेण्टस के बीजगणित का अरब के बीजगणित पर. प्रभाव नहीं पडा । 
. अरब का बीजगणित बेहाउद्दीन ( ९५३-१ ०३१ ) के समय तक अपनी पूर्व परम्परा 
.. में ही चला | अरब से यूरोप में बीजगणित केसे पहुँचा, इसके सम्बन्ध में अब यह 
. माना जाता है कि पीसा ( 752 ) का एक व्यापारी लेओनाड्डों ( [,९078760 ) 
- पहले-पहल बीजगणित ले गया । उस समय बीजगणित पा्टीगणित का ही अंग माना 
: जाता था | लेओनाडों ने स्वयं एक. पुस्तक सन्‌ १२०२ में लिखी | लेओनाडों के समय 


जो क और ख निकोीलो | 
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से बीजगणित का पठन-पाठन॑ यूरोप में आरंभ हुआ | खुरासान के मुहम्मद बिन मूसा 
के ग्रग्थ का भी लैटिन में अनुवाद हुआ । यूरोप में छपी हुई सबसे पहलछी बीजगणित 
की पुस्तक लूकस पेसिओलस ( _पट85 ०07 79८09 07 4,घ९३5 (6 
उ720०0) कोी है-.5 प्रतत8 6९ 37777760008, (५९०४6(५9 , 
[2%0007#07 ९६ 7+0[907॥07920[4'?--जो सन्‌ १४९४ में छपी। यह पुस्तक 
लेओनाडों के आधार पर लिखी गई थी | इस प्रकार सन्‌ १५०० के छूगभग के यूरोपीय 
शान का परिचय छूकस के इस ग्रन्थ से मिलता है। इट्ली में यूरोप के बीजगणित 
का प्रथम आविर्भाव और विकास हुआ | बोनोनिया के अध्यापक सीपियो फेरिअस 
(50090 #८४7८पघ५) ने सन्‌ १५०५ में नई खोजें आरम्भ की, जिसमें ब्रेसिआ के 
टारटलिआ ( 7879)29 ) और कारडान ( ("०7097 ) ने भी माग लिया | 
सन्‌ १८१३ में एडवर्ड स्ट्रेचे ( 0790॥८ए ) ने भारतीयों के बीजगणित' के 
फारसी अजुवाद का अंग्रेजी में अनुवाद किया। सन्‌ १८१६ में डा० जॉन टेलर 
( 799]07 ) ने 'लीलावती' का अंग्रेजी अनुवाद बम्बई से प्रकाशित किया । ये 
दोनों ग्रन्थ बीजगणित के प्रमुख वेत्ता भास्कराचार्य्य के लिखे हुए थे। सन्‌ १८१७ में 
हेनरी थॉमस कोल्बुक ( (-0[2070०|:८ ) ने “0 | 88079, 3 (607720९ 
206 शिटाउइप्राभा00 0ता सार उद्याइटत: 64 उन्‍द्ााहप्र0(9 
8706 3]950८9879! नामक अनुवादित ग्रन्थ प्रकाशित किया। इस ग्रन्थ में 
भास्कराचार्ग्य की लीलछावती और बीजगणित और ब्रह्मगुस के गणिताध्याय और 
कुदकाध्याय थे। भास्कराचाय्य का समय सन्‌ ११५० ई० के आसपास माना जाता 
है । ब्रह्मगुप्त डेविस के कथनानुसार, सातवीं शताब्दी ( डा० विलियम हंटर के हिसाब से 
सन्‌ ६२८ ई० के आसपास ) का व्यक्ति था। कोलब्रुक ने अनेक तक देकर यह सिद्ध 
किया है कि ब्रह्मगुप्त अरबवालों के वैज्ञानिक प्रादुर्भाव से पूर्व का व्यक्ति है, अतः 
उसने यह सिद्ध किया कि अखबवालों से पहले भारतीयों के पास बीजगणित का 

शान रहा होगा ।* री 
भास्कर से पूर्व बीजगणित के अन्य श्रन्थ भी विद्यमान थे। भास्कर के भन्थों के 
प्रसिद्ध टीकाकार गणेश ने आर््यमट के पुराने ग्रन्थ से एक संदर्भ लिया है, जो 
सिद्ध करता है कि बीजगणित का प्रयोग आर्य्यमट के समय भी होता था। वर्गत्मिक 
समीकरणों को वर्ग पूरा करके निकालने की विधि भी इन्हें ज्ञात थी/। कोल्ब्रुक कै. 
(१७) (कराता एका003 क्वाइप्रागल्तांड, थिंफ, (/0०070076 ८०7्रश॒प्रव25 480 76 
8826 04 3797732000% एए995 877९0९(६॥व 40 [06 ९६7]68 (2 ए४॥ 04 ॥6 


€प्रए/6 0.॥6 इसंशार८ 7009 +68 3780875, 50 (04 ६6 नं770005 
पं 48ए९८ 09055655९0 382९078 9866076 7£ छ5$ ऊ$0प] 0 ॥9४ 


04007.7--इनच्साइक्लो० बजिटेब्, पृष्ठ ५१७ । 


(१८) “[॥6ए ३99९४7 ६0 [8ए6€ 96९7 389९ 0 7९50ए6 वृष्शत-4॥४८ ९वृप्थ075 
99 6 9700655 ० ९००7ए67708 पा उतृष्रक्गाठ क्षाते ॥९070९, +, (0९- 
97006 9765प्र7९3 [87 [6 प&क्राा5९ 0६4 27५8 3॥#49 शा €हांथा 
ल्यांध्रतेध्द (0 दृधबताब2  स्वूपथा075 708 पार तेल॑राकया3(९ 89]955 
बा 0 06 टाफ्रा॥986 रवुप्075 0 6 750 06९४९7९९, 870 970- 

. 39709 40 40056 04 ॥6 9८८070.,7-.-इन्पाह्लो० बिटे० । 
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अनुसार आर्ग्यमठ ईसा की पाँचवीं शताब्दी से पूर्व ही रही होगा, और सम्मवतः यह 
यूनान के डायोफैण्टस का समकालीन ही हो ( सन्‌ ३५० ई० के हक कि ) 
कोल्ब्रक ने डायोफैण्टस और आर््यमट आदि के बीजगणितों की तुलना को है, ओर 
दिखाया है कि निम्न प्रकार की कई बातों में भारतीय बीजगणित डायोफैण्ट्स के 
बीजगणित से श्रेष्ठ था-८ कं 

१, 76 779792077677 04 €(्‌४88073 67 77076 [4॥ 07 
ध/६097 १४०॥((ए. 

२, [॥#6 7650[प्र07 604 ९(४4१075 04 3 ॥९2॥67 0766॥, 
 एली व 67४ 8०7९ए८० ॥6, ॥6ए 9 8 695 6 
पाला 04 ॥6 बाल्आए: बात बरांटां0९तव 8 ग्राठवटा 65- 
९००ए९८ए व [86 680|0॥0॥ 07 00728079[05, 

३, एलशाढर+8] 77स्‍0005 ई407 [46 ॥€50प्रागा ०07 पाता 
77366 970 वल्य5 04 6570 376 8९९८०86 त6876९९5, ॥॥ 
एछएा ॥6ए छतद्या, ईद 46९१ 726ए०796त 4)07क्ाप5 270 
270[9/९6 085९८07९7९5 04 ॥7006॥7॥ 38260795[5. 

४. ॥6 49] ८३7ा०णा 0<4[8८0798 40 85670707704] 
[7ए९57829860075.. क्षा्क॑ €९कारफकाटका वृद्मागराइाबा।0), ॥0 
जशञांटा 3850 46ए 70 प्90०॥7 50॥76 7798/7675 एञग्रांटा] ॥8ए९ 0९67 
।९-7ए27/606 ॥0 7006677 4!7768, 

इस प्रकार यह स्पष्ट है. कि वर्त्तमान बीजगणित का मूल आर्य्यमट और उससे 
पूर्व के समय में पड़ गया था। प्रो" क्रफेयर का कहना है कि सम्मवतः भारतीय 
बीजगणित की परम्परा इससे भी पुरानी है। इस देश में ज्योतिष के सिद्धान्तों का 
विकास ईसा से ३००० वर्ष पूर्व हों गया था, और इसके साथ ही साथ बीजगणित 
का भी विकास हुआ होगा ।*' 

भारतीय बीजगणित में ऋण ओर घन चिह्न - भास्कर ने अपने बीजगणित 
में यह उब्लेख इस सम्बन्ध में दिया है-- 

. जोड़ना--धनर्ण संकलने करणसूत् वृत्ताद म--पोगे थुतिः स्यात्‌ 

..... क्षययो: खयोवों चनर्णयोरन्तरमेव योगः । 

. यदि दोनों राशियाँ धन हों या ऋण हों, तो उन्हें जोड़ने में व्यक्त गणित के समान 
योंग करो । यदि एक धन हो और एक ऋण हो तो दोनों का अन्तर छो। यदि 
शेष धन बचे तो धन, ओर ऋण बचे तो ऋण मानों | झा 

(१3९) ?7068597 ?]9ए(॥, 8009078 ६46 0छांग्रांणव4 07 39॥0ए ६॥6 €]०0- 

पृषशा बपा07 06 ॥6 0 0070776 विती€ा॥6, शांत 7९90 8 0- 

पा(ए 3९00 9९0 [0 छ70ए6, व 8 शैया0 ठ0 6 28 ५४॥00009 

0० [6 ड4ी0]॥58, 4 (6 005६08(078 07 जंग फ्र वंवांब्ा 

. ब्शाण्रणाए 48 0प्रात॑ह्त जद्य8 ० हराया ध्यांपृर्पाए, ॥6९९व 207९ 

. 8॥ 3000 ४९३३७ 9९6076 [॥6 (78४87 ९7३.-- इन्साइक्लो? ब्रिटेनिका । 
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घटाना--धनणे व्यवकलने करणसूत्र वृत्ताधम-संशोध्यमानं 
खम्द॒णत्वमेति खत्वं क्षयस्तच तिरुक्तवच्च । 
अर्थात्‌ जो राशि घटाई जाती है, उसे संशोध्यमान कहते हैं। यह संशोध्यमान 
राशि धन हो तो ऋण और ऋण हो तो घन कर ले, और फिर संकलनवाले नियम 
के हिसाब से जोड़ ले । 


गुणन और भागहार-- शुणने करणसूत्र वृत्ताधम--खयोरखयो$ स्व 
बधः खर्णघाते क्षयो भागहारे5पि चैव॑*निरुक्तम्‌ | 


आर्थात्‌ यदि दोनों राशियाँ धन होंया दोनों ऋण हों, तो उनका शुणनफ 
( धात ) धन होगा, और उनमें से यदि एक धन हो और दूसरा ऋण, तो घात 
ऋण होगा । 
भागहार के लिए भी इसी प्रकार का नियम है | 
वर्ग और वर्गमूल--वर्गादोकरणसत्र वृत्ताथंम--कृतिः खर्णयोः स्व 
स्वमूले धनण न मूल क्षयस्यास्ति तस्याकृतित्वात्‌ ॥ 


धन और ऋण दोनों राशियों कान्वर्ग ( कृति-50५976 ) धन ही होता है। 
धन राशि का वर्गमूछ धन और ऋण दो्ीं होता है। ऋण राशि अकृृति ( अवर्ग ) 
होती है, इसलिए, उसका वर्गमूल नहीं होता । 

घन के लिए. खा और ऋण के लिए क्षय इन शब्दों का भी प्रयोग 
होता है । द 

शुल्यराशि (या ख) के सम्बन्ध में नियम-- 
संकलन और व्यवकलन--खयोगे वियोगे धनर्ण तथैव च्युतं 
शून्यतस्तह्िपर्यासमेति । 

शून्य को किसी राशि में जोड़ दो या किसी राशि में से उसे घटा दो, तो धन या 
ऋण राशि का विपर्यास (हेरफेर) नहीं होता । पर यदि झूंन्य में से धन राशि घणओ 
तो ऋण, और ऋण राशि घयाओ तो घन हो जाता है। 

गुणन और मजन--चधादों वियत्ख॒स्य खं खेन॑ धाते खहारो भवेत्‌ 

खेन भक्तश्व राशिः | 

ख अर्थात्‌ शून्य के वध ( गुणन ) आदि में ( अर्थात्‌ गुणन, मजन, वर्ग, वर्ग- 
मूल, घन और घनमूल में ) गुणनफल आदि शून्य ही होता है। केवल भाग में अन्तर 
है--यदि किसी राशि को श्ूम्य से भाग दें तो खह्र' राशि प्राप्त होगी--खं झूल्य॑ 
हारछेदो यस्य खहारोडनन्त' इत्यर्थ: । खहार को अनन्त कहते हैं | 

खहर राशि--अस्मिन्विकारः खहरे न राशावपि प्रविष्टेष्वपि निःसतेणु । 

बहुष्चपि स्याह्यर शिकालेडनन्ते5्च्युते भूतगणेषु यदहदत्‌ ॥ 

इस खहर राशि ( 77779 ) में चाहे कोई राशि जोड़ दे या इसमें से कोई 

राशि घटा दें, तो इसमें कोई विकार नहीं होता, जैसे परमेदवर में पछय के समय अनेक 
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जीव प्रविष्ट होते और सृष्टि के समय निकल आते हैं; पर' वह फिर भी अनन्त और 
अच्युत रहता है। 

- अव्यक्त राशियॉ--यावत-तावत्‌-जेसे आजकल बीजगणित में अध्यक्त 
साशियों के लिए 5,५,८ आदि संकेतों का प्रयोग होता है, बेसे ही भास्कराचार्य्य ने 
अपने बीजगणित में यावत्‌ू-तावत्‌ आदि संज्ञाओं का प्रयोग किया है-- 

( ७ ४. चर 
याबत्तावत्कालकी नीलको5न्यो वणःपीतो लोहितश्चेत्तदाद्या: । 
हम शे न्‍ विद के शे रे 

अंब्यक्तानां कहिपता मानसंशास्‍्तत्सख्यानं कतुमाचायवयः ॥ 

अव्यक्त संख्याएँ ६ प्रकार निरूपित की जाती हैं--यावत-तावत्‌, कालक, नीरूक, 
पीतक और छोहितक | यह इसलिए है कि वे आपस में मिल न जावें | 

अव्यक्तों के संकलन और व्यक्रहून का नियम इस प्रकार है-- 

योगो 5च्तरं तेषु समानजात्योविभिन्नजात्योस्तु पृथक स्थितिदच | 


अर्थात्‌ यावत्‌-तावत्‌ आदि में से जो समान जाति के हों, उन्हें साधारण नियमों 
से जोड़ा ओर घयया जाता है; पर यदि राशियाँ विभिन्न जाति की हों तो उन्हें केबल 
प्रथक लिख देते हैं ओर यही उनका जोड़ या अन्तर समझा जाता है । 
यावत्‌-तावत्‌ > या, कालक 5 का, नीठैक रू नी 
इसका एक उदाहरण लछीजिए--- ह 
स्वमव्यक्त' एक॑ सखे खैकरूपं धनाव्यक्तयुस्मं॑ विरूपाष्टकं च। 
थुतों पक्षयोरेत॒योः कि धर्मणे विपयेस्य चैक्ये भचेत्‌ कि चदाहु ॥ 


धन अव्यक्त १ और घनरूप १ ( यह पहला पक्ष है ), इसमें धन अव्यक्त २ और 
ऋणरूप ८ यह दूसरा पक्ष है, इन दोनों पक्षों को जोड़ देने से क्‍या आवेगा ? यदि 
(१) पहले पक्ष के, (२) दूसरे पक्ष के, और (३) दोनों पक्षों के ऋण-धन चिह्नों का 
_विपयय हो जाय तो कया उत्तर होगा ! 
इसे इस प्रकार लिखेंगें-- 





याश्रूश ऋण चिह्न अंक के ऊपर बिन्दु 
याश्रूद ह रखकर प्रकट करते थे | 

या ३८>ू ७ 

या १रूग$. 

या२रू ८ द इत्यादि | 

या?१रू ९ द 


अव्यक्त राशियों के गुणन के लिए नियम इस प्रकार है-- 

... स्यादूपवर्णाभिहतो तु वर्णो द्वित्यादिकानां समजातिकानाम । 
वधे तु तद्वर्गंधतादयः स्यस्तद्भावितं चासमजातिधघाते | 
भागादिक॑ रूपवदेव छोष॑ व्यक्तो यदुक्त' गणिते तदत्न ॥ 


_ अर्थात्‌ रूप ( अर्थात्‌ ज्ञाममान १,२,३ आदि ) और वर्ण को गुणा करने से 
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गुणनफल वर्ण होता है। सजातीय वर्णों से. दो, तीन आदि सजातीय वर्णों को गुणा 
करने से उनके वर्ग, घन, चतुर्घात आदि मिलते हैं-या 2 या या, 
या या & या ल् या आदि | या* को यावत्तावद्‌ वर्ग, था को यावत्तावद्‌ घन 
कहते हैं। द 
इसी प्रकार कारक, नीलक आदि के भी वर्ग, घन आदि हाँंगे। यदि यावत्ता- 
बद्‌ को कालक से गुणा करे तो यावत्तावदू-कालक भावित होगा | इसी प्रकार काछूक 
को नी लक से गुणा करने पर कालक-नीलक भावित होगा-- 
या<कान्याकाभा (भावित का भा है) 
का>नी का नी भा 
या का<नी न्या का नी भा 
इसी प्रकार के नियम भागहार, वर्ग, व्गमूठ, घन ओर घनमूलों के लिए भी 
हैं। गुणा करने की विधि इस उदाहरण से स्पष्ट है-- 


शुण्य भू या ५ रू १ ७५% - १ 
गुणक न्या २ रू २ कर 
याव श्ष या रे. श्५को - ३५ 
्ः या ६० रू ९ 90०.% - २ 
गुणनफलछ > याव १५ या ७ रू रे १७३४९ ७४ - २ 


याव' का अर्थ यावत्‌-तावद्‌ वर्ग है। जिन संख्याओं के पहले रूप (या रू) 
लिखा है, वे शञातमान संख्याएं हैं | 
करणी (50705)--करणी की परिभाषा इस प्रकार की जाती है-- यस्य राशे- 
मू छेव्पेक्षिते निरग्न मूल न संभवति स करणी” अर्थात्‌ जिस राशि का निरतभ् यानी 
पूरा मूल न मिले, उसे करणी कहते हैं। भास्कर ने अपने बीजगणित में करणी सम्बन्धी 
संकलन, व्यवकलछन, गुणन; भागहार, वर्ग ओर वर्गमूठ निकालने से सम्बन्ध 
रखनेवाली सभी प्रक्रियाए दो हैं | 
दो करणियों के योग का नाम महती संज्ञा' है और उनके घात को (गुणन 
को) दुगुना करें, तो इसका नाम लूघु संजशा है--- 
करणी ६४क +/ख.. या /कया/ख 
इसका वर्ग करने पप क+ख --२५/ कख हुआ 
इसमें (क+ ख) यह महती संशा है | 
र २९/ कख यह लघु संज्ञा है। 
योग करण्योमेहती प्रकरण्य घातस्य सूल हद्विगुणं रूघुं च। 
योगान्तरे रूपवदेतयोः सतो वर्गण वर्ग गुणयेद्‌ भजेच ॥ - 
अर्थात्‌ महती संज्ञा और लघु संशा कों साधारण रूप (अंक, ज्ञातमान) कै- समान 
_जोड़ कर या घटा कर करणियों का योग और अन्तर मिलता है । गुणा करने में 


(२०) ९५८२ + ,/८ 5 ९८(२+<+ २०/२ % ८) २१० +८7 «/ ३८ 
- ८४-९२ 5/(९+१६- २५८२५०)१,/१०-० ८२ //२ 
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रूपों का वर्ग कर छो और फिर गुणा करो; ओर भाग देने में रूपों का वर्ग करके 
भाग दो-- ह द 
“कर +“खसर + ९/[(क+ ख)+र ९५ कख]: ९” महती + लघु 
“के -९/ख 5 ९/ [क+ख) - २९/ कख] + ५/ महती - रूघु 
५“क “५“ख 5५“ कख 5 
५“क /ख +४/ क/ख 
दूसरी विधि इस प्रकार है-दी गई २ करणियाँ में जो बड़ी है, उसे महती और 
जो छोटी है, उसे लघु कहते हैं। महती करणी में छघु करणी का भाग दो | संकलन 
कै लिए इसमें १ जोड़ों और व्यवकलन के लिए, इसमें से १ घटा दो और फि 
लघु करणी से गुणा करो । यदि महती करणी में लघु करणी का भाग देने से मूल न 
मिले, तो उनको एक पंक्ति में अलग-अलग लिख दो । द 
मान लो कि ५/क से ९ “ख छोटी है। 


/क +४/ख (४ के कह) 27 है 
*ख 
आह मी आओ 
क्‍ ख 
( उदाहरण--९/८ +५/३२ 5(/६ +१) ४२ *रे८२ 
५८-४२ 5(/४६ -१ै)४५४२ 5१४२) 

इसी प्रकार के उदाहरण ओर नियम गुणनखण्ड, भागहार, वर्ग, वर्गमूल आदि 
के भी दिये गये हैं। स्थानाभाव से इन्हें हम यहाँ नहीं दे सकते | 

समीकरण--ब्रह्मगुप्त (६२८ ६०) ने समीकरण के लिए. 'समकरण' ओर 
समीकरण दोनों रब्दों का प्रयोग ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त (१८।६३) में किया है। 
'कहीं-कहीं कैव्ल सम! शब्द का भी इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है (१८।४३) | 
पृथूदक स्वामी (८६० ई०) ने इसके लिए. 'साम्य' शब्द का भी प्रयोग किया है 
(१२६६-भाष्य) | भ्रीपति ने सिद्धान्तशोखर (१४०१ ई०) में 'सहशीकरण” का 
प्रयोग किया और नारायण (१३५० ३०) ने अपने बीजगणित में समीकरण, साम्य 
और समत्व इन शब्दों का प्रयोग किया है । 

प्रत्येक समीकरण में दो पक्ष' (5706७) होते हैं। पक्ष शब्द का प्रयोग श्रीधर 
(०. ७५०), पद्मनाम आदि ने भी किया जिनके उद्धरण भास्कर द्वितीय के बीजगणित 
में मिलते हैं | श्रीधर और पद्मनाभ के बीजगणित ग्रन्थ इस समय अप्राष्य हैं। 

समीकरणों में अव्यक्त राशियाँ यावत्‌-तावत्‌ (या), कालक (का), नीरूक (नी), 
पीतक (पी), लोहितक (छो), हरीतक (ह), श्वेतक (वे), चित्रक (च), कपिलक (क), 
.. पिंगछक (पि), धूम्रक (धू), पाठलक (पा), शवलूक (श), श्यामलक (ध्या), मेचक 
(मे) आदि से व्यक्त की जाती रही हैं। नारायण ने वर्णमाल्य के क आदि अक्षरों 
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का प्रयोग भी बताया है। ,मधुर' आदि रसों के नाम पर भी अव्यक्त राशियाँ 
प्रचलित रही हैं। रक्नों के नाम के प्रथमाक्षर (माणिक्य का मा, इन्द्रनील का नी 
मुक्ताफल का सु, पडवचत्र॒या वज्र का व) भी भास्कर टछ्वितीय ने अपने बीजगणित में 
- अव्यक्त राशियों कै लिए दिये क्‍ 
 बखशाली हस्तलिपि में य+ रय + हे >€ श्य + १२ » ४य ५ ३०० 

इस समीकरण को इस प्रकार लिखा गया है-- 
२९ १३ ३४१२ ४ | दृश्य ३०० 


0 














११ १|१ १|१ १ | 
ब्रह्मगुप्त के समय से ही समीकरणों के लिखने का रूप सुधर गया था ( ब्रह्मस्फुट- 
सिद्धान्त १७४३ ) | पथूदक स्वामी ( ८६० ) ने 
१० य+८म्य*+! 
इस समीकरण को इस प्रकार लिखा है-- 
याव ० या १० रू ८ ( याब न या का वर्ग ) 
याव श या ०रू १ 


इसी प्रकार १९७ य- १६४४ २-छक ८६३०२ को प्रथद॒क स्वामी ने इस 
प्रकार दिया-- द 
या १९७ का १६४७ नी 9 रू ०. 
या ० का ० नी ० रू ६३०२ 
यन्या, र८ का, छ + नी-ये तीन यावत्‌ृ-तावत . ऋआछक ओर नीछकूक इस 
समीकरण में अव्यक्त राशिया हैं । 
भास्कर द्वितीय ( सन्‌ ११५० ई० ) ने 
$ यर+८ र२+७ ल+ऊ ९०८७ य+ ९ २+६ छ+ ६२ को इस प्रकार लिखा--- 
या ५ का ८ नी ७ रू ९० । द 
या ७ का ९ नी ६ रू ६५२ 
उच्च घातों ( 709४6८।5 ) के समीकरणों में घाताड़ क्रमशः कम होते जाये, इस 
प्रकार छिखने की पद्धति भास्कर ने दी है। जैसे-- 
८ यू +४यी+ १० र यू८>४ ये + ० ये + १२ रे ये को भास्कर ने 
इस प्रकार छिखा--+ - 


. यांघ्र ८ याव ४ काव या. भा १० 
याघ्र ४ याव ० काब या. भा १२ 
( भा 5 भावित, गुणित ) 
समीकरणों के दोनों पक्षों में समान राशियों को निकाल देने का नाम संशोधन 
या शोधन है-- 
जेसे याव ८या रे४ रू ७२ 
याव ० या ० रू ९० 
(४ यू -र४ य+ ७२७९० ) 
९२०७० 


हे 
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संशोधन के बादू-- 
याव ४ या ३४ रू ० 
याव ० या ० रू १८ 
(४ य*- ३४ य १८ ) 
बन जावेगा । 
समीकरणों के प्रकार--ईसा से ३०० वर्ष पूर्व समीकरण घात (0९87९९ 
07 009८॥) के हिसाब से वर्गीकृत होते थे और इन्हें यावत्‌-तावत्‌ (57776) 
वर्ग (१790॥900), घन (८५००८) ओर वर्गंवर्ग (07079073।0) कहा जाता 
था | ब्रह्मगुपत (६२८) ने इनका नाम 'एकवर्ण समीकरण” (जिसमें एक अव्यक्त हो) 
और अनेकवर्ण समीकरण” (जिसमें कई अव्यक्त हों) और 'भावित समीकरण' 
जिसमें कई अव्यक्तों का गुणन हो, रकखा | एकवबर्ण समीकरण के अव्यक्त समीकरण 
(##८०7 ८वृध०707) और अव्यक्तवर्ग समीकरण ( वृध्ब्वाबा: €व४०-. 
(0॥ ) ऐसे दो भाग और किये गये | एथूदक स्वामी ने इससे भिन्न वर्गोकरण 
किया | उसने ४ भेद इस प्रकार दिये--(१) एक अव्यक्त राशिवाला रेंखिक 
(॥7८97) समीकरण, (२) अनेक अव्यक्त राशियोंवाला रैखक समीकरण, (३) एक, 
दो या अनेक अव्यक्त राशियोंवाले द्वितीय, ,तृतीय और उच्च घातों के समीकरण और 
(४) कई अव्यक्तों णनवाले समीकरण | इनमें से तीसरे प्रकार का. समीकरण 
मध्यमाहरण” भी कहलाया; क्योंकि इसका हल मध्यम पद के आहरण (6॥7)- 
7300) से निकलता था । 
यदि दो या अनेक अव्यक्तों के दो या अनेक समीकरण दिये गये हों तो उनके 
हल निकालने का नाम संक्रमण” ( 50[प07 04 897स्‍0॥97९005 ९(७६- 
0009 ) है । ब्रह्मगुत, महाबीर आदि आचाय्यों ने संब्रमण की विधियाँ दी हैं। 
जैसे यदि समीकरण ये हों--- 
कय +खर- प 
खय +कर ० फ द 
तो महावीर के नियम से ( गणितसारसंग्रह--५।१३९३ )-- 
 ज्येष्ठच्न महाराशेजेघन्य फल ताडितोनमपनीय । 
फलवर्ग शोषभागो ज्येष्ठाधांडन्यो गुणस्य विपरीतम्‌॥ 
कप-खफ __कफ-खप 
कूल ३ ३ ३ के तल 
भास्कर ने भी बीजगणित में अनेक नियम दिये हैं | 
महावीर ने अपने गणितसाससंग्रह में अनेक प्रकार कै समीकरणों को हल करने 
के नियम और दृशम्त दिये हैं। समीकरण किस प्रकार के हैं, यह नीचे के उदाहरणों 
से स्पष्ट हो जागगा-- 
(१) ९एय+ ७र८ १०७ क्‍ 
ध्य+ २०१०१ ( ग० सा० सं० ५। १४०३ - १४२ ) 


यन्न 


भारत में गणित और ज्योतिष की परम्परा. क्‍ ७८. 


(२) य4३+ य३ +य३ रू २२ 

यं३ + ये + यूं, ८ २३ 

य३ + यू +य.. ८ २४ 

यू२ +य३ + य८ ८ २७ 

तो य4, य२, यड ओर य बताओ | (ग० सा० सं० ५। १६० - १६२) 
(२) २ (य+२+ल) - रेय ८ २७ 

३ (य+२+छ) - ४र्‌ ८ ४० 

५ (य+र२+छ) - दछठल 5६६. (ग० सा० सं० ५ | २५३ - २५५) 
भास्करबीजगणित में भी भास्कर द्वितीय ने अनेक समगतिक (8॥7फ0]64- 
76095 ) समीकरण और उनके हल दिये हैं| जे से-- 


य्‌ श्‌ 
ी-- रे २ न-- कल छा की --. 
र्‌ छ्‌ ९ 


5 अं अब कक अप 
वर्गात्मक समीकरण-- वैदिक काल में यज्ञ की -वेदियों की रचना में निम्न- 
लिखित प्रकार के वर्गात्मक समीकरण के हल किये जाने की आवश्यकता होती थी-- 
कय* +खय न ग॑ 
इसी प्रकार कय' न्ग 
बहुधा जिस समीकरण का उपयोग होता था, वह यह है-- 
ज्यों +इैय 5 ७छद्ध+सम 
जिससे य# एइट (./ ८४१+१११स- १) 
या यो 5 उटंड | ८४२--११स्‍म--२./ टडइ१+ १श्श्म ) 
. मके उच्च घातों को न लें तो द 


$ 


सं 
यु" & ९ +-.. छगभग 
ह २९६ 


कात्यायन ने जो हल दिया है, उसके अनुसार 
यरे5१+क 
८ । 


ईसा से ५० ०-३०० वर्ष पूर्व जैनग्रन्थों में निम्नाँकित वर्गात्मक समीकरण का 

शेखागणित की विधि से हल होता था -- 
४ख" - ४गख > + चे 

उम्माखाति के तत््वार्थाधिगमसूत्र में ( १५० ई० से पूर्व ) निम्नलिखित हल 
दिया है-: 
ख+->ई (ग- ४ ग* - चे) 
बखशाली की हस्तलिपि में भी वर्गात्मक समीकरण के हल का उल्लेख है। 
आरय्यभर ने निम्नांकित वर्गात्मक समीकरण का हछ दिया है--- 
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तय +पय - कप + ० 
य «४ कंपत+ (प/२)१ ० १/२ 
त्‌ 


हल यह है-- : 


( आय्यभटीय २।२५ ) 
बह्यगुप्त (६५२८ ई०) ने अपने ब्राह्मस्कुटसिद्धान्त (१८।४४) में वर्गात्मक सम्री- 
करण क य* + ख य 5 ग के हल दो तरह दिये हैं-- 
५४४ कग+खर “-ख 


सूध् 
र्क 
और... यू ४ केंग +(ख/२)* “ (ख/२) 
क 


ज्योतिष की समस्याओं के हल करने में भी इन वर्गात्मक समीकरणों का प्रयोग 
ब्रह्मगुप्त ने किया है (ब्र० सफु० सि० ३॥५४-५५) | 
श्रीधर ने (७५० ३०) वर्गात्मक समीकरणों के हल निकाहने में विशेषता प्राप्त 
की थी | उसका बीजगणित अप्राप्य है; पर भास्कर द्वितीय के प्रस्थ में इसके उद्धरण 
मिलते हैं। अंकगणितीय श्रेवणियों (. ४.) में पदों की संख्या निकालने में इनका उप 
योग श्रीधर ने त्रिशतिका अस्थ में किया है। आर्बभट द्वितीय (९५० ई०) ने भी 
इसका नियम दिया है। यदि पहलछा पद (क) हो, समान अन्तर (स) हो और श्रेणी 
के पदों का योग (स) हो, तो पदों की संख्या (न) (४. ९, में) निम्नलिखित होगी--- 
५/२ खस + (क - ख/२)१ “ क + ख/२. 
ख़्् द द 
श्रीपति ने वर्गात्मक्ष समीकरण के हल निकालने के दो नियम दिये हैं | हल वही 
है जो ब्ह्मगुत ने दिया है। ज्ञानराज (सन्‌ १५०३ ६०) और गणेश (सन्‌ १५४५ ई०) 
ने भी इसी प्रकार के नियमों का विवरण दिया है । 
भारतीयों को यह भी माद्म था कि वर्गात्मक समीकरण कै दो मूल होते हैं। 
भास्कर द्वितीय ने एक ग्राचीन गणितज्ञ पदूमनाभ का उल्लेख किया है, जिसका 
बीजगणित आज अयप्राप्य है। पद्मनाभ के उद्धरण से स्पष्ट है कि वह जानता था कि 
वर्गात्मक समीकरण के दो मूल होते हैं । क्‍ 
व्यक्तपक्षर्य चेन्मूलभन्यपक्षण्ण.. रूपतः । 
अल्पं धनर्णंग छृत्वा द्विविधोत्पद्यते मितिः॥ 


नके उदाहरण _ 3१२७ 
उनके उदाहरण क #श्श्च्य द 


में ब का मान ४८ और १६ दोनों निकल्ता है। इसी प्रकार. एक उदाहरण 
यो -५५ य5 - २५० में ०५ और ५०। महावीर को भी शत था कि वर्गा 
त्मक समीकरण के दो मूल होते हैं, जैसा कि गणितसास्संग्रह (१३५९) के एक प्रध्न 
से स्पष्ट है। जहाँ कहीं भी किसी समस्या में यह हछ (या मिति) ऋणात्मक होता था, 
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इसे अग्राह्म समझा जाता था + ब्रह्मगुस को भी (सन्‌ ६२८) वर्गात्मक समीकरणों के 
दो हल होते हैं, यह बात ज्ञात थी | 
 घ्म समीकरण ओर वर्ग-वर्ग समीकरण--भारतीयों को घन समीकरण 
और वर्ग-वर्ग समीकरण के हल निकालने में अधिक सफलता नहीं मिली | भास्कर 
द्वितीय ने मध्यमाहरण विधि का प्रयोग भी किया जिसके द्वारा घन समीकरण वर्गो- 
व्मक समीकरणों में परिणत किये जा सके और फिर उनके हल निकाल लिये जाये । 
महावीर ने रेखागणितीय श्रेणी के सम्बन्ध में उच्च घातों के सरल समीकरृ्णों का भी 
“प्रयोग किया जिन्हें हम विस्तारभय से यहाँ देना उचित नहीं समझते । 
कुटक--( [770206777798786 €धृध३870॥5 )-प्रथम घात के अनिर्णीत 
विश्लेषण ( 770९/677777976 3779955 07 476 754 6९2876९८ ) को 
भारतीय गणित में कट्ठक, कुहझाकार या कुटद् नाम दिये गये हैं। भास्कर प्रथम 
( ५३२ ई० ) ने महाभास्करीय कुद्माकार और कुट्ट नाम दिये हैं। आर्ब्यमटीय की 
टीका में कुइक और कुझ्ाकार नामों का प्रयोग है। ब्रह्मगुपतने भी कुछूक, कुद्ाकार 
और कुट्ठ इन शब्दों का प्रयोग किया है| महावीर को कुट्टीकार शब्द विशेष रुचा 
( गणितसारससंग्रइ-५।७९३ ) | महावीर जे इन स्थरों में मागहार, भाजक, छेद आदि 
शब्द 0त87507 के लिए; अग्र; शेष आदि 7677270667 के लिए; क्षेप, शक्षेपक 
आदि 47/९700!48/07 के लिए; भाज्य 4ए60८ाव के लिए; गुणक, गुणाकार 
आदि गरपा9॥67 के लिए; फल वृष0ध06८गा के लिए और राशि! अज्ञात 
संख्या के लिए प्रयोग किये (ग०सा० सं० ५।११८३ )। भास्कराचार्ब्य की 
शब्दावली कुछ भिन्न है | 
कुट्ट शब्द का अर्थ कूटना या पीसना है। गणेश कहता है कि कुटक वस्तुत 
गुणक या गुणाकार ( 7प[6[06% ) है। यदि किसी दी हुई संख्या को किसी 
ऐसी अज्ञात संख्या से गुणा करें, ओर फिर इसमें कोई क्षेपक घटाएं या जोड़ें ओर 
फिर किसी दिये गये भागहार से भाग दें कि अन्त में शेष कुछ न बचे, तो उस गुणक 
को कुट्क कहेंगे | सूर्व्यदास ( सन्‌ १५३८ ई० ), कृष्ण ( ०, सन्‌ १५८० ई० ) और 
रंगनाथ ( सन्‌ १६०२ ई० ) ने भी इसी प्रकार की परिभाषा दी है | 
कुटक की सहायता से खर - कय 5 -+: ग, इस प्रकार के समीकरणों का हल 
होता था | आरय्यभट प्रथम ( सन्‌ ४९९ ई० ) ने जो नियम दिये बे क्लछिष्ट थे और 
उन्हें समझने में छोगों ने आगे भूले मी कीं | डॉ० विभूतिभूषण दत्त ने आव्यभग के 
. नियम का शुद्ध अनुवाद प्रकाशित किया है जिसमें श्रम के लिए स्थान नहीं है। 
बह्मगुप्त और महावीर ने भी उपर्युक्त समीकरण का सभीचीन समाधान किया है । 
आर्य्यमट द्वितीय ने इसकी मीमांसा विस्तार से की और इसके संबंध की कई प्रक्रियाए 
दीं जिन्हें हम स्थानाभाव से यहाँ नहीं दे सकते | भास्कराचार्थ्य के बीजगणित का 
कुटक अध्याय महत्व का है । 
(२१) भाज्योहारः क्षेपकश्चापवर्त्य: केनाप्यादी संभवे कुदकार्थम । 
येनच्छिन्नी भाज्यहारो न तेन क्षेपइ्चेतद्दुष्मसुद्दिष्टरमिंव ॥२६॥ [ बीजगणित ] 
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. निम्नांकित समीकरणोंका नाम वर्गप्रकृति' या कृतिप्रकृति' दिया गया है-- 
नयी +ंग रे 84% 7* --८ ८ । 
इनके हल की विस्तृत विधियाँ भास्कर द्वितीय, नारायण, शानराज और कमल्य- 
कर के ग्रन्थों में मिलेंगी | बह्मगुप्त ने मी विशेष उदाहरणों की इस सम्बन्ध में चर्चा 
की है। श्रीपति ने सिद्धान्शशेखर में जो विधि और वर्णन दिया है, वह अभिक 
श्रेष्ठ है। 
चक्रवालविधि ( ८ए८॥९८ 7766700 ) का प्रयोग 
नकतक तचन्ख' 
%# &* + /2568+* 
इन समीकरणों के सम्बन्ध में जो दिया गया है, वह विशेष महत्व का है। इस 
चक्रवाल का संकैत ब्रह्मगुत्त की विधि में भी है, पर इसका विस्तार से वर्णन भास्कर 
द्वितीय ने अपने बीजगणित में एक पूरे अध्याय में किया है। 
पूर्णाक भुज्ञाओंवाले समकोणत्रिभ्ुज (९७(0॥9 78॥7 474॥28[25) 
“आुत्ब साहित्य ( जैसे आपस्तम्ब शुल्बसूत्र आदि ) में पूर्णोक सुज-समकोण-त्रिभुज, 
जिनकी एक भुजा दी हो, मिकालने की विशियाँ दी हैं। आजकल की बीजभाषा में 
इसे हम कहेंगे कि &* + 6९ 5 ४३ (ये +क* ८ २१) इस समीकरण का बीज या 
हल निकालना जिसमें ज्ञात राशि 6 या क है, » और ४ निकालना है ओर शर्त 
यह है कि &, ८ ओर ४ ( य, क और २ ) तीनों राशियाँ पूर्णोक हैं । 
इस समीकरण के अनेक हल हैं जिनमें से ये दो प्रसिद्ध हैं--- 


( क, है क, 5 के ) और ( क, बश क, वर के ) क्‍योंकि ३१ + ४२ ५ 
ओर ५९ + १२९८ १३९ | इस प्रकार के पूर्णोक श्रुजसमकोणत्रिभुज निकालने 
की चर्चा महावीर ने भी की है। 

ब्रह्मगुप्त ने य* + क* - र* के पूर्णाक हल ये दिये हैं--- 


टर 4 
क, है (नञन ), रे (सन ) 


जिसमें न कोई भी पूर्णाक संख्या ( 7807079] शरपा॥7०7 ) है। 
 मानछो कि क > २ और न ८ १, तो बीज या हल हैं-- 
(४- १), ३ (४+ १) अर्थात्‌ २, है, $ जो पूर्णाक करने पर 
४,३,५ होंगे अर्थात्‌ ४१ +# ३९ ८ ५ 

. इसी प्रकार करे, न+१ , ह७&-(६,८,१०) या (१,४,५) 
द कजलरे, न+२ , हलछ८ (१२,५१३) 
कर४, न २९ , हल" (८,१५,१७) 
कर>४, न5+२ , हल (१६,१२,२०) या (४,३,५) 
कृ>४, न+ रे , हल (२४,७,२५) 
इत्यादि | । 
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यह नियम महावीर कै गणितसारसंग्रह में भी दिये हैं-- पु 
१, कोटठिच्छेदावाप्त्योस्सडुक्रमणे बाहुदुलफरलूच्छेदों । 
बीजे श्र॒तीश्रकृत्योयोंगवियोगार्थ मूले ते ॥९०३।॥ 
२. कोटिकतेश्छेदाप्त्यो स्संक्रमणे श्र तिभुजो भुजकृतेचों । 
अथवा अ्रतीशष्टकत्यो रन्‍्तरपद्मिष्टमपि चर कोटिभ्रुजे ॥९७ह॥ै।। 
( क्षेत्रणणित व्यवहार अध्याय) 
इन दोनों सूत्रों में कोटि, ध्ुज ओर कर्ण के जो नियम दिये हैं, उन्हें, बीजगणित 
को भाषा में इस प्रकार लिखा जायगा-- 


(१) क, ३ (६ न पर) (5 + परे ) द 


ट / आट क २ 
(२) फुर 7 फ) क, हक 


महावीर के दिये गये ये बीज या हल मी वही हैं जो ब्रह्मगुप्त ने दिये हैं । ब्रह्मगुप्त 
को राशि न! इनमें क्रमशः प* और रफ' हो गईं है | इनमें बीज हैं 


५ कः | > पे का पं 6 + रख 
२६८६7 १/ ओर ३६८ 7१ जिसमें प कोई भी अभीष्ट संख्या है । 
भास्कर द्वितीय ने दो प्रकार कै बीज या हल दिये हैं, जिनमें एक तो वही ब्ह्मगुप् 


ह कक मे श्‌ न 
वाला, अर्थात्‌ क; हे ( हे ) रे (पर + न | ओर 





रनक का 
दस न कक कप कसम 
2 आल अर 8 सम इज 2 
; हैं >८ २ % 
[ भान लो कि करे; न5२, तोबीज हैं, ३ हम न 


( ) ३ अर्थात्‌ ( ३, ४, ५ ) | 


इस प्रकार यदि एक भ्रुजा १२ हो तो इसके ४ हल या बीज ये दिये हैं-- 
(१२, ३२५, २७); (१२, १६, २०); (१२, ९, १५) ओर (१२, ५, १३)। 
देखों लीछावती' | _| 

सूर्यदास (१५३८) ने प्रथम हल की सिद्धि भी की है। सान छो कि दो पूर्णांक 
समकोण तिभुज ये हैं--[(न* - १", रन, (नर +१)] ओर (ये, र, छ), तो 

य _र_ छल | द 
नी ->१ श्न नौ+१ 

', यज च(न - १), र०२ नच, ओर लू च(न*+ १) 

',य+रून रच नो न्नर 

अब यदि य > क; तो 


चुत्-र 


न ३ 
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अतः २४ 208 9 ओर हक र- ० (न न १) 


“+ 
5) 
कक 
( न +- १९ 
ब्रह्मगुत वाले हल की सिद्धि सूर्य्यदास, गणेश ओर रंगनाथ ने इस प्रकार की है--- 
। 4 








क्योंकि य + के 
अतः को लक ->यो रत (छ-य) (छकय) 
मान छो कि छ-य 5 न, जिसमें न कोई भी पूर्ण संख्या है, तो 


द 
ले न ० 7००5 
न्ृ 


हे की रे ५ 22] थ् 
आप किक हा न न) आंँर यूछ छू हि ६; न) 
््‌ न || न 


आपस्तम्ब्र की विधि को ध्यापक बनाने पर बीज इस प्रकार मिलेंगे--- 
(ः न क्‍ 
श्म+ २ र्ा+२ 
[ मान छो क> १, मर १, बीज १, ईं, छ अर्थात्‌ ( ४, रे, ५ 
कर १, म२, बीज 5 १, ६, ' अर्थात्‌ (६, ८, १०) 
कर ९, सम ३, बीजल १, ४), ४ अर्थात्‌ (८, १५, १७) 
इत्यादि | | 
दिये कर्ण के अनुसार समकोण जिभुज बनाना-अर्थात्‌ यो +रो बगे 
इस समीकरण कै बीज या हल निकालना | गणितसारसंग्रह का जो जोक ६ क्षेत्र- 
गणितव्यवहार अध्याय ९१५३ ) पीछे दिया है, उसके अनुसार यदि कोई पूर्णाक इृष्ट 
संख्या प है, तो बीज श्र्‌ति (कर्ण) ओर इष्ट संख्या कै वर्ग के जोड़ (अथवा अन्तर) 
आधे के वर्गमूल के बराबर होंगे-बीजे श्र तीश्कृत्योयोगवियोगार्धमूले ते | यदि कर्ण 
“गा है ओर इष्ठ संख्या प' तो बीज हैं-- ः 
४(ग+प)/२ और ५/ (ग-प*)/२ अतः हल हुआ-- 
द पर, /ग* -प४, ग 
दूसरे नियम के अनुसार (इलोक ९७४) हल ये हैं-- 
द पं, ./गर - पं, ग 
[ अथवा श्र्‌ तीशइत्योरन्तरपद्मिष्टमपि च कोटिभुजे है 


क्‍ यह स्मरण रखना चाहिए कि जब तक प ठीक से न लिया जा यगा, तब तक ये 
. हल दोषपूर्ण होंगे, क्योंकि हो सकता है कि ,/गर - पर और ,/गर - पर पूर्णोक 
संख्या न दें | 
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तीसरा हल महावीर ने इस प्रकार दिया है -- 

ययस्क्षेत्र जातं बीजैस्संस्थाप्य तस्य कर्णन । 

इष्टं कर्ण विभजेल्लाभगुणाः कोटिदोः कर्णों: ॥१२२३॥ 
अर्थात्‌ पूर्णाक समक्षेत्र जिभुज का हल है--- 

से - न, रमन, सी + न 


महावीर इसे --- हा ग निष्पत्ति से इस प्रकार लिखता है--- 


( पड ही ( रमन ) ग, ग 
म*+न' से +न 

यदि कर्ण ६५ हों, तो उसके अनुसार चार क्षेत्र ( आयत » इस प्रकार बनेंगे-- 
(३९,५२), (२५, ६०), (१३, ५६) ओर (१६, ६३) | द 

यूरोप में यह विधि पीसा के लछेओनार्डो फिबोनाक्की ( 7.०079760 7#7700- 
8८८ ) ने सन्‌ १२०२ ई० में और वीया ( ५८४७ ) ने निकाछी थी | इस विधि 
का आदिखोत शुब्ब ग्रन्थों में पाया जा सकता है। भास्कर द्वितीय के अनुसार 
यदि कर्ण ग हो, तो 


श्मग ( र्मग ) 
मो + १! सम*+१ 2 


श्मग श्स् 

मे + है! समर +क१! 
ये हल होंगे। इनके अनुसार यदि कर्ण ८५ हो, तो दो समकोण त्रिधुज (५१, ६८, 
८५) और (४०, ७५, ८५) होंगे | द 

| किसी भी सम या विषम संख्या क को इस प्रकार व्यक्त करने के लिए. कि 
य +क छल", जिसमें य,क ओर ल तीनों पूर्ण संख्याएं हैं, निम्नलिखित 
नियम सुविधाजनक है। पर यह कैब एक हल देता है, यद्यपि हल और भी हो 
सकते हैं--- 

न्‍ 


५ तन कक “लक 
यदि क विषम (०00) हो तो क, दा हु  जगार न लक न १ 








अथवा' 





8. 5 ( जा क ् रे 
ओर यदि क सम (८४८॥) हो तो क, (-२) - १, ओर (२) + १ 


को -१ ; 
मान छो क5९, तो -- २ +४०, अतः हल (९, ४०, ४१ ) अर्थात्‌ 





अपना“ कक जन 


(२२) 78० 07 6 एथ7005 म8प65 (॥९८4॥865) (क्षा ए४॥ 96 ई0/ग्राल्त॑ 
[07 (6 ९]९८॥6005 8॥6 एप 00 ए7 ; 29 5 08 2079) 75 0ए706 0 ॥॥6 
शापलत0 088280793], ॥॥6 कध्ाएशा0ं्परोव, 985९४ थाते 46 688099] (0ई 
575. 8076) एाप960 एफ ॥॥5 तृष0ए॥6४ए ट्राए8 7758 [0 ([6 ९८07768- 
एणरवााहु 5065 04 ४6 8076, 48४7708 4॥6 8५४९॥ ॥909006056, 
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कक 
९९ + ४०६ ८४११; यदि क> १२, तो (२) “९ > ३५, अतः हल है 
रे५, ३७ ) अर्थात्‌ १२९ + ३५१ ८ ३७१ |। 
रेखागणित की परम्परा 


इतिहास--मभारत में रेखागणित की परम्परा ब्राह्मण और शुल्बसूत्रों के समय 

से आरम्भ हुई | जिस देश में अंकगणित ओर बीजगणित का जन्म हुआ, स्वमावतः 
उस देश में ही रेखागणित का भी जन्म हुआ होगा | ग्रीस और भारत इन दोनों में 
से जिसने प्रथम अंकगणित और बीजगणित का विकास किया होगा, उसने ही रेखा- 
गणित का भी, और यहीं से यह ज्ञान यूरोप भी पहुंचा । कुछ छोगों का विचार 
है कि मित्र देश से रेखागणित का आरम्भ हुआ । नीछ नदी द्वारा उनके देशों के 
जो कगार टूटे थे, उनका क्षेत्रफल, घनफल आदि जानने कै लिए उन्होंने रेखागणित 
का आश्रय लिया । ईसा से १७०० ब्ष पूर्व का इस सम्बन्ध का प्रमाण आहमीज 
(/५7765) द्वारा लिखित ब्रिटिश म्यूजियम में विद्यमान है। शास्त्रीय पद्धति पर 
इसका विकास मिलेट्स के थेलीज (7]3]९3 67 ।टांप5 ६४०-५४२ ई० 
से पू०) ने किया, और इसने यह बताया कि बराबर को्णोंवाले दो त्रिभुजों की भुजाएँ 
भी समानुपाती होती हैं। सन्‌ ५८२ ई० से पू० के छगभग पाइथागोरस का जन्म 
हुआ | पाइथागोरस और उसके शिष्यों को वे सब प्रमेष अवगत थे, जिन्हें यूक्लिड 
ने अपनी प्रथम दो पुस्तकों में प्रतिपादित किया है। पाइथागोरस के नाम से समकोण 
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भारत में गणित ओर ज्योतिष की परम्परा ८३ 


त्रिभुज की भुुजाओं के वर्गोवाछय सम्बन्ध अति विख्यात है। किओस के हिप्पोक्रेटीज 
(70[0079665 07 (॥05), टेरंटम के आर्कियस (87/0९॥ए(99 07 
७7९४ था।), क्निडस के यूडोक्सस (>ित005035 ० (7005), मीनेक्मस 
(|४१९६॥४८८४॥॥४७ ), डाइनोस्ट्रेट्यस (/097709778/705). और निकोमिडीज 
(९0077€0८5) इसी समय के बाद के प्रसिद्ध रेखागणितज्ञ थे ओर इनके बाद 
यूक्लिड (२०० ई० से पू०) हुआ, जिसका रेखागणित किसी-न-किसी रूप में आज 
तक विद्यमान है। सीराक्यूज के आकंमिडीज़ (2९)॥77९068 65 ६ए73९८प५९ 
२८७-२१२ ई० से पू०), और परगा के एपोलोनियस (४५०90|0795 0 ४९789 
| सन्‌ २६०-२० ० ० से प्‌ ०), एलमजेस्ट ().]8 2 ९5 ) कै रचयिता टॉलिमी 
(?006779 ), हीरो (८7०) और पेपस (?49905) अन्य प्रसिद्ध प्राचीन रेखा- 
गणितज्ञ हो गये हैं । 

शुल्बसाहित्य--भारतवर्ष में शुत्ब-सूज्र-साहित्य बहुत पुराना है । केैण्टर 
((.8707) के अनुसार शुब्ब-सूत्रों के समय में ही यूनानियों ओर भारतीयों में 
आदान-प्रदान आरम्भ हो गया था। कैण्टर का कहना है कि शुल्ब॒ रेखागणित पर 
हीरो (7९70, संन्‌ २१५ ई० से पू०) «की एलेक्जेण्ड्रिया वाले रेखागणित का स्पष्ट 
प्रभाव है। केण्टर के हिसाब से शुल्ब-सूत्र ई० से १०० वर्ष पूर्व के बाद के हैं। पर 
मेकडोनछ ने अपने संस्कृत-साहित्य के इतिहास में इस बात का विरोध किया है| 
उसका कहना है कि शुब्ब-सूत्र इस काल से कहीं पहले के हैं, ये श्ौतसूत्रों के अंग 
हैं, ओर उनमें प्रतिपादित रेखागणित ब्राह्मणधर्म का विशेष अंग था | यजुबँद के 
गद्यभाग में, ओर ब्राह्मण ग्रन्थों में यशवेदी बनाने में इससे सहायता ली जाती थी । 
इर्न वेदियों की सवना में थोड़ीसी भी भूल का हो जाना बड़ा अशुभ और 
अकल्याणकर समझा जाता था ।* थीबो ने भी इसी मत का समर्थन किया हैं कि 
बीजगणित का ज्योतिष और रेखागणित में सर्वप्रथम प्रयोग भारतीयों ने ही किया 
है । थीबो ने यह भी लिखा है कि जो प्रमेष हमने पाइथागोरस के नाम पर 
प्रचलित कर रक्‍्खा है, वह प्राचीन भारतीय आचार्यों को माढ्म था । तैत्तिरीय 
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८४ वेज्ञनिक विकास की भारतीय परम्परा 


संहिता, ब्राह्मण ग्रन्थ, बोघायन और आपस्तम्ब शुस्बसूत्र इस देश के अति प्राचीन 
ग्रन्थ हैं, जिनमें वर्ग, आयत आदि के नियम ओर उनके बराबर के क्षेत्रों के अन्य क्षेत्र 
खींचने के विधान दिये हुए हैं | रा 

जगन्नाथक्त रेखागणित-यूक्लिड के रेखागणित का संस्कृत में सबसे 
पुराना अनुवाद सम्राद जगन्नाथक्ृत है जो द्वितीय सवाई जयसिंह के समय में थे । 
इसमें यूक्लिड के १-६ तक के भाग दिये हैं। इसका एक संस्करण स्वर्गीय श्री 
हरिछाल हर्षद्वराय श्रुव ने संपादित किया और श्री कमलाशंकर प्राणशंकर त्रिवेदी ने 
संशोधित किया और सन्‌ १९०१ में बम्बई के गवर्नमेंट सेण्ट्रल बुकडिपों से अंग्र जी अनु 
बाद सहित प्रकाशित हुआ | सवाई जयसिंह आमेर के राजा थे, और सन्‌ १७२८ ई० 
में इन्होंने जयपुर नगर बसाया, और अनेक वेधशाल्ाएँ निर्मित कराई । जयसिंह 
को भी रेखागणित में रुचि थी, और कई प्रमेयों की उसने स्वयं नवीन सिद्धियाँ दीं | 
सम्राद्‌ जगन्नाथ ने अपने इस रेखागणित के लिखने में अरबी भाषा के किसी ग्रन्थ से 
सहायता ली थी जैसा कि सुधाकर दिवेदीजी ने “गणकतरंगिणी' में लिखा है-- 
अरबी भाषातः संस्कृते जगन्नाथक्ृतो युक्‍्लेदाख्यग्रन्थस्याप्यनुवादों रेखागणितनाम्ना 
प्रसिद्धोइस्ति यत्र पज्चादशाध्यायाः सन्ति | «सम्राट जगन्नाथ ने सिद्धान्तसम्राद जो 
ग्रन्थ लिखा था, वह भी अरबी से अनूदित थीं--- 

अरबी भाषया श्रन्थोी मिज्ञास्ती नामकः स्थित: । 
गणकानां सुबोधाय गीवाण्या प्रकशीरृतः ॥ 

ये अरबी अन्थ संभवतः नसीर-एद्वीन (पूरा नाम नसीर एड्रीन मोहम्मद बेन हुसीन 
अल थुस्सी) के थे, जो फारस का प्रसिद्ध ज्योतिषी था और जो सन्‌ १२७६ ई० में मरा | 

सम्राद जगन्नाथ को सवाई जयसिंहजी दक्षिण भारत से लाये थे, और. इन्होंने 
अरबी ओर फारसी में भी दक्षता प्राप्त कर छो। अल्मजस्ती का अनुवाद इन्होंने 
'सिद्धान्तसम्राज' के नाम से किया जिसमें १३ अध्याय, १४१ प्रकरण, और १९६ 

हैं | जगन्नाथ ने इसमें गद्य-पद्म दोनों का सहारा लिया है, और विषयप्रतिपादन 
में बीच-बीच में मिजा उलक बेग, मोहम्मदशाह बादशाह एवं राजा जयसिंह के भी 
गणित-सम्बन्धी विचार दिये द 

जगन्नाथ सम्राद के रेखागणित का नमूना निम्न लिखित उद्धरणों से मिठछ जायगा-- 

१. तत्रयावत्यों रेखा एकरेखायाः समानानन्‍तरा भवन्ति ता रेखाः 

परस्पर समानान्तरा एवं भविष्यन्ति | 


(२६) तस्प श्री जयसिंहस्य तुष्व्य रचयति स्फुटम्‌ । ट्विजः सम्राडजगन्नाथों रेखा- 
. गणितमुत्तमम्‌ ॥६॥---रेखागणित--सम्राट जगन्नाथकृत । द 
(२७) जेसे--(१) पुनः समरकंदुनगरे5क्षांशें: ३९।३७ युते उलुकवेगेन वेधेनोपलब्धा 
क्रान्ति: । २६३।३०।१७ 
(२) अन्नोपपत्तिः श्री महाराजाधिराज जयसिंह देवेनिष्कासितास्ति सा थथा || 
. (३) फिरंगदेशे श्री महाराजाधिराजमैहंमद शरीफ नामा यवनः ओषितः स्थितः 
_तेन महैरद्वीपे गत्वाउक्षांशा ४१२ निश्चितास्ते दक्षिणाः ॥ 





भारत में गणित और ज्योतिष की परम्परा टप्‌ 


२. यस्य जिभुजस्य न्‍्यूनकोणो5स्ति तत्कोणसन्मुखभुजवर्ग इतर 
. प्ुजवगयोगान्‍्स्यूनों मव॒ति । क्‍ 


३! यद्वृत्तद्वयमेकस्मिश्विह्न उन्तमिति तद्वृत्तद्यस्य केन्द्रमेकत्र 
न भवति । 


४. अथ द्वादरं क्षेत्रम। तत्र वृत्तोपरि पश्चसमभुजसमानकोणं क्षेत्र 
कप्त मिच्छासिति |... 
५, थथ पश्चद॒र्श क्षत्रम | वृत्तस्याग्तः समषड भरजज क्षत्र निष्कासनीय- 
मिति चिकीषास्ति । 
ये उद्धश्ण जगन्नाथ सम्राद के रेखागणित से लिये गये हैं | 
शुब्बसूतच्र--यहाँ इतना अवसर नहीं है कि शुब्बसूत्रों में प्रतिपादित रेखा- 
गणित का विस्तार से वर्णन दिया जाय | जिनको इसके प्रति रुचि हो वे आपस्तम्ब- 
' शुब्वसूत्रम--कर्परदिभाष्येण करविन्द-सुन्दरराजव्याख्याभ्यां च सहितम्‌', जो मैसूर, 
गवर्नमेंट ब्रांच प्रेस से प्रकाशित हुआ है, देखे “| डा० विभूतिभूषण दत्त ने भी शुल्ब 
गणित के सम्बन्ध में पुस्तक लिखी है। आपस्तम्ब में पहले तो विद्यरयीग-व्याख्यान- 
प्रतिज्ञा, प्रमाणथब्दाथनिर्णय, चतुस्षाबान्तर भेदों के साधन, चतुरश्रमण्डलू- 
साधनोंपाय ओर मण्डल में चतुरश्रसाधनोषाय दिये हैं। बाद को दक्षिणाि आयतन- 
विह्रयोग और फिर दार्थिकवेदि, सोमिकवेदि, महावेदि, सोच्रामणीवेदि, आश्वभेधिक- 
वेदि, निरूढपशुबंधवेदि, रथपरिमाणवेदि, सौमिकोत्तरवेदि आदि के बनाने की 
विधियाँ दी हैं | 
भारत में ज्योतिष की परम्परा 


.. प्रारम्मभ-ज्योतिषविज्ञान का जितना विकास इस देश में हुआ, उतना अब 
तक किसी प्राच्य देश में नहीं। दृरदशक यन्त्र के आविष्कार ने पाश्चात्य प्रणाली 
पर आधुनिक युग में इस ज्ञान का सर्वतोमुखी विस्तार करने में बड़ी सहायता दी । 
(२८) हम कुछ आपस्तम्ब शुब्बसून्र यहाँ देँंगे-- 

विहारयोगान्व्याख्यास्थामः ॥१॥ 

यावदायासं प्रमाणम्‌ ॥२॥ 

तद्र्धमभ्यस्था5परस्मिस्तृतीये घड़मागोने लक्षण करोति ॥१॥ 

पृष्ठथान्तयोरन्ती नियस्य लक्षणेन दृक्षिणापायम्य निमित्त' करोति ॥४॥ 

एयमुततरतों विपर्यस्येतरतरस समाधिः ॥०॥ 

तन्निमित्तो निर्ासों विज्वद्धिवाँ ॥६॥ 

आयाम वाभ्यस्थागन्तु चतुर्थमांयामस्याधणया रज्जुस्तियंड मानीशेषः । व्याख्यातं 

विहरणम्‌ ॥७॥ 

दीर्घस्याधणयारज्जु: पाश्व मानीतियंक मानी च यत्पथग्भूते कुरुतस्तदुम्थ करोति। 


ताभिज्नैयाभिरुक्तं विहरणम्‌ ॥ 
चतुरश्रस्याक्ष्णयारज्जुद्टिस्ताव्ती भूमि करोंति | समस्यद्विकरणी। प्रमाण तृतीयेन 
वर्धयेत्तच्चुतथनाव्मचतुत्रिशोंनेन सविशेषः ॥ 


८६ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा : 


कहा जाता है कि सूर्य स्वयं इस ज्ञान के प्रथम प्रवज्ञक हैं । सूर्य का दिन-रात 
(अहोसात्र) ओर ऋतुओं के साथ सम्बन्ध है। चन्द्र और तारों की ओर भी मनुष्य 
की दृष्टि पहुँची, और मनुष्य ने चर्धमा का घटना-बढ़ना और इसके स्थान का परि- 
वत्तन होना भी देखा | चन्द्रमा के आधार पर मास या चन्द्रमास की कब्पना भी 
अति प्राचीन काल में ही आरम्म हो गई होगी | गरमी, वर्षा और जाड़े के चक्र 
ने वर्ष की कल्पना भी प्रदान की, और १ वर्ष में छगभग १२ बार पूर्णिमा या अमा- 
वस्या के आज़े के कारण १२ मास भी लोगों को अवगत हो गये | 

एक वर्षा के बाद दूसरी वर्षा १२ मास के बाद आती है, पर छोगों ने यह भी 
देखा कि कभी-कभी दो वर्षाओं के बीच में १३ या १४ मार्सो का अन्तर पड़ जाता 
है । सोचते-सोचते यह कल्पना आरम्भ हुई कि यदि प्रति तीसरे वर्ष, वर्ष का मान 
तेरह महीनों का मान लिया जाय तो काम चल सकता है । इस तेरहवे महीने का नाम 
अधिमास! आरम्म हुआ | ऋतुओं के और भी सूक्ष्म विचार ने पॉच वर्षों में दो 
अधिमासों की कब्पना को प्रश्नय दिया | वेदांग ज्योतिष में बताया गया है कि पाँच 
संबत्सरों का एक युग होता है जिसका आरम्भ माघ मास से होता है, और तीस 
महीनों के बाद श्रावण का महीना दुहरा दिक्न जाता है। इस प्रकार ६२ मासों का 
पोच वष या एक युग माना जाने छगा । 

अधिमासों के शान को वेदों से प्रेरणा प्रात हुई। यजुबेद में अधिमासों के नाम 
संसर्प और मल्म्लिच दिये हैं। प्राचीन काछ में मा्सों के नाम चैत्र, वेशाख आदि 
न होकर भधु, माधव आदि थे जो ऋतुओं के सूचक थे | वेदिक काल में ही आकाश 
के उन २८ नक्षत्रों का पूण शान हो चुका था जिनमें चलता हुआ चन्द्रमा २७ दिन 
और ८ घण्टे में एक फेरा कर लेता है। सूर्य की गति का भी सूक्ष्म ज्ञान छोगों को 
था। उत्तरायण और दक्षिणायन गतियों का उल्लेख तो वैदिक कालीन समस्त साहित्य 
में पाया जाता है। वेदांग ज्योतिष में बतलाया गया है कि धनिश्ठा नक्षत्र के आदि पर 
जब सूर्य्य रहता है, तब उत्तरायण आरम्म होता है; परन्तु मैत्रायिणी उपनिषद्‌ में 
बतलाया गया है कि जब सूर्य्य मघा नक्षत्र के आरम्म में होता है तब दक्षिणायन 
भारम्म होता है और जब धनिष्ठा के मध्य में होता है तब उत्तरायण आरभ्भ होता 
है । आरम्म में २८ नक्षत्रों के नाम दिये गये, पर बाद को अमिजित का नाम 


(२९) श्णुष्वेकमना: पूव यदुक्त ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
युगे युगे महर्षीणां स्रयमेव विधस्रता ॥<८॥ 
शासत्रमा्् तदेवेदं य॒त्‌ चूबव आह भास्कर: । 
युगानां परिवत्तन कालभेदोउन्र केवलः ॥९॥ (सूथ्य॑सिद्धान्त, मध्यमाधिकार) 
(३०) मधाथ श्रविष्ठाद्ध॑मग्नेयं ऋ्रेणोतक्रमेण सार्पाद' श्रविष्ठाद्धान्त सौस्य । ६।१४ । 
(३१) जख्िनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, झूगशिरा, आर्द्धों, पुनव॑सु, पुष्य, आश्ेषा 
...भ्रघा, धूर्वा फाल्युनी, उत्तरा फाल्युनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा अनुराधा 
हे ज्येष्ठा सुल चूर्वाषाढ, उत्तराषाढ अभिजित, श्रवण धघनिष्ठा ह शतसिषा धुवा- 
भाद्रपद, उत्तराभाद्वपद और रेवती । 


भारत में गणित और ज्योतिष की परम्परा ८७ 


निकाल दिया गया। चन्द्रमा इन क्षेत्रों का फेश २७ दिन ८ घंटे में करता है। 
इस प्रकार दक्षप्रजापति की २७ कन्याओं और चन्द्रमा के विवाह को कथा 
आरंभ'हुई होगी | इसी नक्षत्रचक्र को सूर्ग्य १२ महीनों या ३६५ दिनों में पूरा 
करता प्रतीत होता है | इसलिए सूर्य्य एक नक्षत्र में १३ या १४ दिन तक रहता है। 
ऋतुओं का बोध इसी सूर्य के नक्षत्रों से ही किया जाता है। कृषक लोगों की यह 
कहावत प्रसिद्ध है-- अद्रा धान पुन्वसु जाँघरों, चढ़त चिरैया बोये बजरो;” हथिया 
में चना, चित्रा में गेहूँ, मठर और स्वाती में जौ बोने की परिपा्ी है । पुष्य नक्षत्र 
को चिरेया कहते हैं| घाघ और मड्डरी की कहावतों में ऐसी बहुत बाते दी गई हैं । 
जिस समय सूर्य, प्रथ्वी ओर चन्द्रमा आकाश में एक सीध में रहते हैं, उस समय 
अमावस्या होती है, जब चन्द्रमा सूर््य से १२ अंश आगे बढ़ जाता है तब प्रतिपदा पूरी 
हो जाती है, ओर इसी प्रकार क्रमशः अन्य तिथियाँ भी होती हैं। यह गणना हमारे 
देश की अति प्राचीन परम्परा है। यदि सूर्य्य और चन्द्रमा की गतियाँ समान होतीं 
तो प्रत्येक तिथि की अवधि भो समान होती; परन्तु सूर््य और चन्द्रमा की गतियाँ 
समान नहीं हैं, इसलिए तिथियाँ भी घय्ती-बढ़ती रहती हैँ। कभी कोई तिथि प्रातः- 
काल में समाप्त होती है, तो कोई दोपहर को, तो कोई रात को । भारतीय ज्योति- 
षियों ने इसका अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तिथियों का कभी-कभी क्षय भी हो 
जाता है, और पक्ष कभी १३ या १४ दिन के ओर कभी १६ दिन के भी हो जाते 
हैं । साधारणतया सूथ्योद्य-काल में जो तिथि होती है, वही दिनभर मानी जाती है; 
पर सूर्योदय-काल मिन्न-मिन्न समय पर होता है। अतः, दो नगरों में प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
नाम भी तिथियों कै हो सकते हैं | इस असुविधा को दूर करने के लिए. बहुधा आज- 
कल सौर तिथियों का प्रयोग किया जाता है, न कि चान्द्र तिथियों का | 
जिस प्रकार नक्षत्रचक्र २७ भागों में बॉँदा गया है, उसी प्रकार बह १२ भागों 
में भी बॉँटा गया है जिसे राशि कहते हैं! | एक राशि सवा दो नक्षत्र या ३० अंश 
के समान होती है । जब सूर्य्य. मेष राशि में प्रवेश करता है, तब मेष संक्रान्ति होती 
है (आजकल १३ या १४ अप्रैल को)। संक्रान्ति के बाद जो सूथ्योदय होता है, 
उसी से पहली सौर तिथि चलती है। जब मकर संक्रान्ति छगती है, तब सौर माघ 
- का प्रारम्म होता है। मद्रास में संक्रान्तियों के हिसाब से ही महीने की गणना की 
जाती है। आज से ३००० वर्ष पूर्व महीनों के चैत्र, वेशाख आदि जो नाम 
आरम्भ हुए, ये चान्द्र मास हैं, अर्थात्‌ , जिस मास की पूर्णिमा को चन्द्रमा चित्रा 
या स्वाती नक्षत्र में होता है, उस मास को चैत्र मास कहते हैं| इसी प्रकार अन्य 
(३२) १२ राशियाँ--मेष, बृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, ब्रृश्चिक, धजु, 
मकर, कुम्भ ओर मीन । द 


(३३) अश्विनी के नाम पर आश्विन सास (क्वार), कृत्तिका के नाम पर कात्तिक, 
स्गशिरा के नाम पर सार्गशीर्ष (अगहन), पुष्य पर पीौष, सघा पर माघ, फाल्गुनी 
पर फाह्गुन, चित्रा पर चैत्र, विशाखा पर वेशाख, ज्येष्ठा पर ज्येष्ठ, आषाढ पर 
आपषादढ़, श्रवण पर श्रावण, भाद्रपद्‌ पर भाद्द--इस प्रकार १२ मासों के 
नाम हुए । 


८८ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


मासों के नाम भी रखे गये | रात को आकाश को देखकर बताया जा सकता है कि 
कौन-सा महीना है; उदाहरणतः कातिक मास में कृत्तिका या रोहिणी नक्षत्र सूर्य्यास्त 
कै बाद पूर्व क्षितिज में उदय होता है ओर सारी रात आकाश में घूमता हुआ” प्रातः 
काल पश्चिम श्षितिज में. अस्त हो जाता है। अगहन मास में सृगशिरा या आद्ा नक्षत्र 
इसी प्रकार चक्कर लगाता है इत्यादि | अन्य किसी देश के महीनों के नाम में यह 
विशेषता नहीं है | 


ऋतुओं ओर महीनों का सम्बन्ध--बारह चान्द्रमासों में १२०८ २९५३०६ 
अर्थात्‌ ३९४'३६७ दिन होते हैं, ओर चन्द्रमा के १३ चक्कर १३१ )>९ २७'३२१७ दिन 
अर्थात्‌ २५५'१८२१ दिन में होते हैं। इसलिए जब दूसरी दिवाली आवबेगी तब 
अमावस के दिन सूर्य और चन्द्रमा दोनों स्वाती में न रहकर चित्रा में ( एक नक्षत्र 
पीछे ) रहेंगे । इसी प्रकार पूर्णिमा कृत्तिका में न होकर मभरणी में होगी | दो वष में 
यह अन्तर और बढ़ जायगा | यह तो हुईं तिथि ओर नक्षत्रों को बात । ऋतुओं के 
क्रम में भी अन्तर पड़ता रहेगा; क्योंकि ऋतुओं का क्रम सूच्य की गति पर आश्रित 
है और सूर्य्य का चक्र लगभग ३६५ दिन ६ घण्टे में होता है; पर १२ चान्द्र मासों 
का वर्ष ३५४ दिन ९ घण्टे में ही पूरा होटा है-अर्थात्‌ कतुओं का क्रम प्रति वर्ष 
११ दिन के लगभग पिछड़ जाता है। इसीलिए प्रति तीसरे वर्ष जब यह अन्तर पूरे 
एंक महीने का हो जाता है, तब एक मंहीना दुहरा दिया जाता है जिसे अधिमास, 
मलमास या लोंद का महीना कहते हैं। महूमास की सहायता से न कैबल ऋतुओं 
का क्रम ही ठीक किया जाता है, वरन्‌ नक्षत्रों का क्रम भी ठीक कर दिया जाता है | 
भारतीय ज्योतिष की यह महत्त्वपूर्ण विशेषता है | 


पर एक और कारण है जिससे हमारे महीनों और ऋतुओं का सम्बन्ध धीरे-धीरे 
टूट रहा है। आकाश के जिस मार्ग से सूर्य्य वर्ष भर में एक चक्कर पूरा करता हुआ 
दीख पड़ता है, उस पर चार स्थान बड़े महत्त्व के हैं, जहाँ सूथ्ये प्रायः तीन-तीन 
महीने पर पहुँचता है| पहला स्थान वह है जहाँ पहुंचने पर सूर्य सबसे दक्खिन दीख 
पड़ता है। सारे उत्तरी गोला में इस समय दिनमान सबसे छोटा और रात्रि सबसे 
बड़ी होती है। इस स्थान को त्तरायण-बिन्दु' कहेंगे। आजकल उत्तरायण- 
बिन्दु मूल नक्षत्र के सातवें अंश पर या २३ दिसम्बर को पड़ता है। इस स्थान से 
६ महीने तक सूर्य बराबर उत्तर की ओर बढ़ता जाता है। तीन मास के बाद २१ 
मार्च को सूर्य्य अपने मार्ग के एक और विशेष स्थान पर पहुँच जाता है जिसे 
'विषुवत्‌ बिन्दु” या “विषुव-समस्पात” कहते हैं, अब दिन-रात बराबर होते 
हैं ( आजकल विधुव-सम्पात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के चौथे अंश पर है )। २२ जून 
को इसी प्रकार दक्षिणायन-बिन्दु” पर सूर्यय आता है ( आजकल यह स्थान 
आद्रा नक्षत्र के ठीक प्रारम्भ में है)। इसके बाद चौंथे बिन्दु को 'शरद-सम्पात 
कहते हैं जो तीन महीने बाद २३ सितम्बर को आता है ( यह श्वान आजकर उत्तरा- 
फाल्गुनी नक्षत्र के दुश अंश पर है )। तीन महीने के बाद सूर्य्य फिर उत्तरायण- 
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भारत में गणित और ज्योतिष की परम्परा ८९ 


बिन्दु पर पहुँच जाता है। ,यह चक्कर ३६५ दिन, ५ घण्टा, ४८ मिनट में पूरा 
होता है। कर ः 

..._यह उत्तरायण, दक्षिणायन और सम्पात-बिन्दु अपने स्थान पर स्थिर नहीं हैं । 
ये ७२ वर्ष में १ अंश के बराबर मन्द गति से पीछे की ओर खिसक रहे हैं | इस गति 
से ९५० वर्ष में अयन-बिवदु और सम्पात-बिन्दु एक नक्षत्र पीछे हट जामँगे। 
सोभाग्य की बात है कि इस बात का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रन्थों, ब्राह्मणों, उप- 
निषदों और वेदांगज्योतिष में एवं वराहमिहिर को पंचसिद्धान्तिका सं स्पष्ट रूप से 
है कि उनके समय में उत्तरायण या दक्षिणायन का आरम्म किस नक्षत्र पर होता था। 

(क) मैत्रायिणी कै आधार पर उत्तरायण का आरम्म धनिष्ठा' नक्षत्र के मध्य में 
और दक्षिणायन का आरम्भ मधा' नक्षत्र कै आदि में होता था | आजकल दक्षिणायन 
का आरम्म आर्द्रा' कै आदि में है। दोनों के बीच में चार नक्षत्र का अन्तर है अर्थात्‌ 
९५० » ४ ८ ३८०० वर्ष पहले की यह घटना है। 

(ख) बेदांगज्योतिष में 'घनिष्ठा” के आदि में उत्तरायण का आरम्म होता था । 
आजकल 'मूल' नक्षत्र के मध्य में होता है। यह अन्तर रे३ नक्षत्रों का है, इसलिए 
वेदांगज्योतिष ९५० »% ३५ ८ शे१२५ ब्व पुराना है। द 

इसी प्रकार की गणना के आधार"पर वराहमिहिरंं का कार ५६२ विक्रम 
संवत्‌ ठहरता है | 

हमारा ज्योतिष साहित्य--भारत ज्योतिष साहित्य की सबसे पुरानी प्राप्त 
कृति वेदांगज्योतिष” है | यह दो खंडों में मिलती है। एक का नाम है-- 
आच्ंज्योतिष' अर्थात्‌ ऋग्‌ की ज्योतिष, और दूसरे का याजुषज्योतिष' | 
पहली में २६ और दूसरी में ४३ इलोक हैं। बहुत से इलोक दोनों में समान हैं। 
लगधमुनि? इनके रचयिता माने गये हैं (कालजानं प्रवक्ष्यामि लगधस्य महात्मनः 
आउंज्यो ० २)। यज्ञ की सुविधा की दृष्टि से लगघध' ने इन इलोकों का चयन 
किया था-- 


ज्योतिषामयन पुण्य प्रवक्ष्याम्य नुपूवंशः 
सम्प्तं ब्राह्मणेन्द्राणा यश्कालाथ खिद्धये ॥ ( याजुष ज्यो० २ ) 


बेदांगज्योतिष पर सोमाकर की टीका भी प्राप्त है। वेदांगज्योतिष की गणना 
बहुत स्थूछ सानी जाती रही है, इसलिए वराहमिहिर और ब्रह्मगुम ने इस रचना को 
महत्त्व नहीं दिया । आधुनिक युग में सर विलियम जोन्स, वेबर, हिंटनी, कोलब्रुक, 
थीत्रो आदि लेखकों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ | वेदांगज्योतिष में जो 
अंक दिये हैं, उसके आधार पर इसकी रचना ऐसे स्थान पर की गई प्रतीत होती है 
जिसका अक्षांश ३२५ अंश के लगभग रहा होगा ( कश्मीर के श्रीनगर से भी उत्तर 
काबुल के आसपास )। इस ग्रन्थ में २७ नक्षत्रों के नाम इस प्रकार दिये गये हैं-- 


(३४) प्रपय्येते श्रविष्ठादी सूर्थ्याचन्द्रसमसावुभो । 
सार्पाधे दक्षिणाक॑स्तु साधश्रावणयों: सदा ॥ याजुषज्योतिष,७; आचचज्योतिष, ६ । 
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जौद्ागः खे इवे हीः रो घा चिन्मूषकण्यः सूमाधानः 
रेसघास्वापोजः कृष्योह ज्येष्ठा इत्य क्षालिगेः ॥ याजुष० १८ ॥ 


जोज्अश्वयुजो ( अश्विनों ), द्वान्आदा, गःःभगः, खेलविशाखे, ब्वेजविश्वेदेवा, 
हिःज्अहिबुध्न्य, रोस्रोहिणी, घाउआइलेषा, चित्‌रचित्रा, मून्मूछ, घकल्शतमिषक्‌ , 
ण्यः>भरण्यः, सूरपुनर्वसू , मात्जयसा, धाज्अनुराधा, नः"अवणः, रेस्रेवती, सुच्मूग- 
शिरा, घान्मघा, स्वान्स्वाती, प++अपः, अजभन्ञज एकपाद, कृच्कृत्तिका, ष्यःनपुष्यः, 
हन्हस्त, ज्य्ज्येष्ठा, प्ान्श्रविष्ठा । 

नक्षत्रों कै साथ उनके देवताओं के नाम लेने का भी विधान इस ज्योतिष में 
दिया है ! 


वेदांगज्योतिष के बाद छगभग दो हजार वर्ष तक इस देश में कोई भी ज्योतिष- 
ग्रन्थ क्यों नहीं लिखा गया, यह बात आश्चर्य को है। जान पड़ता है कि बौद्धधर्म के 
प्रचार के साथ-साथ जब वेदिक यज्ञ-यागादिक-कर्मों में शिथिकता आ गई, तब ज्योंतिष- 
विद्या कै प्रति लोगों की रुचि भी कम हो गईं। बोद्धघर्म का हास होते ही शुप्तकाल 
में इस शास्त्र को फिर प्रश्रय मिछा ओर इसी ,समय यूनानियों का सम्पक भी इस देश 
से हुआ | यवन-ज्योतिष और आर्य-ज्योतिष दोनों की मैन्नी ने ज्योतिषशास्र का 
अभूतपूर्व विकास किया | फलतः विक्रम की छठी शताब्दी में ज्योतिष के कई आचार्य 
उच्पन्न हुए । 
प्रथम आयेभ्वट-- इन आचार्यों में सर्वप्रमुख प्रथम आयय॑भट' थे, जिन्होंने अपने 
ग्रन्थ आर्यभटोय' में अपना जन्मकाल कलियुग संबत्‌ २५७७ बतछाया है और ग्रहों 
की गणना कै लिए २६०० कलि-संबत्‌ निश्चय किया । इन्होंने अपना ग्रन्थ आर्यमटीय 
'क्रुसुमपुर' में लिखा जिसे आजकल पटना! कहते हैं । आर्यमट की आर्यभर्यय में 
कुछ १२१ इलोक हैं जो चार खण्डों में विभाजित किये गये हैं--गीतिकापाद, गणित- 
पाद, कालक्रियापाद और गोलपाद | गीतिकापाद सबसे छोठा--कैवलछ ११ इलोकों 
का है; परन्तु इसमें इसनी सामग्री भर दी गई है जितनी सूर््यसिद्धान्त के पूरे मध्यमा- 
घिकार और कुछ स्पशघिकार में आई है। इसके लिए इन्होंने अक्षरों द्वारा संक्षेप में 
संख्या छिखने की एक अनोखी रीति का उपयोग किया है' | 
इकाई, सेकड़ा, दस हजार, दस छाख आदि विषम स्थानों को वर्ग स्थान और 
दहाई, हजार, छाख आदि सम स्थानों को अवर्ग स्थान कहते हैं ( १, १००, १०००० 
आदि का वर्गमूल पूर्णोकों में निकलता है, इसलिए )। वर्णमाला के ३३ व्यंजन दो 
भागों में बॉटे गये हैं--वर्ग और अब | क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग 


(३५) ब्रह्मकुशशिबुधन्दगुरविकुजगुरुकोणभगणान्नमस्क्ृत्य । 
आयंभटस्त्विह निगद्ति कुसु मपुरेअ्म्यचितं ज्ञानम्‌ ॥ $ ॥ ( गणितपाद ) 


(३६) वर्गाक्षराणि वर्ग 5बर्गं3वर्गाक्षराणि कातडसों यः । 
खट्टिनवके स्वरा नव वगंडबर्ग नवान्त्यवरं वा ॥ 
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के २५ अक्षर वर्ग हैं ओर शेष ८ अक्षर (य, र, छ, व, श, ष, स और ह ) अवर्ग 
हैं। १६ ख्रों में नव स्वर अ, इ, उ, ऋ%, ले, ए, ऐ, ओ और आओ, ये वर्ग और 
अवग स्थानों को प्रकग करते हैं जिन्हें छिखने के लिए ९१९२-१८ श्ून्यों का प्रयोग 
होता है | 


भअख१, ड्स्नर ००, उज१० ०7, ज्‌दु:-९ ० गा ह्यूजर ० ७ *ड ओफ-१ ००४, ओर १ ००: 





कतार | चर ट८११ | तु८+१६ | पृन्‍+२१ 
खजूर | छमः-७ ठनल्ी१२ | थन१७ | फुऋ२२ 
गलरे | जन्८ | डज्श३े | दाीि८ | बचरे 


घन | झरत६ | हल | धर | भजर४ 
झू५ | जअऊू१० | णु-१५ | नक्२० | मऊ२५ 
यूत३०, र८४०, लछ--५०, बृतच्ू६०, शु"/७०, घ5"८०, स९ ०, हृ१०० | द््स 
पद्धति पर ख्युश्च-ख्यु+ब-खु+यु + क्‍ 

खुप८ २४८९००*१ ८; २,०००० 
युन्‍-रे ०»८१९ ००१ -- २०,०००० 
बुत्न ४८१०० ३ ८& ४००,०००० 
ख्युध्ा/फ ४३२,० ००० 


॥ 


आर्यमठ ने अपने गणितपाद में अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित के बहुत 
से कठिन प्रश्नों को ३० इलोकों में मर दिया है। एक इलोक में तो श्रेढ़ी गणित के 
पाँच नियम आ गये हैं | एक इछोक में संख्या लिखने की दशमलव-पद्धति की इकाइयों 
के नाम हैं | आगे के इ्लोकों में वर्ग, वर्गक्षेत्र, घन, घनफछ, वर्गमूल, त्रिभुज का 
क्षेत्रफल, त्रिसुजाकार शंकु का घनफछ, वृत्त का क्षेत्रफल; गोल का घनफल, विषम 
चतुर्भुज क्षेत्र कै कर्णों के सम्पात से भ्रुज की दूरी और क्षेत्रफल तथा सब प्रकार के क्षेत्रों 
की मध्यम लूम्बाई-चौड़ाई जान कर क्षेत्रफल जानने के साधारण नियम दिये गये हैं । 
एक इलोक में यह बताया है कि बृत्त का व्यास २०००० हो तो उसकी परिधि 
६२८३२ होती है ( अर्थात्‌ ४ पाई का मूल्य ८ ३१४१६ है )। दो इलोकों में ज्या- 
खंडों के जानने की व्युपत्ति बताई है जिससे सिद्ध होता है कि ज्याओं की सारिणी 
( 5776 4306 ) आर्यभर ने केसे बनाई थी । 

इसके आगे आरयंभट ने दत्त, त्रिभुज, चतुर्भज खींचने की रीति, समतरू धरातल 
के परखने की रीति, रम्बक ( साहुल ) प्रयोग करने की रीति, शंकु और छाया से 
छायाकर्ण जानने की रीति, किसी दीपक और उससे बनी हुई मी छाया से 
दीपक की ऊँचाई ओर दूरी जानने को रीति, एक ही रेखा पर स्थित दीपक और दो 
शंकुओं के संबंध में प्रंइन की गणना करने की रीति, समकोण त्रिश्रुज के भुजाओं और 
कर्ण के वर्गों का सम्बन्ध ( पाइथागोरस ध्योरम ), बृत्त की जीवा और शर्रों का सम्बन्ध, 
दो काठते हुए बृत्तों के सामान्य खण्ड और शरों का सम्बन्ध, दो इलोकों में श्रेढ़ी 
गणित के कई नियम, एक इलोक में एक-एक बढ़ती हुईं संख्याओं के वर्गों और घनों 
का योगफल जानने का नियम, ( क+ख )* - (क*+ख' )>२ कख, दो 
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राशियों का गुणनफलछ और अन्तर जानकर राशियों को न्‍अल्ग-अछूग करने की रीति, 
ब्याज की दर जानने का एक कठिन प्रश्न, जो वर्गसमीकरण का उदाहरण है, 
जैराशिक का नियम, मिन्न के हरों को सामान्य हर में बदलने की रीति, भिंन्ों को 
गुणा करने और भाग देने की रीति, बीजगणित के कुछ कठिन समीकरणों को सिद्ध 
करने के नियम, दो ग्रहों का युतिकाल जानने के नियम और कुड्कक नियम (50[५- 
(0॥ 04470667॥704॥6 ९६४०७(०॥ ) बताये गये हैं | 
कालक्रियापाद में ज्योतिष सम्बन्धी बाते हैं। पहले दो इलोकों में काछ और 
कोण की इकाइयों का सम्बन्ध बताया गया है। आगे के ६ इ्लोकों में अनेक प्रकार 
के मासों, वर्षों ओर युगों का सम्बन्ध दिया है। आर्यभट ने ब्रह्मा का दिन या कढ्प 
१००८ महायुगों का बताया है जो मनुस्मृति के वर्णन के प्रतिकूल है ( मनु ने एक 
कल्प १००० भहायुगों का बताया है) | नवे श्लोक में बताया गया है कि युग का 
प्रथमार्ड उत्सर्पिणी और उत्तराध अवसर्पिणी काल है और इनका विचार चन्द्रोच से 
किया जाता है ( इसका अभिप्राय ठीक समझ में नहीं आता ) | इसके आगे बताया 
गया है कि चेत्र शुक्छ प्रतिपदा से युग, वर्ष, मास और दिवस की गणना आरस्म 
होती है। आगे के २० इलोकों में ग्रहों की मध्यम और स्पष्ट गति सम्बन्धी नियम हैं । 
आर्यभटीय के गोलपाद में ५० इछोक हैं। पहले इलोक से प्रकट होता है कि 
क्रान्तिवृत्त के जिस बिन्दु को आर्यभट ने मेषादि माना है, वह वसंत-संपातबिन्दु था ; 
क्योंकि वह कहते हैं कि मेष के आदि से कन्या के अन्त तक अपमण्डल ( क्रान्ति- 
वृत्त ) उत्तर की ओर दया रहता है, और ठुला के आदि से मीन कै अन्त तक दक्षिण 
की ओर । आगे के दो इलोकों में बताया है कि ग्रहों कै पात और प्रथ्वी की छाया 
क्रान्तिबृत्त पर भ्रमण करते हैं। चौथे श्छोक में बताया है, कि सूर्य से कितने अन्तर 
पर चन्द्रमा, मंगछ, बुध आदि दृश्य होते हैं। पॉँचवाँ इछोक बताता है कि प्रथ्वी 
ग्रहों और नक्षत्रों का आधा गोल अपनी ही छाया से अप्रकाशित है ९ नक्षत्रों के 
सम्बन्ध में यह बात ठीक नहीं मानी जा सकती )। गोरूपाद के आठवें इलोक में यह 
विचित्र बात बताई है कि ब्रह्मा के दिन में पृथ्वी की गोलाई एक योजन बढ़ जाती है, 
और रात्रि में एक योजन घट जाती है। नवें शोक में यह बताया है कि जैसे चलती 
नाव पर बैठा हुआ मनुष्य किनारे के स्थिर पेड़ों को उछटी दिशा में चलता देखता है, 
वैसे ही लंका ( पथ्वी की विषुवत्‌ रेखा ) से स्थिर तारे पश्चिम की ओर धृमते दिखाई 
देते हैं। ११ वे इलोक में सुमेर पर्वत ( उत्तरी प्र व ) का आकार और १२ वें श्लोक 
सुमेर और बड़वामुख (दक्षिणी ध्रव) की स्थिति बतलाई है । १४ वें इलोक में लंका 
से उज्जैन का अन्तर बताया है। इछोक १८-२१ में खगोंढ गणित की कुछ परि 
भाषाएँ दी हैं | इलोक २४-३३ में त्रिप्रबनाधिकार के प्रधान सूत्रों का वर्णन है | बलोक 
२४ में लम्बन, २५ में दक्‍्कर्म और २६ में आयन हक्कर्म का वर्णन है। श्लोक ३७ 
से ४७ तक में सूर्य और चन्द्रमा के ग्रहणों की गणना करने की रीतियाँ हैं । 
आयेभटीय के आधार पर ही बने हुए पंचांग आज भी वेष्णबवों को मान्य हैं। 
ब्रह्मगुत ने इसी के आधार पर॒ खण्डखायक' नामक करण ग्रन्थ लिखा था । संस्कृत में 
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आरयभटीय पर कई टीकाएँ हैं--प्रथम भास्कर की, सूर्यदेव यज्व की, परमेश्वर की 
ओर नीलकंठ की | 

वरशाहमिद्दिर-- आर्यमट के शिष्य प्रथम भास्कर की महाभास्करीय और 
'लघुभास्करीय पुस्तकों का भी पता चला है। पर आर्यमट के बाद के आचार्य्यों में 
वराहमिहि र ने बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की | इन्होंने ज्योतिष की प्रत्येक शाखा पर ग्रन्थ लिखा । 
ज्योतिष की तीन प्रधान शाखाएँ सिद्धान्त, संहिता ओर होरा या जातक हैं। सिद्धान्त 
शाखा ही गणित ज्योतिष से सम्बन्ध रखती है और विश्वसनीय है। इससे ही ग्रहों और 
नक्षत्रों की स्थिति आकाश में निश्चय की जाती है और ग्रहणों और ग्रहयुतियों का 
समय जाना जाता है। ज्योतिष के सिद्धान्तग्रन्थों में आर्यभटीय, सूर्यसिद्धान्त, ब्ाह्म- 
स्कुयसिद्धान्त, सिद्धान्तशिरोमणि आदि उल्लेखनीय हैं। वराह्मिहिर का सिद्धान्त 
ग्रन्थ 'पंचसिद्धान्तिका' है। जैसा नाम से स्पष्ट है, इसमें पॉच सिद्धास्तोँ--पौलिश, 
रोमक, वसिष्ठ, सौर और पैतामह--का संग्रह है। ग्रहणों की गणना करने का इसमें 
विशेष प्रसंग है। ४२७ दशक ( ५०५ ई० ) के चैत्र शुक्ल ग्रतिपदा सोमवार का समय 
प्रव माना गया है। यह आर्यमठीय के श्र वकारू ( ८००८॥ ) से कैब ६ वर्ष पीछे 
का है ( ४२१ शक ) | वराहमिहिर आर्यमट के बाद के अथवा उनके समकालीन थे । 
उनके समंय में दक्षिणायन पुनर्वसु के तीसरे चरण पर होता था ओर उष्तरायण मकर 
के आदि में । डाक्टर थीबो ने पंचसिद्धान्तिका' का अंग्रेजी अनुवाद किया और 
सुधाकर द्विवेदी जी ने इसपर संस्कृत टीका लिखी । 

वराहमिहिर के अन्य ग्रन्थों में बहत्संहिता' या वाराहीसंहिता' और बृहज्जातक' 
मुख्य हैं। यूनानी ज्योतिष का इन ग्रन्धों पर स्पष्ट प्रभाव दीखता है | 

सूथ्ये स्िद्धान्त--सूर्य सिद्धान्त ज्योतिष का एक प्रधान ग्न्थ है। इसका लेखक 
मयासुर' कहा जाता है जिसने सूर्याश पुरुष से सत्ययुग के अन्त में आज से रूगभग 
२१६५०५२ वर्ष पहले इस ग्रन्थ को प्रास किया था। कुछ लोगों का विचार है कि 
यह अन्थ पहले-पहल यवन ज्योतिष कै आधार पर लिखा गया था जिसमें बाद को 
'वराहमिहिर' ने भी सुधार किये | इस अन्थ पर अनेक टीकाएँ प्राप्त हैं, और कई 
यूरोपीय भाषाओं में इसके अनुवाद भी हैं | सम्भव है कि यह ग्रन्थ विक्रम की पाँचवीं 
शताब्दी से आरम्म होकर दसवीं शताब्दी तक अपने वर्तमान रूप में आया हो । इस 
ग्रन्थ में १४ अध्याय हैं, जिनमें से पहले ११ को अधिकार! कहा गया है और शेष 
को अध्याय---१. मध्यमाधिकार, २, स्पष्टाधिकार, ३. त्रिप्रशनाधिकार, ४. चन्द्रग्रहणा[- 
घिकार, ५. सूच्य्ग्रहणाधिकार, 5. परिलेखाधिकार, ७. ग्रहयुत्यधिकार, ८, नक्षत्र- 
ग्रहयुत्यधिका र, ९. उदयास्ताधिकार, १० शंगोन्नत्यघिकार, ११. पाताधिकार, १२ 
भूगोलाध्याय, १३. ज्योतिषोपनिषद्ध्याय, और १४, मानाध्याय । द 

लाटदेव आदि--वराहमिहिर ने पंचसिद्धान्तिका मे जिन ग्रन्थों का संग्रह किया 
है, वे हैं--पौलिश, रोमक, वासिड्ठ, सौर और पैतामह सिद्धान्त । इनमें से पहले दो 
ग्रन्थों के व्याख्याता 'लाटदेव' बतलाये गये हैं। अछबरूनी ने तो लायदेव को सूर््य- 
सिद्धान्त' का रचयिता बताया है जो बात ठीक नहीं है। भास्कर प्रथम के रचे महा- 
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भास्करीय से तो प्रकय होता है कि लाथदेव, पाण्डुरंग स्क्षामी, निःशंकु आदि आरये- 
भट के शिष्य थे । रोमक सिद्धान्त' निस्सन्देह यवन ज्योतिष के आधार पर बनाया 
गयो था; क्योंकि इसमें यवनपुर के सूर्य्यास्त काछ से अहर्गण बनाने की रीति" बताई 
गई है ( यवनपुर सम्मवतः एलेक्मैण्ड्रिया है )। मुसलमानी महीने आज भी सूर्यास्त 
के समय चन्द्रदर्शन से आरम्भ होते हैं । 
ब्रह्मगुप्त ने श्रीषेण, विष्णुचन्द्र और विजयनन्दि नामक ज्योतिषियों की भी कई 
स्थलों पर चर्च्ना की है। बह्मगुप्त का कथन है कि श्रीषेण ने छाट, वशिष्ठ, विजयनन्दि 
और आर्यभट के मूलांकों को लेकर रोमक नामक गुदड़ी तैयार की है ( ब्राह्मस्फु० 
११॥४८-५१ ), और इन सबके आधार पर विष्णुचन्द्र ने वाशिष्ठ नामक ग्रन्थ छिखा | 
: ब्रह्मगुत्त--ब्योतिष के आचासयों में ब्रह्मगुत का स्थान बहुत ऊँचा है। ग्रसिद्ध 
भास्कराचारय्य ने इनको गणकचक्रचूडामण कहा है, और इनके मूलांकोँ को 
अपने सिद्धान्तशिरोमणि का आधार माना है। इनके ग्रन्थों का अनुवाद अरबी 
भाषा में मी कराया गया था--अस्‌ सिन्ध हिन्द ब्राह्मस्फकुट्सिद्धान्त का अनुवाद 
है, और 'अल्‌ अकन्द! खण्ड-खाद्यक का | इनका जन्म ६५३ वि० में हुआ ओर 
६८५ वि० में इन्होंने आह्मस्फुट्सिद्धान्त 'की "रचना की | इन्होंने खान-स्थान पर 
लिखा है कि आर्यभट, श्रीषरेण, विष्णुचन्द्र आदि की गणना से ग्रहोँ का स्पष्ट स्थान 
गुद्ध-शुद्ध नहीं आता, इसलिए वे मान्य नहीं | किन्त॒ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त से ध्ग्गणितैक्य 
होता है, इसलिए यह मान्य है | क्‍ 
ब्राह्मस्कुटसिद्धान्त में २४ अध्याय हैं ओर १००८ आर्य्याछन्द हैं ( ध्यानग्रहोप- 
देशाध्याय के ७२ छन्द इससे पृथक्‌ हैं)--मध्यमाधिकार, स्पश्धिका र, त्रिप्रश्ना धिका र, 
चन्द्रअरहणाधिकार, सूब्यग्ररणाधिकार, उदयास्ताधिकार, चन्द्रश्ंगोन्‍्नत्यधिकार, 
चन्द्रब्छायाधिकार, अहयुत्यधिकार, भग्रहयुत्यधिकार, तन्त्रपरीक्षाध्याय, गणिताध्याय, 
मध्यगति उत्तराध्याय, स्फुटगति उत्तराध्याय, त्रिप्रश्नोत्तराध्याय, ग्रहणोत्तराध्याय, 
श्गोन्नव्युत्तराध्याय, कुहकाध्याय, शेंकुच्छायादि शानाध्याय, छन्दश्रित्युत्तराध्याय, 
गोलाध्याय, यन्त्राध्याय, मानाध्याय ओर संशाध्याय | 
. गणित की दृष्टि से इनमें से गणिताध्याय और कुटकाध्याय बड़े महत्व के हैं! 
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त न केवल ज्योतिष कां, प्रत्युत बीजगणित, अंकगणित और क्षेत्रमिति 
का भी उच्चकोटि का ग्रन्थ है। 
.. ब्रह्मगुप्त ने खण्डखाद्यक शक ५८७ में अपनी ६९ वें वष्र की आयु में छिखा। 
यह ग्रन्थ आरयमटीय सिद्धान्तों के आधोर पर है। इसमें १० अध्याय हैं और इनमें 
नक्षत्रादिकों की गणंना के मंहत्वपूर्ण नियम दिये हुए हैं| अरब और तुर्क देशों तक 
ब्रह्मगुत की ख्याति थी। 
“. लदलछ--बह्मगुप्त कै ८५-१४० वर्ष बांद छब्छ हुएं। इनका' अति प्रसिद्ध प्न्थ 
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. (३७) तन्त्रभ्॑ंशें प्रतिदिनमेत्॑ विज्ञाय घीमता थत्नः। 
कार्य्य॑स्तस्मिन्‌ यस्मिन्‌ द्गणितैक्यं सदा सवति ॥ ६० ॥--तल्न्रपरीक्षाध्याय.। 
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“शष्यधीवृद्धिद तन्त्र' है जो आर्यमटीय के आधार पर लिखा गया है। इस ग्रन्थ 
में अंकगणित और बीजगणित सम्बन्धो अध्याय नहीं हैं, कैवल ज्योतिष सम्बन्धी हैं.। 
इलोकों की संख्या १००० है, ओर उदाहरण देकर सिद्धान्त भली प्रकार समझाये गये 
हैं। छल्ल ने 'रतनकोश' नाम का एक मुहूत्तंग्रन्थ भी लिखा था । 

, आय्येमट द्वितीय - इनका बनाया महारिद्धान्त' ग्रन्थ ज्योतिष ओर गणित 
: दोनों कै लिए विख्यात है। ये ९५० ई० ( ८७२ शक ) के रुगभग थे | ब्रह्मगुप्त और 
लबल ने अयनचलन के सन्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की; परन्तु आरय्यभट द्वितीय ने इस 
विषय का विस्तार से प्रतिपादन किया है। पर अयनबिन्दु की वार्षिक गति इन्होंने 
१७३ विकल्ा बताई है जो बहुत अशुद्ध है ( अयन की वार्षिक गति ० से १७३ 
विकला तक कोई भी हो सकती है ) | इससे सिद्ध होता है कि आर्यमट का -समय 
वह था जब अयनगति के सम्बन्ध में हमारे सिद्धान्त निश्चित नहीं हो पाये थे। मुंजाल 
के लघुमानस' में अयनचलन के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख है जिसके अनुसार एक करूप 
में अयनभगण १९९६६९ होता है ( आर्यमठ ने ५७८१५९ माना है ), जो वर्ष में 
५९'९ विकल्य होता है। 'मुंजाछ' का समय ८५४ शक (१९३२ ई० ) है। आर्यभट 
का समय इससे पूर्व ८०० शक के छगमा्रा होगा | 


द्वितीय आर्यभट ने संख्याओं को लिखने की जो विशेष पद्धति बताई है, वह 

'कथ्पयादि' पद्धति कहल्यती है| इस पद्धति में मात्राओं के लगाने से संख्या में कोई 

भेद नहीं माना जाता । किस संख्या के लिए कौन-कौन अक्षर प्रयुक्त होते हैं, यह 
हाँ दिया जाता है-- 


र्‌ ९ डे है प्‌ द्‌ ७ ८ रे १० 
क सत्र गे घ्‌्‌ डः. नसचे कु ज झ्‌ ञ 
ट ठ ड॒ छ ण्‌ तथ्‌ दर ध > इ 
प फ ब्‌ भ्‌ म्‌ 

य र्‌ ल ब्‌ >]] घर स हृ 


हिओ 


उदाहरण कै लिए---१ कब्प में चन्द्रमा के ममण ७ म थ थम गग्ल भम न नु ना 
ब्य५ ७ ७ ०७ ३३३४ ०५०० ० 
आर्यभट द्वितीय के महासिद्धान्त में १८ अधिकार हैं और छगभग ६२५ आर्या- 
छन्द हैं | गोलाध्याय नामक १४ वें अध्याय में पाटीगणित कै प्रइन हैं, १५ वें अध्याय 
में १२० आर्या हैं जिनमें पाटीगणित, क्षेत्रफल, घनफल आदि विषय हैं। 
भास्कराचारय द्वितीय--इनका जन्म शक १०३२६ (सन्‌ १११४ ई० ) में 
हुआ था ओर रे६ वर्ष की आयु में इन्होंने सिद्धान्तशिरोमणि' ग्रन्थ की रचना की | 
इस ग्रन्थ में दो भाग हैं--गणिताध्याय और गोलाध्याय | इनके अन्य तीन प्रसिद्ध 
ग्रन्थ लीलावती”, बीजगणित' और करणकुतूहल” हैं | सिद्धान्तशिरोमणि पर इन्होंने 
स्वयं वासनाभाष्य नामक टीका भी लिखी। लीलावती में पाटीगणित, क्षेत्रसिति 
आदि के प्रइन रोचक ढंग से बताये गये हैं। गणितपाश '( 9८77078[078 ) 
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पर भी इसमें एक अध्याय है। लीलावती' पर अनेक यीकाएँ विद्यमान हैं। भास्कर के 
गीजगणित पर 'बीजनवांकुर' नाम से कृष्ण देवश! ( शक १५२४ ) की एक पुरानी 
टींका भी है। इसपर और टीकाएँ भी उपलब्ध हैं। सिद्धान्तशिरोमणि' पर तो अनेक 
टीकाएँ हैं जैसे गणेशदैवजञ' की ग्रहछाघवाकार', हसिह' की वासनाकत्पछता' ओर 
बासनावार्तिक' (१५४३ शक) और मुनीख्वर' या विश्वरूप' की मरीचि| ( १५५७ 
शक ) | करणकुतू हल' में ग्रहों की गणना की सरल विधियाँ बताई गई हैं । 
भास्करीचार्य्य के अन्थों के अनुवाद अन्य भाषाओं में भी हुए । फैजो ने फारसी 
में 'लीछावती' का अनुवाद सन्‌ १५८७ ई० में किया ओर अताउल्लछाह रसीदी ने 
सन्‌ १६३१४ ई० में बीजगणित' का अनुवाद किया | अंग्रेजी में टेलर ने १८१६ ई० 
में छीलावती? का और स्ट्रेची! ने १८१३ ई० में बीजगणित का और कोलब्रुक' ने 
१८१७ में लीलावती और बीजगणित दोनों के अनुवाद किये | 


जयसिंह द्वितीय ओर जगन्‍ताथ सम्नाटू--जयपुर के महाराजा सवाई 
जयसिंह द्वितीय सन्‌ १६८६ ई० ( शक १६०८ ) में उत्तन्‍न हुए थे। इसी वर्ष न्यूटन 
का प्रिन्सिपिया' प्रकाशित हुआ था। ये ज्योतिष के बड़े विद्वान थे । इन्होंने टाल्मी 
के अलमेजिस्ट' और मिर्जा उलूगबेग की नसारिणियों और यूक्लिड के रेखागणित 
का अच्छा अध्ययन किया था. ग्रहों की सूक्ष्म-से-सृक्ष्म गति का निर्णय करने के लिए 
इन्होंने बड़े-बड़े यन्‍्त्रों का निर्माण कराया था जो इनकी बनाई वेघशाल्थओं में जयपुर, 
दिल्‍ली, उज्जेन और काशी में अबतक विद्यमान हैं| इन्होंने जगन्नाथ सम्राट के द्वारा 
टाल्मी के अलमेजिस्ट' का संस्कृत में अनुवाद ( अरबी अनुवाद मिजिस्ट्री की सहा- 
यता से ) शक १६५३ में कराया, जिसका नाम सप्राट-सिंद्धान्त' रक्‍्खा। जयसिह ने 
(जजमुहम्मदशाही' नाम की एक ज्योतिषसारिणी बादशाह मुहम्मद शाह के नाम पर 
बनवाई थी, जिसमें अपने यन्त्रों के वेधों के अनुसार अ्र॒वांक रक्‍्खे थे । इसमें ४८ 
नक्षत्रों की सूची दी है जो उल्गबेग़ की सूची में संशोधन करके बनाई गई है । 


जयसिंहजी की वेधशालाओं में कुछ यन्त्र तो प्रचलित मुसलव्मानी यन्त्रों की 
नकछ थे; परन्तु तीन यन्त्र पूर्णतया या अंशतः नवीन थे । ये थे--सम्रादयन्त्र, जय- 
. प्रकाश और रामयन्त्र | सम्रादयन्त्र बहुत ही सुन्दर यन्त्र है। इसके बीच में दो 
समानान्‍्तर भीतियाँ बनी हुई हैं, जिनका ऊपरी छोर ठीक श्रूव की ओर रहता है। 
अगल-बगल अधंबेलनाकार सतहें बनी हैं, जिनपर धूप में भीत के छोर की परछाई 
पड़ती है। बेलनाकार सतहों पर चिह्न बने होते हैं, जिनसे दिन में तुरन्त ठीक समय 
का श्ञान हो जाता है। दीवार की कोर भी अंकित है; बेलनांकार सतह के छोर पर 
आंख लगाकर और यह देख कर कि दीवार की कोर कै किस बिन्दु की सीध में कोई 
तारा दिखाई देता है, तारे या अह आदि की स्थिति भी जानी जा सकती है। 
खूची-ज्योतिष की परम्परा हमारे देश में आज तक अक्षुण्ण बनी रही है। 
प्रत्येक शताब्दी में कुछ-न-कुछ ग्रन्थ या टीकाएँ रची गई | हम नीचे उनमें से कुछ 
ज़्योतिषियों के नाम की सची देते हैं । 


ज्योतिषी 


प्रथम झआाय्यमट 


वराहमिहिर 
व्यट्देव 

पांडरंग, निःशंकु 
श्रीष्रेण, विष्णुचन्द्र 
कल्याणवर्मा 
ब्रह्मगुम 

लदल 

पद्मननाभ 

श्रीधर 

महावीर 

आर्यमट द्वितीय 
मुंजाल ( मंजुल ) 
उत्पल ( भठोत्पल ) 
श्रीपति 


भोजराज 

ब्ह्मदेव 

शतानन्द 
भास्कराचार्य द्वितीय 


वाविद्यल कोचगन्ना 
बत्लालसेन 

महेन्द्र सूरि 
पद्मनाभ 

दामोौदर 

गंगाधर 

मकरन्द 

गणेश देवज्ञ 
शानराज 

सूर्य 


नीलकंठ 
श्ड्े 
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काल 


३५७७ कलि ० 


५०० शक 
६५३ वि० 
५६० शक 
७०० शक 
६७२ शक 
७७२ शक 
८७२ शक 
८५४ शक 
८८८ शक्कर 
९६१ शक 


९६४ शक 

१०१४ शक 
१०२११ दशक 
९१०३६ शक 


१२२० दक 
१९०९० शक 
१२९२ शक 
१३२० शक 
१३३९ शक 
१३५६ शक 
१४०० शक 
१४४२ शक 
१९४२५ शक 
९४६२ शक 


१५०९ शक 
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अंन्थ 





आर्यभर्ीय 


पंचसिद्धांतिका, बृहत्संहिता, बृहजातक 


सारावली 
ब्राह्मस्कुटसिद्धान्त, खण्डखाद्रक 
शिष्यघीवृद्धिदतन्त्र, रत्नकोश 


त्रिशतिका 

गणितसा ससंग्रह 

महासिद्धान्त 

लघुमानस 

बृहत्संहिता आदि की टीका 
सिद्धांसशेखर, धीकोटिकरण, रत्लमाला, 
जातकपद्धति 

राजमृ गांक 

करणप्रकाश 

भास्वतीकरण 

सिद्धान्तशिरोमणि, लीलाबती, बीज- 
गणित, करणकुतू हल 

करणग्रन्थ 

अद्ूभुतसागर 

यन्त्रराज 

थ्र वश्र सयन्त्र 

भटठतुल्य 

चान्द्रमानाभिधानतन्त्र 

सारिणी 

ग्रहलाघव 

सिद्धान्तसुन्द्र 

लीलावती की टीका, श्रीपतिपद्ध ति- 
गणित, बीजगणित 

ताजिक नीलकंठी 
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ज्योतिषी 
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राम देवज्ञ 
रच 
कृष्ण देवज्ञ 
कमलाकर 
जयसिंह द्वितीय 
नसिंह ( बापूदेव शास्त्री ) 


विनायक (कैरो लक्ष्मण छत्रे) 
विसाजी रघुनाथ लेले 
चिंतामणि खुनाथ आचाये 
शंकर बालकृष्ण दीक्षित 


बेंकटेश बापूजी कैतकर 
सुधाकर द्विवेदी 





काल 
१९५२२ शक 
१४८७ दाक 
१५३० शक 


६६०८ शक 


१७४३ शक 


९७४६ शक 
९७४९ शक 
१७५० शक 
९७७५ शक 


१७७५ दशक 
१९७८२ शक 


! 


मुहृत्तचिन्तामणि 


मन्थ 

छादकनिर्णय, श्रीपतिपद्धति की टीका 
सिद्धान्ततत्वविवेक 

सम्राट्सिद्धान्त, जिजमुहम्मदशाही 
रेखागणित, जिकोणमिति,सायनवाद, 
अंकगणित आदि | 

ग्रहसा धनकोष्टक 

पंचांग 

ज्योतिषचिन्तामणि 
सृष्टिचमत्कार, ज्योतिविद्ञस, 
भारतीय ज्यों तिषशास्त्र 
ज्योतिगंणित,कैतको,ग्रहगणित आदि 
दीघ॑बृत्तलक्षण, गोलीय रेखागणित, 
भास्कराचार्य के ग्रन्थों की टीकाएँ,. 
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त की टीका आदि 


७७४०७७४४७७४ भाभी 


तृतीय अध्याय॑ 
कोटिल्यकालीन वैज्ञानिक परम्परा 


अथशाख्र की परम्परा-जिन व्यक्तियों ने, किसी भी भाषा में, मुद्राराक्षस 
नामक अन्य पढ़ा है, वे चन्द्रगुपत और चाणक्य के नाम से परिचित हैं । चाणक्य का 
नाम ही विष्णुगुप्त या कीटिल्य' है। कामन्दक ने अपने प्रसिद्ध अन्थ नीतिसार' 
' के प्रारम्म में विष्णुगुप्त कै सम्बन्ध में लिखा है-- द 


यस्याभिचारवद्धेण वज़ज्वलनतेजलः । 
पपातामूछतः श्रीमान्‌ खसुपर्वा नन्दपर्वतः ॥ 
एकाकी मन्त्र शक्‍त्या यः शकत्या शक्तिचरोपमः । 
आजहार नृथन्द्राय चन्द्रशुघ्ाय मेद्नीम्‌॥ 
नीतिशाखामृतं... श्रीमानथंशाख्त्रमहोंद्थेः । 
य उद्धप्ने नमस्तस्मे विष्णुगुप्ताय4' चेघसे ॥ (१।१,४-६ ) 


हे 


कामन्दक का नीतिसार' कौटिल्य के अर्थशासत्र के आधार पर ही संक्षेप से 
लिखा गया है। दशकुमारचरित' ( दण्डि-विरचित ) में विष्णुगुप्त सम्बन्धी यह वाक्य 
महत्व का है-- 

अधीष्य तावइण्डनीतिमू । इयमिदानीमाचार्यविष्णुशुप्तेन मौर्यार्थ 
बड्मिर्श्लोकसहस्ने स्संक्षिता सैवेयमधीत्य सम्यगलुष्ठीयमाना यथोक्त- 
कार्यक्षमेति ( २८ ) । क्‍ 

इस वाक्य से प्रतीत होता है कि कौटिल्य अर्थशासत्र में छगभग ६००० इलोक 
हैं| चाणक्य के अर्थशास्त्र का उल्लेख पंचतंत्र' में मी है ( ततो चमश्चास्राणि 
मन्वादीनि,अर्थ शास्ेत्रणि चाणक्यादीनि, का मशासत्राणि वात्श्यायनादीनि' * *)। 
वात्श्यायन का कामसूत्र! भी चाणक्य के अर्थशासत्र को देखकर लिखा गया प्रतीत 
होता हैं। फलतः दोनों ग्रन्थों में अनेक उद्धरण एकससे हैं। मल्िनाथ ने कालिदास 
के अन्थों की टीकाओं में कोटिल्य अर्थशासत्र के अनेक उद्धरण दिये हैं। कालिदास ने 
स्वयं अभिज्ञानग्याकुन्तल्म! में मृगया के पक्ष में जो वाक्य दिये हैं, वे कोटिल्य आर्थ 
शास्त्र के बचनों को साक्षी रख कर लिखे गये प्रतीत होते हैं ( शकुन्तला--२।५; 
अथशार्त्र--८।३) | वराहमिहिर ने अपनी बृहत्संहिता ( २।४ ) में आचार्य विष्णुगुप् 
का नाम लिया है-उक्त आबाये विष्णुशगुप्तेन, तथाह'' । जैन आचार्यों ने भी 
विष्णुगुप्त का बहुधा उल्लेख किया है। राजा यशोधर के समय के सोमदेव सूरि ने 
अपना “नीतिंवाक्यामृत' कौटिल्य अआर्थशासत्र के आधार पर रचा है-श्रुयते हि 
किल चाणक्यस्तीक्ष्णदूतप्रयोगेणैर्क ननन्‍द जघानेति । नन्दिसूत्र! में वाक्य 
इस प्रकार हैं-- 
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29 
खमपए अमचपुत्ते चाणक्के चेव -थूलभद्देय । 
भारहं रामायण भीमासूरक्क कोडिब्लयम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ क्षषक, अमात्यपुत्र, चाणक्य और स्थूलभद्र ये विश्वसनीय हैं। 

कौटिल्य या चाणक्य का यह अर्थवदासत्र बहुत दिनों से छप्तप्राय हो गया था। 
अड़तालीस वर्ष की बात है कि मैसूर राज्य की अर्थशासत्र ओरियंटल छाइब्रेरी को तंजोर 
के एक पंडित ने एक दृस्तलिखित प्रति इस ग्रन्थ की दी | साथ में इसकी टीका की भी 
एक खंडित प्रति थी उक्त पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री ब्याम शास्त्री ने अत्यन्त परिश्रम 
से इस पुस्तक की ग्रामाणिकता की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। मैसूर 
राज्य के अनुग्रह से सन्‌ १९०९ ई० में पूर्ण ग्रन्थ छप कर प्रकाशित हुआ | सन्‌ १९१५ 
ई० में श्याम शांख्री द्वारा किया गया अनुवाद भी अंग्रंजी में छपा | पंजाब ओरिएंटल 
सीरीज में प्रोफ़ेसर जॉली के सम्पादन में और ट्रावनकोर राज्य की संरक्षता में प्रकाशित 
होनेवाली संस्कृत सीरीज में स्वर्गीय पंडित गणपति शास्त्री के सम्पादकत्व में इसके दो 
संस्करण और निकले । इधर हिन्दी में भी इस अर्थशाश्र के दो अनुवाद, पंडित 
गंगाप्रसाद शाखी कृत ( महामारत-कार्य्याल्य, दिल्ली से » और प्रोफेसर उदयवीर 
शास्त्री कृत ( मेहरचन्द्र लक्ष्मणदास, लाहौर से”), छपे हैं । 
. जो अर्थशासत्र कौटिब्य अर्थशासत्र कै नाम से इस प्रकार प्रसिद्ध है, वह चाणक्य 
का रचा है या नहीं, यह बात कुछ विवादास्पद है। संस्कृत-साहित्य कै प्रसिद्ध 
इतिहासवेत्ता कीथ' के अनुसार यह गन्थ ईसा के बाद तीसरी शताब्दी में सम्भवतः 
दक्षिण भारत के किसी पंडित ने लिखा है| यह गन्थकार दाक्षिणात्य था; क्योंकि इसमें 
जिन मुक्ताओं, हीरकों और रत्नों का उल्लेख है, वह प्रधानतया दक्षिण मारत के हैं 
और कुछ सिंहल द्वीप के हैं। 


इस कोटिल्य अर्थशासतत्र' के चाणक्य के बनाये होने में सबसे बड़ा सम्देह इस 
बात से होता है कि इसमें कहां भी चन्धगुतत, मौर्यसाम्राज्य या नन्दबंध का उल्लेख 
नहीं आता । यह एक आश्चर्यजनक बात है।' 


(१) पा ८0 ए6 ग्रावह6 ग्राधटी। छ7087९58 99 त8९058872 (॥68 9700807॥7 
जीलतलदा था वावीना 5865॥37 एछ0प्रत एछा॥6 शाध्याएा5 ॥6 35- 
7870]5, 707,9|7]8 8 770]767९706 40 ॥079)॥|9 870 4]76 7757:46॥0€ 
07 050 प्८४ 885 8 तृपक्ए 0 एा5९ हु 827४ 0०007707 80 900, 
विहार 5 8 6 ताीदादालरल गा ता€ छ०076 #>९६ए९शा 6 069]९0 
30९०पा5 064] €एथ्आ95वा जारी ॥6 98 प76व शांएटा था हिघश्ञा370:5 
(९बंधा९आ बा टिागरलाआगाइत्आ भाते 6 ॥2050प९0ए इत्यादादां धाते 
एहाए 9&त4706 प्रशा8॥065 04 ६6 27]998579, ए0॥ 76ए6६॥ 870५- 
फ़्ाहा8& तह तीबा 78 8607 486 20ए दा0एीव९026 04 ॥॥6 0४6€॥- 
(70ए 0०६ (॥6 'चिद्वा685 806 ६6 ए8 एगिली ज0प2॥(९]9॥048 2 ५७(2 
- व ध्याएा6 बात (6 ९९5५०5 शाइत6९ 97 56605, 445 500८ ंश75 
748॥76, ॥8 709, शाबा 49 ४0) कराता6 8943209 45 (८0प709, |75 
एबज़ान, बा 92855९0 0ए67 गा ब३0प्रांर शीक्षात्ट 97 पां5 बवीर2९१ 
ब्ाएंशा। 5्वाव्याबा प्रत्तावाएए था 5 08998 06 70६/7९677९204 0॥ 0॥6 
.. छब्राआ3 0 90९0ए--20., $. छला। (4 /7॥9079 ० क्काउफ्ाडं 7॥/०- 
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यह अर्थशासत्र अपनी परूपरा का पहला अन्थ नहीं है। इसमें पूर्ववत्ती अनेक 
आचार्य्यों का उल्लेख है, जैसे विशालाक्ष (१।८।३), पशशर (१।८।७), पिश्ुन 
(१।८।१२), बाहुदन्तीपुत्र (१।८।२७), कोणपदन्त (१।८।१६), वातव्याति (१।८।२३); 
कात्यायन (५।८।५३), कणिड्ड भारद्वाज (५।५।५४), चारायण (५।५।५५), घोग्मुख 
(५।५।५६), किंजल्क (५।५।५७), पिशुनपुत्र (५।५।५९)। इनके अतिरिक्त मानवों 
बाहंस्पत्यों, ओशनसों और आम्भीयों का भी उल्लेख है। विभिन्न आचार्य्यों के मतों 
का उल्लेख करते हुए बीच-बीच में कौटिलीय मत क्‍या है, यह भी दिद्ा है--जैसे 
स्वंमुपपन्नमिति कौटिव्यः (१।८।३१) | इस प्रकार के वाक्‍्यों से कुछ विद्वान यह 
अनुमान करते हैं कि इस अर्थशास्त्र का लेखक कोई अन्य है, जिसने अन्य आचायों 
के मतों के साथ-साथ ग्रन्थ में कौटिब्य-मत भी दे दिये हैं। अन्तिम अधिकरण में 
'अपदेश” ( एवमसावाहेत्यपदेशः ) के अन्तर्गत जहाँ मनु, बृहस्पति और उदशनस्‌ के 
विचार दिये हैं, वहाँ यथा सामथ्यमिति कोंटिल्य इति' ऐसा भी कहा है। 


आरम्भ 


आचार्य्य चाणक्य चार प्रकार की विद्याएँ मानते हैं--आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता 
ओर दण्डनीति | सांख्य, योग आदि के समान आप दर्शन और छोकायत के समान 
नास्तिक दर्शन आन्वीक्षिकी के अन्तरगंत हैं। धर्माघर्म की व्यवस्था करनेवाली वेदविद्या 
ही त्रयी विद्या है-साम, ऋग ओर यजुः । अथर्व, इतिहास, शिक्षा, कल्प, व्यांकरण, 
निरुक्त, छन्‍नद और ज्योतिष ( वेदांग ) ये सब त्रयी के अन्तर्गत हैं। वेदत्रयी से ही 
चातुर्व॑र्णप ओर चारों आश्रमों के धर्मों की मर्यादा स्थापित होती है | इनमें से वेश्य क 
कर्म अध्ययन, यजन, दान, कृषि, पशुपालन ओर वाणिज्य है। कारुकर्म ( शिल्प, 
कारीगरी ) छरूद्र का कार्य्य है। वेज्ञानिक परम्परा की दृष्टि से हमारे काम की चीज 
चाणक्य की वार्ता है। कृषि, पाशुपाल्य और वाणिज्य इन तीनों को वार्ता कहते हैं* । 
वार्ता के कारण ही धान्य, पश्च, हिरण्य ओर ताम्रादि ( कृप्पादि ) धातुएँ प्राम्त होती 
हैं, अतः जनता का वार्ता से बड़ा उपकार होता है? । कोटिब्य-मत यह है कि आर्थ 
अर्थात्‌ धन ही प्रधान वस्तु है। धरम और काम की सिद्धि अर्थ से ही होती है । 

कोटिल्य अर्थशासत्र उस समय की व्यवस्था का अच्छा प्रतियिम्ब है | इस ग्रन्थ का 
अध्यक्ष प्रचार' नामक द्वितीय अधिकरण हमारे विशेष काम का है। हम इस अधि- 
करण से उन सब विषयों का विशेष उल्लेख देंगे, जो उस समय की वैज्ञनिक परम्परा 
का परिचायक है। यह स्मरण रख्ना चाहिए कि कीटिल्य अर्थशासत्र कोई वेज्ञानिक 
ग्रन्थ नहीं है; फिर भी इस ग्रन्थ में बहुत से ऐसे विषयों की ओर विस्तृत संकेत हैं 

जो उस समय की वेज्ञानिक परिस्थितियों के भी परिचायक हैं। 


(२) कृषिपाशुपालये वाणिज्या च वार्ता । ( १।४॥१ ) 
(३) धान्यपशुहिरण्यकुप्यविष्िप्रदानादीपकारिकी । ( १।४।३ ) 
(४) अर्थ एवं अधान इति कौटिल्य: । अथसूछो हि धर्मकामाविति । (११७।१०-६१ ) 
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जनपदनिवेश 
[ 5[46 थात ॥0फछका ?िक्षात्रा॥8 | 


भूतपूर्व या अभूतपूर्व दो प्रकार के जनपद बसाये जा सकते हैं | भूतपूर्व जनपद वे 
जो पहले भी जनपद थे; पर युद्धादि कारणों से जो उजड़ गये हों । अभूतपूव जन- 
पद वे हैं जो उस स्थान पर बसाये जाते हैं जहाँ पहले कभी जनपद्‌ न रहे हों। इन 
दोनों प्रकारों के जनपदों को बसाने के लिए राजा को चाहिये कि या तो परदेश से 
नुष्यों को छाकर बसाये या अपने ही देश से । सबसे पहले जनपदों में झूद्र (जो 
कारुकर्म या शिव्प.करते हों ) ओर कृषक ही अधिक बसे। जनपदों में इन्हीं की 
संख्या अधिक होनी चाहिए; क्योंकि उत्पादन-शक्ति द्वारा जनपद को ये हो सम्पत्ति 
वान्‌ बना सकेंगे | एक गाँव में सौ से कम नहीं और पाँच सौं से अधिक घर नहीं 
होने चाहिए । दो गाँवों के बीच में सिर्फ कोस-दो-कोस का अन्तर होना चाहिए, 
जिससे आवश्यकता पड़ने पर ये एक दूसरे की रक्षा भी कर सके ।' 
आठ सी गांवों के बीच में एक स्थानीय ( थींडत]6 [097 ) बसाना 
चाहिए । प्रत्येक चारसी गाँवों के बीच में एक द्रोणमुख' (६77-09व); और 
प्रत्येक दो सौ गाँवों के बीर्च में एक खार्वटिंक ( कसबा ) होना चाहिए | प्रत्येक दश 
गाँवों के बीच में कर आदि वसूल करने के लिए एक संग्रहण की स्थापना 
होनी चाहिए | इस प्रकार बसाये प्रदेश की सीमा पर एक दुर्ग बनाना चाहिये 
जिसका अध्यक्ष अन्तपाल' कहलावे | 
इस नये प्रदेश में राज्य की ओर से ऋत्विक , आचार्य, पुरोहित, श्रोजिय, 
अध्यक्ष, संख्यायक, गोप ( दश गावों का अधिकारी ), खथानिक (नगररक्षक), अनी- 
कंस्थ ( सेनाध्यक्ष ) अश्वदूमक ( अश्वशिक्षक ) और जडुघाकरिक ( दोतसैनिक )-- 
इंस प्रकार से विभिन्न कोटि के नागरिकों को भी जमीने देनी चाहिये । द 
यदि किसी को खेती के लिए जमीन दी गई है ओर वह उस जमीन में खेती 
हीं कर रहा है, तो उससे जमीने छीन कर जन्‍्यों को प्रदान कर देनी चाहिए 
ग्राममभ्नतक या वेदेहक ( गाँव के चों धरी पटेल ) उस जमीन को जोत-बो सकते हैं“ । 


(७) भूतपूवेमभूतपूथ॑ था जनपर्द परदेशापधाहनेन स्वदेशासिष्यन्दव मेन था निधे- 

- शयेत। शुद्धकषकरग्राथ कुछशतावरं पश्चशतकुछपरं ग्राम क्रोश-द्विक्ोशसीमान- 
मन्योन्यारक्ष॑ निवेशयेत्‌ । ( २।१।१-२ ) 

(६) अश्शत ग्रास्था सध्ये स्थानीय चतु:शतमग्राम्था द्रोणमुखं छ्विशतग्रास्या: खाबटिक॑ं 
दशआमी संग्रेहण संग्रहणं स्थापयेत्‌ । (२।१।४) 5 

(७) ऋत्विगाचार्यपुरोहितश्रोत्रियेश्यो बह्मदेयाम्यदण्डकराण्यभिरूपदायकानि अयच्छेत । 
अध्यक्षसंख्यायकादिश्यों.. गोपस्थानिकानीकस्थचिकिप्साश्रद्मकजड्डाकरिकेस्यश्व 
विक्रयाधानवर्जम । (२।१।८-९ ) 

_ (<) अक्ृषतासाच्छिद्यान्येम्यः अयच्छेतू । आमन्तकवेदेहका था कृषेथु: । 

. (२१।१२-१३) द 
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अकृषन्त व्यक्तियों ( जो बोने थोग्य जमीन को बो न' रहे हों ) को. अपहीन (हर्जाना) 
देना चाहिए। राज्य की ओर से कृषकादिकों को धान्य, पश्ुु ओर स्वर्णाद धन की 
सहायता' मिलनी चाहिए जिसे वे सुखपूर्वक सहज किश्तों में चुका दें। अनुग्रह ऋण 
ग्राम-सच्छता ( [04॥ ई07 ए]9826 587[207 ) के लिए और परिहार 
ऋण ( [027 ६07 ए॥|488 469॥0 47 ॥प९९76 ) स्वास्थ्य के लिए 
भी राज्य की ओर से जनता को दिया जाय | यह दिया गया ऋण राज्यकोश की 
वृद्धि का ही अन्त में कारण होता है। यह परिहार जब जनता चुका दे; तब्र राजा 
पिता के समान प्रजा के प्रति अनुग्रह प्रकट करे |. 

राजा नये बसाये नगर में खनिज द्रथ्यों के बाज़ार, हस्ति-वन ( जहाँ हाथी चर 
सके ), वणिक्‌ पथ ( वृकानों, वाली सड़कें ) अथवा व्यापार-मार्ग, वारिस्थलछ-पथ 
( जल्मार्ग, थल्मार्ग 2 और पण्यपत्तन ( विस्तृत बाजार ) स्थापित करें” | 

राज्य की ओर से नहरों ओर नदियों ( सहोदक और आहायोदक ) पर सेतु 
बनते रहना चाहिए | यदि प्रजा में से कोई व्यक्ति धर्मार्थ कार्यों के लिए पुण्यस्थान 
या आराम ( बाग ) बनवाना चाहे तो मार्ग, भूमि ओर वृक्षादि के रूप में राज्य की 
ओर से उसे सहायता सिलनी अआहिए, | 

बड़े-बड़े बागों में विह्रशाराएं नहीं' बननी चाहिए; क्योंकि इनमें नट, नर्तक, 
गायक, वादक आदि को आड़ में बहुत-से उपद्रवी आकर कर्मबिन्न उपस्थित करने 
छमते हैं। गाँवों में विहारशालएँ न होंगी तो लोग क्ृषि आदि - कर्म में अधिक 
तल्लीन रहेंगे ओर गाँव में कोश, द्वव्य, धान्य, रसादि की इद्धि होगी | दण्ड, विष्टि 
( बेगार ) ओर कर आदि की वाधा से कृषि की रक्षा करनी चाहिए | 

जिन स्थलों पर खेती न हो सकती हो, उस - अक्ृष्य/ भूमि को पशुओं के 
चरने के लिए. छोड़ देनी चाहिए । अक्ृष्य भूमि के उपयोग सें हाने को 
'भूमिच्छिद्र विधान' कहते हैं। अक्ृष्य भूमि में ही एक द्वार कै खातगुप्त, स्वादिष्ट 
फल से युक्त, छता झाड़ियाँ, जलाशयों आदि से सम्पन्न, ऐसे वनैले जानवर जिनके 
नख ओर दाँत तोड़ दिये गये हों, ओर हाथी, हथिनी ओर उनके बच्चों से पूर्ण चिड़िया- 
खाना अथवा म्गवन' बनवावे | इस म्गबन में बाहर के प्रदेशों से छाकर अतिथि- 
मुंग भी रकखे | एक अलरग हस्तिवन या नागवन भी हो, जिसमें हाथियों का शिकार 


(९) अलुग्रहपरिहारों चेम्यः कोशबूद्धिकरों द्यात्‌. (२१।३६)। निश्वत्तपरिहारा- 
न्पितेवानुग्ह्लीयात्‌ । (२।१।२०) 

(१०) आकरकर्मान्तह॒व्यहस्तिवनब्रजवणिक्पथप्रचारान्वारिस्थलपथपण्थपत्तनानि.. च 
निवेशयेत । (२।१।२१) पर 

(११) सहोद्कसाहायादक वा सेतु बन्धयेत | अन्येषां वा बन्चता भूमसि-मार्ग-वृक्षोप- 
करणालनुग्रहँ कुर्यात । पुण्यस्थानारासाणां च। (२।१।१२२-२४) 

(१२) न च तत्रारामविहारार्था: शार्ाःस्यु:। नटनतेनगायनवादुकवाग्जीवनकुशीलका था 
न कर्मविध्न॑ कुयु: | निराश्रयव्वाद्‌ ग्रामार्णां क्षेत्राभिरतत्वाच्य पुरुषाणां कोशविष्टि- 
द्रब्यधान्यरसबूद्धिभव्तीति (२।१।४१-४३) 
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मना हो; पर जो व्यक्ति मरे हाथियों के दोनों दांत लाकुर दे, उसे सवा चार पण का 
पुरस्कार दे । ( २२।१-१० ) 


दुर्गंविधान और दुर्गनिवेश 


. आजकल की नगर आयोजना ओर प्रदेश आयोजना में दुर्गों का कोई सज्र्थान 
नहीं है; पर जब स्थलू-युद्ध ही की प्रधानता थी; तब दुर्ग ही राजकीय नगरों की केन्द्रीय 
क्रिया-स्थली थे | दुर्ग कई प्रकार के होते थे--( १) औदक' दुर्ग, जो स्वाभाविक 
जल से ( जैसे नदियों से ) अथवा खाई आदि खोद कर लाये गये जछ से परिवेष्ठित 
रहते थे; ( २ ) पर्वत दुर्ग, जो पहाड़ियों कै बीच में प्रस्तर, गुद्दा आदि से घिरे होते 
थे; ( ३ ) धान्वन' दुर्ग जो घास आदि से रहित ऊषर प्रदेश में होते थे, ओर ( ४ ) 
'वनादुर्ग जो दछदक और कॉठेदार झाड़ियोाँ से घिरे होते थे। घान्वन ओर वन- 
दुर्ग जंगलों में बनाये जाते थे, ओर आपत्ति के समय भाग कर राजा इनमें शरण लेता 
था | औदक दुर्ग ( नदी दुर्ग ) और पर्वत दुर्ग जनपद की रक्षा करते थे। जनपद 
के मध्य में ही समुदय स्थान ( बड़े-बड़े नगर ) बसाये जाते थे । ( २।३।२-४ ) 

वास्तुकप्रशस्त देश में, अर्थात्‌ उस स्थः्न पर जहाँ वास्तुकत्श-विशारदों की राय 
बैठे, ये दर्ग या नगर बनाने चाहिए | ये नगर वृत्ताकार, दीघांकार या चतुरसाकार 
( चौकोर ) होने चाहिए | इनमें व्यापार के जलरू-माग ओर स्थल-मार्ग होने चाहिए । 
इन नगरों के चारों ओर चार-चार हाथ की दूरी पर तीन परिखाएं ( खाइयों ) खुदी 

होनी चाहिए जो क्रमशः ५६, ४८ और ४० हाथ चौड़ी ओर इसी विस्तार की आधी 

. था तीन भाग या एक भाग न्यून गहराई को हों | इनके फरशं में पत्थर के इष्टक (ईंट ) 
हों, और खाइयों में वर्षा का या नहरों का जल भरने का प्रबन्ध हो । ( २१।५-७ ) 

परिखा से चार दण्ड ( १६ हाथ ) दूर पर छः दण्ड ( ८४ हाथ ) ऊँचा वप्र 
( सफीलछ ) होना चाहिए | ऊपर जितना चोड़ा यह हो, उसका दुगुना यह चौड़ा नींव 
में हो | ऊँचाई के हिसाब से ये वप्र ऊध्व॑चय, मञ्जपष्ठ और कुम्भकुक्षिक तीन प्रकार के 
होते हैं। बनाते समय इन्हें हाथी, बेलादि पशुओं से खुदबाना चाहिए. जिससे इनकी 
हृढ़ता का अनुमान हो सके । ( २।३।८-९ ) 

वग्र के ऊपर इंटों का प्राकार बनवाना चाहिए.। यह ऊपर इतना चोड़ा हो कि 
इस पर रथ चल सके और ऊपर से पहाड़-ऐसा दीखे, ऐसा होना चाहिए। इसके 
बनाने में कहीं भी लकड़ी का प्रयोग न होना चाहिए ; क्योंकि छकड़ी रहने से आग 
लगने का भय रहता है। ऊपर चछ कर प्राकार में अह्वा लिकाएँ बनी हों, जिन तक 
पहुँचने कै लिए सोपान हों, ओर तीस तीस दण्ड की दूरी पर चारों ओर ये स्थित हों । 
( २।३।१ ०१३ ) 

दो अज्मलिकाओं के बीच में अच्छे हम्याँ से युक्त दो-तली ( द्वितलला ) और ढाई 
याम चौड़ी प्रतोली' बनावे | अद्यलिका ओर प्रतोली कै बीच में तीन घनुष चौड़ा 

इन्द्रकोश बनावे जिसके पिधान या ढकने में बहुत से छिद्ध और फलक हों। 

( २।३|१५-१६ ) 
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इनके बीच में दो हाथ चोड़ा और पाइव॑ में आठ हाथ चौड़ा ओर आठ हाथ ही 
लम्बा देवषथ ( गुप्तमाग ) बनावे | इनमें एक या दो दण्ड के अन्तर से सीढ़ियाँ बनी 
हो | किसी अग्राह्म खल पर ( जहाँ से शत्रु न देख सके ) एक प्रधावितिका ( छिपने 
का स्थान ) ओर निष्कुद् द्वार ( शत्रु कै देखने का छिद्दद्वार ) बनावे | (२।३।१७-१९) 

_आदितछ ( 79560767( ) में शाला, वापी ओर सीमागण्र॒ह बनवांबे, गूढ़मित्ति 

सोपान (गुप्त सीढ़ियाँ ) भी बनें | तोरणशिर (द्वार का बुर्ज ) दो हाथ का हो। 
तीन या पाँच भागवाले इसमें दो किवाड़ ( कवाट ) छगें हों । किवाड़, में एक हाथ 
की इन्द्रकील ( चटखनी ) हो | मणिद्दवार ( किवाड़ों की खिड़की ) पॉँच हाथ की 
हो | ( २।३।२५-३६ ) 

प्राकार कै मध्य में वापी बनवा कर उसमें पुष्करिणी' द्वार बनवाये। इसमें 
कुमारीपुर' नामक द्वार इस द्वार से ड्योढ़ा बने | बिना केंगूरे के द्वितलवाले मुण्डहम्य 
भी बने ओर मुण्डक द्वार भी हों। एक चौड़ी भाण्डवाहिनी कुल्या ( रुम्बी-चोड़ी 
वस्तु ले जानेवाली नहर या सुरंग ) भी बने | ( २।३।३९-४० ) 

राजमाग और पथ--वास्त॒विद्या के अनुसार दुर्ग में तीन प्राचीन ( पूर्व-पश्चिम ) 
ओर तीन उदीचीन ( उत्तर-दक्षिण ) म्तर्ग हों। इस दुर्ग में चारों ओर तीन-तीन 
करके बारह द्वार हों | पानी के प्रबन्ध से युक्त भूमिच्छन्नपथ ( सुरंगें ) भी हों। राज- 
मार्ग ओर द्रोणमुख के भीतर के मार्ग, स्थानीय तक ( नगरों तक ) जानेबाले मार्ग, 
राष्ट्र के विवीत ( घूमते, चक्कर वाले ) पथ, व्यापारी मण्डियों के मार्ग ये सब आठ 
दण्ड चौड़े ( २२ हाथ ) होने चाहिये, सेतुबनपथ चार दण्ड चौड़ा, हस्तिक्षेत्रपथ 
दो द्ण्ड चौड़ा, रथपथ पॉन्च हाथ चोड़ा ओर पशुपथ चार हाथ सोडा होना चाहिये | 
दो हाथ चोड़े क्षुद्रपशुपथ ओर मनुष्यपथ होने चाहिये। ( २।४।१-८ ) 

राजभवन, अमात्यमवन और प्रज्ञाभवन--दुर्ग में चातुव॑ण्य के रहने की 
सुविधा होनी चाहिए | दुर्ग के हृदय-स्थछ से उत्तर की ओर नौ भाग में विधानपूर्वक 
अन्तःपुर बने, इसके द्वार प्राड मुख या उदडः मुख ( पू॑ या उत्तर की ओर ) हों | 

पूर्वोत्तर भाग में आचाय, पुरोहित और मन्त्रियोँ के घर हों, ओर इज्या ( यज्ञ- 
स्थछी ) और तोय-स्थान ( जलरू-स्थान ) भी इसी ओर हों | पृर्व-दक्षिण भाग में महा- 
नस ( रसोईघर 2), हस्तिशाल्या और कोष्ठागार ( भंडार ) हों। इसके बाद गन्ध, माल्य, 
घान्य और रस कै पण्य ( दूकानें ) हों | पूर्व दिशा में प्रधान कारु ( शिल्पी >) और 
क्षत्रियों के भवन हों | दक्षिण-पूर्व भाग में भाण्डागार और अक्षपटल ((76950ध79) 
हो | दक्षिण-पश्चिम भाग में कुप्यगृह ( धातुकमंणशह या ४४०7775॥09 ) और 
आयुधागार ( 2777207ए ) हों। इनके आगे धान्य व्याथहारिक ( शावधा॥। 
१९०।८॥७ ), कार्मान्तिक ( खनिजवेत्ता ), बल्ाध्यक्ष ( सेना कै अध्यक्ष ) ओर 
पक्वान्न, सुरा और मांस कै पण्य हों। दक्षिण भाग में रूपाजीव ( वेश्या ), तालापचार 
( गाने-बजानेवाले ) और वेश्यों के घर हों । पश्चिम-दक्षिण भाग में खरोष्ट्र गुतिस्थान 
( जहाँ ऊँट गदहों आदि की रक्षा हो ) और कर्मग्रह हाँ । पश्चिमोत्तर भाग में यान- 
शाल्एँ हों | इसके आगे ऊर्ण, सूत्र, वेणु, चर्म, व ( कवच ), शख्र और आवरण 

श्छ 
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( हाथी की झूल ) बनानेवाले कारीगरों के स्थान हों तभ्रा इसी पश्चिम की ओर शझूट्ठों 
( [800प7 8॥व0 8॥! 5075 ) के घर हों। उत्तरपश्चिम भाग में पण्यणह 
और भेप्रज्यगृह (050|55 ) हाँ। उत्तर-पूर्ष भाग में कोश ओर गोशाला 
(04॥9 ) भी हो।. 
इसके पीछे फिर नगर ओर राजकुछ कै देवमन्दिर ओर छोहकार और मणिकार 
( मनिहार ) के स्थान हों | ब्राह्मण उत्तर दिशा में बस | धोंबी, जुलाहे ओर डोली ले 
जानेवाले आदि के घर खाली स्थानों में बना दिये जा | ( २।४।९-२३ ) 
उत्तर-पूव भाग में स्मशानघाट हो | दक्षिण दिशा में हीनवण के लोगों के इ्मशान 
हों | पाषंडी ( कापालिक ) ओर चाण्डाल इमशान की सीमा पर रहें । ( २।४।२८- 
२९, ३२१ ) 
नगर में पुष्प, फठ आदि की क्यारियाँ ( द06॥ शवातंटा ) और धान्य- 
पण्य भी होने चाहिए | 
हस्ति, अध्व, रथ और पादात ( पैदल सेना को मसुख्य-मुख्य अधिकारियों के 
अधीन यत्र-ततन्र व्यवस्था कै छिए भी रकखे | ( २४३१६ ) 
... इन सबके अतिरिक्त कोशगह, पण्यग्रह, कोशगार ( अन्न इत का भण्डार ), 
कुप्ययह ( घातुशाला ), आयुधागार ( शख्रशाल्ा ) और बन्धनागार ( जेल्खाना या 
हवालात ) बनवाबवे ( २।५।१ ) | एक भूमिगह ( तहखाना ) बनवावे जिसमें एक 
द्वार और यन्त्रयुक्त सोपान' ( ॥९८॥970 वा [4 ) हो | 
इस भूमिय्रह के ऊपर ही इष्ठक ( ईंट ) से बना हुआ प्रग्नीव ( बराम्दा ) से युक्त 
कोशगदह बनवावे | यह ऐसे व्यक्तियों से बनवावे जिन्हें निकट में ही फॉसी दंनी हो 
क्योंकि यह आपदर्थ बनवाया जाता है-- प्रासाद वा जनपदान्ते श्र वनिश्चिमा- 
दर्थमभित्यक्तेः पुरुष: कारयेत्‌ | इस प्रकार यह कोशग्रह शु्त रह सकैंगा 
२ चोरी होने की आशंका न रहेगी । ( २५३-४ ) 
पण्यगृह ओर कोष्ठागार के सम्बन्ध में पक्र-इश्टका का शब्द प्रयुक्त हुआ है, अथांत्‌ 
पक्की इंटों का | खम्भों के लिए स्तम्भ, मंजिल कै लिए. तछ (एक तर, द्वितल, अनेक 
तर आदि), के लिए भीत कक्ष्य और कोठरी के लिए कुड्य शब्द उल्लेखनीय हैं | 
कोष्ठागार में वर्षा कै नापने का ( वषमान ) एक हाथ के मुखबाला कुण्ड बनवावे | 
आजकल जिस सिद्धान्त पर वर्षमान (7८7 2०५४८ ) बनाये जाते हैं, वे भी 
इसी प्रकार के हैं। द 


27 


38 अन्य रत्न 

पोती ओर अन्य रत्न 

मोती--मोतियों के अनेक प्रकार अर्थशास्त्र में दिये हैं--( १) ताम्रपर्णिक 

(१३) चतुरञ्नां वापीमनुदकोपस्नेंहाँ खानग्रित्वा एथुशिकासिरुमथतः पारश्व मूरू चल 
अचित्य सारदाहपञ्चरं भूसिसमत्रितलमनेकविधानं कुट्टिमदेशस्थानतरमेकद्वार 
.. अन्त्रयुक्तसोपान देवतापिधानं भूमिशुहं कारयेत्‌। ( २५२ ) 

(१४) कोष्ठागारे वसानमरत्निम्रु्ख कुण्ड स्थापय्रेत्‌ । ( २।५।७ ) 
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( ताम्रपर्णी नदी में से प्राप्त ), / २ ) पाण्डयक वाटक ( मल्यक्रोटि पर्बत के समीपस्थ 
सरोवरों से प्रात ), (३) पाशिक्य ( पटना के निकट पाशिका नदी से प्राप्त ), 
( ४ ) कोलेय ( सिंहल द्वीप की कुछा नदी से प्राप्त), (५) चौणेय € क्रेरछ की 
चूर्णी नदी से प्राप्त ), (६ ) माहेग्द्र ( महेन्द्र समुद्र से प्राप्त ), (७) कार्दमिक 
(फारस की कर्दमा नदी से प्रास ), ( ८ ) खोतसीय ( बर्बर देश की सौतसी नदी से 
प्राम ), (९) हादीय ( बर्वर देश की श्रीकष्ठ या श्रीघ्ट झील से प्राप्त) और 
( १० ) हैमबत ( हिसालय से प्राप्त ) | ( २११॥२ ) 

मोती प्रात्त करने के तीन स्थल हँ--शुक्ति (सीप ), शंख और प्रकीर्णक 
( गजमस्तक ) | द 

अग्रशस्त मोती वे गरकार में मसू रक, जिपुट्क, कृमक, अर्धचरद्रक, कब्चु- 
कित ( ऊपर से मोटे छिलकेवाले ), यमक ( जुड़वाँ ), कर्तक ( कटे हुए ), खरक 
( खुरदरे ), सिक्थक ( दःगवाले ), कामणंडछुक, ध्याव ), नीरू और दुर्विद्ध 
( अख्थान पर बिंये ) हों | ह 
. प्रशस्त मोती बे हैं जो स्थुछ, बृत्त € गो ), निश्तलछ, पश्राजिष्णु ( [१६7095 ) 
ब्वेत, स्निग्ध आर देशविद्ध ( ठीक स्थान मर विंधे ) हों । 


(0 


[तियों की लड़ी का नाम यश्टि है। बड़े ओर छोटे मोतियों के क्रम को भिन्‍न 


न 
कमके 


करके जो यश्टि-प्रदेश बनते हैं, उन्हें शीषक, उपशीर्षक; प्रकाण्डक, अवधाटक ओर 
तर प्रतिबन्ध कद्य है। मोतियों के आभरण अनेक नामों के प्रसिद्ध थे । छड़ियों 
में मोतियों की संख्या इनमें इस प्रकार थी ( २११७-१६ )-- 
इल्द्रच्छन्द्‌ १००८ मोतियोंवालय गुच्छक ३२ मोतियोंबालय 
. विजयच्छन्द ५०४ हा नक्षत्रमाछल २७ ,, 
'देवच्छन्द्‌ पर ११ झर्ध गुच्छक ४ १9 
अधंहार -द्ड माणवक.. २० 
रब्मिकलाप.... ५४ .,, .. आर्धमाणवक १० 


सूत्र में पिरोये मोतियों की छड़ी शुद्ध/ कहलाती है; पर यदि मणि के साथ पिरोचे 
जाय तो इसे यष्टि कहते हैं। यदि यह स्वर्ण और मणि से युक्त हो तो इसे रत्नावलछी 
कहेंगे | सोने के सूत्र में पिरोये हों तो सोपानक | इसी प्रकार अनेक भेद हैं। ये आम- 
रण सिर, हाथ, पाद, कठटि आदि स्थछों पर पहने जाते थे और उन स्थलों के नाम पर 
इनके नाम पढ़ते थे । ( २।११।२२-२८ ) 

मणि- मणियों की तीन जातियाँ ये हं--( १ ) कौंट ( मल्यसागर के निकट 
कोटि स्थान से प्राप्त), ( ९ ) मौलेयक ( मुल्य देश से प्राप्त ), (३) पारसामु- 
द्विक ( समुद्र-पार सिंहल द्वीप से प्राप्त )। इनके पॉच भेद हँ-सौगन्धिक ( नीढू- 
कमछ-सी ), पद्मराग ( छालकमछ सी ), अनवद्य राग ( कमल्कैसर-सी ), पारि- 
जातपृष्पक और बालसूर्यक ( बाल्सूर्य-सी )। ( २११॥२९-३० ) 


फ्े 


दु्य मणि के भेद हैं-- उत्पछवर्ण ( नीछ व मछ-सा ), शिरीषपुष्पक, उदक वर्ण, 
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वंशराग ( बॉस-सा हरा ), शुकपत्रवर्ण, पुष्यराग ( हलदी-सा पीछा ), गोमूृत्रक 
( गोमूत्र-सा पीछा ), गोमेदक ( गोरोचन-सा ) | 
इन्द्रनील मणि के भेद हैं--नीवावलीय, इन्द्रनील ( मोरपंख-सा नीछा ), 'कलाय- 
पुष्पक ( मटर के पुष्प-सा ), महानीछ, जाम्बवाभ ( जामुनी ), जीमूतपुत्र ( बादल 
के रंग-सा ), मन्दक ( ब्वेत और नीछ ), खबन्‍्मध्य ( मध्य से किरण छोड़नेवाला ) | 
श्वेत मणि के भेद हैं--शुद्ध स्फटिक, मूलाटवर्ण ( तक्रवत्‌ श्वेत ), शीतब्॒ष्टि और 
सूर्यकान्त । ( २।११।३१-३३ ) 
अच्छे मणियाँ के लक्षण ये हैं--घडतुरञ्न ( छः कोनेवाली ), चतुरश्न ( चार कोने- 
वाली ), अथवा बृत्त ( गोल ); तीत्र रंगवाली, निर्मल, स्निग्व, गुरु ९ भारी ), अचि- 
प्मान ( दीसिवाली ); अन्तर्गतप्रमभ ( भीतर ग्रमावाडी ) और प्रभानुलेपी ( दूसरे 
को चमकानेवाली ) | 
मणियों के सात दोष ये हैं--मन्दराग, मन्दप्रभ, सशर्कर ( छोटे दानोंवाली ) 
पुष्पच्छिद्र ( छोटे छेदों से युक्त )) खण्ड ( कटी हुई ), दुर्विद्ध (गढत स्थान पर छिंदी) 
और लेखाकीर्ण ( रेखाओं से युक्त धारीदार ) | 
मणियों के कुछ अवाग्तर भेद ये हैं--[विमलक, सस्यक; अच्जनमूलक, पित्तक, 
सुलमक, लोहिताक्ष, मगाइ्मक, ज्योतीरसक, मैलेयंक, आहिष्छत्रक, कूर्प ( खुरदरा ); 
प्रतिकृप ( धब्बेवाला ) सुगन्धिकूप॑, क्षीरपक, शुक्तिचूर्णक, शिक््प्रवालक, पुलक 
( मध्यकृष्ण ) और शुक्रपुलक ( मध्य बवेत )। अन्य मणियों को 'काच मणि! कहते 
हैं। ( २११|३४-३७ ) 
बज या हीरा- प्राप्ति-स्थान के अनुसार हीरे के ६ भेद बतलांये गये हैं--(१) 
सभाराष्ट्रक ( विदर्भदेशोत्यन्न » (२) मध्यम राष्ट्रक ( कोसल्देशोत्पन्न ), ( हे ) 
कश्मीर राष्ट्रक ( कश्मीरोग्रन्न ), (४ ) श्रीकटनक ( श्रीकटनक-पर्वतोत्यन्न ) (५ ) 
मणिमन्तक ( मणिसानपर्वतीत्पन्न ) और ( ६ ) इन्द्रवानक ( कलिंगोत्पग्न ) । हीरों 
की योनियों तीन- हैं--खनि, खोत और प्रकीर्णक | रंगों के हिसाब से हीरों के 
भेंद ये हैं--मार्जाराक्षक ( बिल्ली की आँख के रंग का 9 शिरीषपुष्पक, गौमूत्रक; 
गोमेदक, शुद्ध स्फटिक ( बिल्लोर के ठुल्य श्वेत ) मूलाटीपुष्पक वर्ण और मणि 
वर्णों में से किसी मी वर्ण का । क्‍ द 
प्रशस्त हीरे में गुण ये हों--स्थूल, गुरु, प्रहारुसह, समकोटिक ( समान कोणों- 
बाह्य ) भाजनलेखित ( बर्तन पर छकीर करनेवाला ), कुश्नामि ( तकुबे की तरह 
धूम जानेवाला ) और भ्राजिण्णु ( चमकदार ) | 
अप्रशस्त हीरा वह है जो नेश्कोण हो, निरश्रि हो और पार्श्व अपाबृत्त ( बेडौछ ) 
 हो। ( २११।३८-४२ ) द 
प्रवालल या में गा--यह आलकन्दक ( आलकन्दक स्थान में पाया जानेवाला ) 
और वेवर्णिक ( विंवर्णी नामक समुद्र स्थान से प्राप्त ) दो प्रकार का स्थानभेद के 
अनुसार होता है। यह रक्त ( छाछ ) या पद्मराग दो वर्णों का होता है। जो मँँगा 
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कर॒ट ( कीड़े से खाया ) या ,गर्भिणिक (बीच से मोटा ) हो; वह दोषयुक्त है। 
(२११४३ ) द ः 
5 औ ( 

घातुकम और आकरञ पदार्थ 

वह व्यक्ति आकराध्यक्ष (0772८(07-(5९0९79] 07 (१708७) हो; जो शुब्व 
धातु:रस-पाक-मणि-रागज्ञ हो अर्थात्‌ जिसे ताम्रादि धातुओं के मारणादि की रसायन- 
विधियों से परिचय हो और मणियां के रंगों की मो जिसे पहिचान हो। इसे और 
इसके सहकारियों को किट्ट ( 07९5 ), मृषा (८70९०096 ), अंगार ( ॥ध0८(६ ), 
भस्म और अभय उपकरणों से परिचय हो, जिससे यह पता छग सके कि कहाँ नई खान 
निकल सकती है। नई खानों के पता लगाने में यह भूमि, प्रस्तर, और रस की परख करे 
ओर गौरव ( गुरुता, भारीपन या घनत्व ) और उमग्रगन्ध का सहारा ले। ( २१२॥१ ). 

सोने की खान की पद्चिचान--पर्वतों के अभिज्ञात प्रदेशों के बिल, गुहय, उप- 
त्यका, आलय और उनमें छिपे खातों में बहनेवाले पानी में, जामुन ( जम्बू ), आम, 
ताछफल, पकव हरिद्रा, हरिताल, मनःशिल्ा ( मैनसिल ), क्षोंद्र ( शहद ), हिंगुल, 
पुण्डरीक ( कम ); शुकपंख, मयूरपंख आदि के से रंगवाले, औषधियों कै से 
रंगवाले चिककण ( चिकने ); विशद ( द्थच्छ ) और भारिक ( भारी ) जल्ोें में संभव 
हो सकता है कि स्वर्ण हो | 

अगर अम्य पानी में मिलाने पर यह तैल के समान फैल जाय, अथवा यह पंक- 
जलू-ग्राही हो ( पंक के समान कुछ भाग नीचे बैठ जाय और पानी अछग हो जाय »... 
अथवा सी पल चाँदी और तॉबे को एक पल जल सुनहरा बना दे तो समझना चाहिए 
कि इस जल में सोना है। यदि ऐसा ही पानी हो; पर उसमें उम्र गन्ध और उम्र रस 
हो तो शिक्षाजतु समझना चाहिये। (५ २।१२।३-४ ) 

यदि भूमिप्रस्तरधातुएँ पीतक ( पीछे ), ताम्रक (तांम्र वर्ण से छाल ) या ताम्र- 
पीतक वर्ण की हों और गलांने पर इनमें नील राजियाँ ( 576०४|८७ ) पड़ जायेँ 
( नील्राजीवन्तः ), अथवा इनमें मुद्रमाष के झंसर (&776।) का-सा रंग हो, और 
गरम करने पर गोली-सी पड़ जायूँ; पर ताप्यमान होने पर टूटे नहीं और उसमें से बहुत- 
सा फैन और धूम निकले तो समझी कि इस मिट्टी में सोने की धातु है । ( २१२।५ ) 

चाँदी की पहिचान--शंख, कपूर, स्फटिक; नवनीत ( मक्खन ); कपोत (सूरा 
कबूतर ); पारावत ( कबूतर ); विमलूक ( पक्षीविशेष » मयूरत्रीवावर्ण, सस्यक, 
गोमेदक; पुड, मत्ध्यण्डिक ( खांड की राब )) कोविदार ( कचनार » पद्म, पाय्ली 
( नया घान्य ), कछाय ( मटर ), क्षीम ( अछ्सीविशेष ), आतसीपुष्प ( अलसी का 
फूल ) आदि वर्णवाली मिद्टियोँ में चाँदी के होने की सम्मावना है। ये मिद्टियाँ 
'ससीसाः साक्षनाः', सीस ( !090 ) और आज्जन (9777777079 50]7॥7706) 
युक्त होती हैं, तपाने पर यह मृदु हो जाती हैं; पर स्फुटित नहीं होतीं और इनमें से 
बहुत-सा फेन और धूम निकलता है | ये धातुएँ जितनी ही गुरुतावाछी होंगी, उतनी 
ही चांदी के लिए. अच्छी समझी जाजँगी ( सर्वधातूनां गौखबडद्ी सत्ववृद्धिः ) | 
( २।१२।६-७ ) 
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' धातुकरम--इन धातुओं में जो अशुद्ध और मूढगर्म पदार्थ (790777/65) हों, 
: उन्‍हें अछूग करने के लिए ती&ण मृत्रक्षार की भावना देनी चाहिए । फिर राजबृक्ष, वेट, 
पीड॒ गोपितसरोचन अथवा महिष, खर और करम ( ऊँट या हाथी के बच्चे ) के मूत्र 
और छण्ड-पिंड ( छेंडी या विष्ठा ) में तपावे, तो धातुएँ शुद्ध होकर बह आदी हैं 

जी, माष, तिछ, पाश, पीछ छक्षार या गाय अथवा बकरी के दूध; कदली या 
बज्रकन्द ( सूरन ) की भावना दे तो ये धातुखण्ड मृदु हो जाते हैं। ( र१२८-९ ) . 

जो धातुखण्ड सैकड़ों चोटों से भी नहीं टूटते, वे मधु, मधुक ( मुल्हठी ), बकरी 
कै दूध; तेल, घत, गुड़, किण्व ओर कन्द के साथ तीन भावनाएँ देने पर ही मृदु हो 
जाते हैं | 
. धातुओं को गछाने की विधि का शास्त्रीय नाम प्रतीवाप' है| गोदन्त और 
गोश्ंग के साथ प्रतीवाप करने से इन धातुओं का मृदुस्तम्भव ( ॥706॥|78 ) 
हो जाता है। (₹।१२।११) 

तांबा ऑर सीसा धातु--यदि प्रस्तरधातु भारी, स्निग्ध और मृदु हो तथा 
भूमिभाग जहाँ पिंगल, हरित था पाठटल वर्ण का हो, तो ऐसे स्थान पर ताम्र धातु सम- 
झनी चाहिए | 

जो भूसिभाग रग में कीकमेचक ( कोह-सा काला ), कपोत या गोरोचन-सा; 
भूरा, खेत राजियों ( पारियों ) से युक्त ओर दुर्गनन्‍्धपूर्ण हो, वां सीसा धातु होती 
है। ( २१२।१२-१३ ) 

जपु और छोह--ऊपर वर्ण, कर्बुर वर्ण या पक्रलोष्ठ वर्ण भूमिखण्ड हो, तो 
उसमें त्रपु ( रांगा, [7 ) धातु समझनी चाहिए | 

कुरुम्ब ( चिकने पत्थरवाला ); पाण्डुरोहित अथवा सिन्दुवार पुष्प ( निगुण्डी- 
पुष्प ) जेसे रंग का मूमिमाग हो, तो वहाँ तौक्षण धाठ ( छोह धातु ) समझनी चाहिए । 

. काकाण्डवर्ण अथवा मुजपत्र ( मोजपन्र ) वर्ण के भूमि भाग में बेकृन्तक धाठ 

( 5८८] ) समझना चाहिए। ( २।११।१४-१६ ) 

छोहाध्यक्ष का कार्थ्य यह है कि ताम्र, सीस, त्रपु, वेकृन्तक, आरकूट, वृत्त, कंस, 
तार आदि के छोहकर्मों को करें | यह छोह शब्द धातु मात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है । 
बैकृन्तक, आरकूठ और बृत्त ये तीन प्रकार के लोहे हैं। ( आरकूट का अर्थ पीतल भी 
किया गया है, और किसी अस्य आचार्य ने वैक्नन्तक शब्द का प्रयोग लोहे या इस्पात 
के अमभिप्राय में किया है या नहीं, यह संदिग्ध है ) 
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(१५०) अतीवाप---(8[८[0॥72 07 [[प्रद्धा& 7९2045-आप्डे । 


(१६) जोहाध्यक्षस्ताश्रसीसत्रपुवंक्नन्तकारकूटवृत्तकंसताल॒लोहकर्मान्तान्‌ कारयेत्‌ । 
( २।१२।२७ ) 


(१७) अन्यन्न भी छोह अथात्‌ घातुएं इस प्रकार गिनाई हैं--काछायसता/श्रवृत्तकास्थ- 

... सीस-अपुवेक्षन्तकारकूटानि छोहानि ( २१७॥१७५ )। इसमें काऊझायस ( काझा 

_ छोहा ), काँसा, सीस और त्रपु तो ठीक हैं; पर बृत्त, वेक्न्तक और आरकूट के 
विषय में सनन्‍्देह हे । 
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अशक्षशाला--खान से निकले सोने-चॉदी की जहाँ सफाई की जाती हैं; उस स्थान 
या यह को अज्नशाह्य' कहते हैं। कॉटिल्य ने ऐसी अक्षशाला बनवाने का निर्देश किया 
है, जिसमें एक द्वार और चारों ओर चार कमरे हो (जिनमें परस्पर आने-जाने का सम्बन्ध 
न हो )। विशिखा या सराफे में विश्वतनीय कुशछ सोवर्णिक और शिल्पवान व्यक्ति 
रकखे जाये | ( २१३।१-२ ) द द 

सोना--सुवर्ण या सोने के इतने भेद हैं--जाम्बूनद ( जम्बू नदी से उत्नन्न ); 
शातकुम्म ( शतकुम्म पर्वत से प्राम ), हाठक ( खान से प्राप्त ), वेणब*(€ बेणु पर्वत 
से प्राप्त » *ंग झुक्तिज ( भूमि से उत्पन्न ) जातरूप ( पर्वत से उत्पन्न शुद्ध सोना ), 
रसविद्ध और आकरोद्गत | ( २।११।३ ) 


बह सोना श्रेष्ठ माना गया है जो किल्लल्क वर्ण हो>-मदु, स्निग्य और प्राजिष्णु 
हो | रक्तपीतक सोना मध्यम है ओर रक्त वर्ण का निकृष्ट हे। श्रेष्ठ स्वर्ण को गलाने पर 
ए्डु-इवेत भाग रह जाता है, उसे अप्राप्तक' कहते हैं ( श्र छाना पाण्डरबेत॑ 
चाप्रात्कम ) | 

जो सोना अप्रामक रह गया, उसमें ज़ारणुना सीसा डाल कर शोघन करना चाहिए 
( तब्यनाप्राप्तक तच्तुगु णेन सीसेन'शोधयत्‌ | २१३।८ )। यदि यह सोना 
सीसा से अन्चयित करने पर फ्ने लगे तो उसे सूखे कण्डों ( शुष्क पटक ) के साथ 
फूँके (सीखान्वयेन भिद्यमा शुष्कपटले््मापयेत्‌ (२॥१३॥९ )। यदि 

लता के कारण फठता हो तो उसमें तेक ओर गोबर की भावना दे ( रुश्षत्वाड्रि द्य- 

मान तैलगोमये निषेचय त्‌ | २।१३।१० ) | यदि आकरोद्गत ( खान से निकव्य ) 
सुवर्ण सीसा मिलाने पर फटने लगे तो, तपा कर उसके पत्र बना ले ओर घन (गण्डिका) 
पर उसे कूदे और कंदछी और वज्ञकन्द के कल्क में इसे बुझावे। ( आकरोद्गर्त 
सीसान्वयन भिद्यमान पाकपात्राणि कृत्वा गण्डिकासु कुट्टयेत्‌ | कन्दली- 
वजञ्ञकन्दकर्के वा निषेचयेत्‌ | २११।११-१२ ) 

स्वर्णशोधन की इस विधि में सीसे का आयोग बड़े महत्व का है, यह बात ध्यान 
में रखनी चाहिए | ह 

चाँदी-चाँदी या रूप्य के इतने मेंद हैं--व॒त्योद्वत (तुत्थपर्वत से प्राप्त), गौडिक 
( आसाम से प्राप्त ), काम्बुक ( कुम्ब पर्वत से प्रात ) और चाक्रवालिक ( चक्रवाल 
खान से प्राप्त) । श्रेष्ठ चाँदी श्वेत, स्निग्ध और मृदु होती है | इसके विपरीत एणोंवाली 
( काली, रुक्ष ओर खुरदरी ) ओर फटनेवाली चांदी खराब होती ६। उस दुष्ट चाँदी 
में चोथाई भाग सीसा मिला कर शोधन करे ( तत्सखीसचतुभोगेन शोधयेत्‌। 
२।१३।१६) | जब उससें चूलिका-सी उठ आवे ओर दही कै रंग-सी चमकने रूगे, तो 
उसे शुद्ध मानना चाहिए ( डद्गत चूलिऋमच्छे आआजिष्णु दघिवण च शुद्धम्‌ | 
१।१२।१७ ) 

सोने के परीक्षण में कलोटी ( निकष ) का प्रयोग--हलूदी के समान 
पीले वर्णवाढ्य शुद्ध स्वर्ण एकवर्णक' कहा जाता है। इसमें क्रमशः एक-एक 
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कांकणी उत्तरोत्तर ताँबा मिलाते जाने पर ( चार कांकषी तक ) जो सोना मिलता है, 
उसे षोडशवर्णक कहते हैं | 
स्वर्ण की परीक्षा करने के लिए पहले इसे कसोंटी पर कसे और फिर कर्णिका को 
कसे | कसौंटी पर खींची रेखा का रंग कैसर का-सा हो, स्निग्ध हो, सदु और अाजिष्णु 
हो तो स्वर्ण श्रेष्ठ समझना चाहिए ( सकेसर स्निग्धों सुदुभ्रों जिप्णुश्व निकषरागः 
श्रेष्ठ | २/१३॥२४ ) | यदि अनिम्नोन्‍नत देश में ( समतरू स्थान पर ) कसौटी पर 
रेखा खींची गई है, तो यह एक से रंग की होनी चाहिए. ( समरागलेखमनिम्नो- 
न्‍नते देशो निकषितम्‌ । २।११।२१ ), रेखा खींचने में बहुत-से छोग छल भी 
करते हैं--कभी अधिक रगड़ते हैं, कभी अच्छे सोने की हलकी-सी रेखा खीच देते हैं, 
कभी नख में गेरू लगा लेते हैं और तब खींचते हैं, ये सब छल हैं ( परिमृदित 
परिलीढ्ढ नखान्तराद्मय गैरिकेणावचूर्णितमुपधि विद्यात्‌ू, २११२२ ) | 
: पुष्पकासीस ( पीछा हरताल ) और हिंगुलक कै साथ गोमूत्रभावित हाथ से छूने पर 
सोने में सफेद-सा रंग आ जाता है । ( ज्ञातिहिशुलकेन पृष्पकासीसेन वा 
गोमूत्रभावितेन दिग्धेनाग्रहस्तेन संस्पृष्ठ खुबर्ण श्वेतीमवति | २१३१।२३ ) 
कसौटी--कलिंग देश का या तापी »नदीवाला मुद्गबर्ण (मूंग के रंग-सा ) 
पाषाण से बना निकष (कसोरी) श्रेष्ठ होता है'। यदि इस पर खींची रेखा पूरी रूम्बाई में 
एक रंग की हो, तो यह निक्रष खरीदने ओर बेचनेवालों दोनों कै लिए. हितकर हैं--- 
(समरागी विक्रयक्रयहितः २।१३।२६) | हाथी के चमड़े के समान खुरदरी हरे रंग 
की कसौटी बेचनेवालों के लिए छाभकर होती है ( हस्तिच्क्तचिकः सहरितः प्ति- 
रागी विक्रयद्वधितः । २१३।२७ ) | स्थिर, परुष और विषम रंग न देनेवाली 
खरीदनेवाले के हिंत की होती है। ( स्थिरः परुषो विषमवर्णश्वाप्रतिरागी क्रय- 
द्वितः । २११।२८ ) 
चिकना, समवर्णवाला, इलढ्ष्ण, मुदु ओर श्राजिष्णु सोना श्रेष्ठ होता है। गरम 
करने पर बाहर-भीतर एक-सा, किंजल्क वर्ण का या कुरण्डक पुष्प कै वर्ण का सोना 
मी श्रेष्ठ होता है | गरम करने पर जो श्याव ( भूरा ) या नीछ रंग का हो जाय, वह 
अप्रामक' अथवा खोटा सोना है ( २१३॥२९-३१ ) 
इस अक्षशाल् में अनायुक्त ( बिना आज्ञ प्राप्त व्यक्ति ) को भीतर घुसने की 
आज्ञा नहीं है| कंचन निकालनेवाले, पषत (गोलियाँ ) बनानेवाले, त्वष्टऋ (बढ़ई !), 
तपनीयकारव ( तपानेवाले कारीगर ), धॉकनेवाले (ध्मायक ), चरक ( दूत या 
खुफिया ), पांसुधावक ( झाड़, देनेवाले और धोनेवाले )--इन सब व्यक्तियों के बस्ता, 
हाथ ओर गुद्य स्थानों की तलाशी ( 'विचयन' ) अक्षशाला.में घुसते समय और वहाँ 
से बाहर आते समय लेनी चाहिए। ( २।१३।३४-३७ ) | इसी प्रकार की अन्य साव- 
धानियों कै रखने का भी कोटिल्य ने आदेश दिया है | द 
अक्षशाला में क्‍या होता है ?--अक्षशाला में तीन कम होते हैं--( १ ) 
क्षेपण, ( ९ ) गुण और ( ३ ) छुद्रक । काचार्पण आदि करना ( अर्थात्‌ काच या 
मणि आदि का आमरणों में छगाना ) क्षेपण कहत्यता है। स्वर्ण आदि के सूत्र को 
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गूथना गुण कहलाता है। ठोस-( घन ) या पोछी (सुषिर ) प्रषतों ( गोलियाँ या 

घुँघरुओं ) का बनाना क्षुद्रक कहलाता है | द 

ताग्रपादयुक्त रूप्य और रूप्यपादयुक्त स्वर्ण अर्थात्‌ तॉबायुक्त चाँदी और चॉँदी- 
युक्त स्वर्ण भी संस्कृत' ( शुद्ध स्वर्ण ) के नाम से ही बिकते हैं। इनसे सावधानी 
रखनी चाहिए | ( २।१३।४१-४६ ) द 

त्वष्ट-कमे--वैसे तो यह शब्द बढ़ई आदि की कारीगरी के लिए प्रयुक्त होता 
है; पर चाणक्य ने इस शब्द का प्रयोग चौाँदी-ताबे पर पत्र चढ़ाने के अर्थ ग्ें किया है | 
शुब्बमांड अर्थात्‌ तोबे के बर्तन या आभूषण पर बराबर भाग सोना चढ़ावे ( त्वष्ट- 
कमेणः शुब्ब॒भाण्ड समखुबणन संयूहयेत्‌ू--२।१३।४९ )। चाँदी का भाण्ड घन 
हो या घनसुषिर ( पोछा और कुछ ठोस ), तो उसपर आधे सोने का अवलेप करे 
( रूपयभाण्ड घन घनसुषिरं वा खुवणोर्धनावलेपयेलत्‌। २।१३॥५० )। अथवा 
चतुर्थाश भाग सोना लेकर वालका और हिंगुलक के रस अथवा चूर्ण कै साथ उसपर 
पानी चढ़ावे ( चतुर्भागसुवण बालुकाहिशुलूकस्य रसेन चूर्णन वा वासयेत्‌ | 
२|१३।५१) | इस काम के लिए. तपनीय स्वर्ण श्रष्ठ माना जाता है। इसमें सुन्दर रंग 
होता है। इसमें बराबर का सीसा डाल कह इसके पत्रों को तपावे। इसे सैन्धविका 
( सिन्धु देश की मिद्ठी--जैसे मुख्तानी मिं्ठी ) से उज्ज्वल करे और तब इसे नील, 
पीत, बवेत, हरित, कपोंत आदि रंगवाले मणियों के साथ जड़े। तीक्ष्ण ताप देने 
पर यह मयूर-ग्रीवा कै रंग का ओर काटने पर ब्वेत ओर चिमचिमाता हुआ ( चिम- 
चिमायितम! ) निकलता है। पीत सुबर्ण में एक काकणि (३ माशा ताँबा) मिला देने 
से चमक बढ़ जाती है। ( २१३॥५ ) 

चाँदी का शोधन ओर मिश्रण--चाँदी का नाम चाणक्य ने तार! भी दिया 
है और एक विशेष प्रकार की चाँदी को ब्बेत तार! भी कहा है | 

अस्थितुत्थ में ( हड्डी की आग में अथवा हड्डी की बनी मृषा में ) चार बार, बरा- 
बर भाग सीसा और मिट्ढी की बनी मूत्रा में चार बार, शुष्क. तुत्थ में ( शुष्क कंकड़ों 
की मिट्टी में ) चार बार, कपाछ में तीन बार और गोबर की आग में दो बार तुत्था- 
तिक्रान्त करने पर तथा सन्नह बार आग में तपाने पर एवं अन्त में सैन्धविका मिट्टी से 
रगड़ने पर तार! ( चाँदी ) शुद्ध हो जाता है ( तारमुपशुद्ध' वास्थितुत्थे चतु 
समखीसे चतुः शुष्कतुत्थे चतुः कपाले त्रिगोमये हिरेव॑ सप्तद्शतुत्थाति- 
कान्तं सेन्धविकयोज्ज्वालितम | २१२५४ ) 


इस तार चांदी को एक-एक काकणि ( $ माशा ) लेकर सोने में तबतक 
मिलता जावे जबतक कि दो मादा चाँदी न हों जाय और फिर रंग चमकाया जाय 
( राग योग या पॉलिश ) | इस तरह बनी चाँदी को श्वेत तार! कहेंगे | 

तीन अंश तपनीय स्वर्ण” को लेकर उसमें 'ब्वेत तार' के ३२२ अंश मूछिंत कर 
दिये जाय तो ब्येत छोहितक' नामक स्वर्ण बनेगा | 

तपनीय स्वर्ण को उज्ज्वल करके उसमें तीन भाग ताँबा मिल्म दे तो रंग पीछा 


और छाल हो जाता है। 'ब्वेत तार' नामक चाँदी में सोना मिलाने से मुद्ग वर्ण ( मूँग 
श्प्‌ 
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कै रंग ) का सोना मिलेगा | कालछायस छोहे के मिल्णा. देने से कृष्ण” स्वर्ण मिलेगा । 
इसी प्रकार शुक-पत्र के रंग-सी मिश्र धातु बनाने का भी विधान है (२।१३ ६५-६९) 
कोटिल्य ने विस्तार से-इस बात की भी मीमांसा-की है कि ,सुनारी के कार्य में 
सोने का कितना क्षय' ( छीजन ) क्षम्य है और कितनी मात्रा से अधिक क्षय हो 
जाय तो सौवर्णिक को दण्ड देना चांहिए। ( २।१४।७-१५ ) 
सिक्कों में ताॉँबा, सोना, चाँदी आदि--पण या सिक्‍के बनानेवालों के 
अध्यक्ष कल चाणक्य की परिभाषा में लक्षणाध्यक्ष कहते हैं--- 


लक्षणाध्यक्षश्चतुर्भाग-ताम्र' रूप्यरूप॑ तीक्षणजपुसीसाध्जनानामन्यतरम 
माषबीजयुक्तः कारयेत्‌ पणम्थपर्ण पादमष्ठभागमिति ।( २।१२।२७ ) 


ये सिक्‍के तोॉबे, चाँदी, तीक्ष्ण अपु, सीस ओर अज्जन को मिलकर बनाये जाते 
थे | एक पण १६ साघा का होता था जिसमें ४ भाषा ताँबा, १ साषा तीदक्ष्ण अपु, सीस 
और अज्ञन और शेष ११ माषा चाँदी होती थी । पण का आधा अथपण ८ जैसे 
अठन्नी ) चोथाई पादपण ( चबन्‍नी » आठवाँ भाग अश्रभागपण ( दुअनन्‍्नी ). 
छाता था| 
वबन्‍्नी के स्थान में तांबे का एक रिक्का जिसे 'माषक' भी कहते हैं, प्रचलित 
था जिसमें ग्यारह माषा तोॉबा; चार माषा चांदी और एक माषा लोहा होता था | 
इसी हिसाब से अधेमाषक, काकणी और अर्धकाकणी नामक सिक्‍के भी चलते थे | 
( २|१२।२७,२८ )। 
स्वर्णापहरण की विधियाँ--सुनार छोग चार प्रकार के आभूषण तैयार करते 
थे--संयूह्य ( मोटे पत्र चढ़े हुए ), अवलेप्य ( पतले पन्न चढ़ाये हुए), वासितक 
( पानी दिये हुए ) ओर संघात्य ( कड़ियाँ जोड़ कर बने हुए )। इनमें से कुछ आभ- 
रण तो ठोस ( घन ) बनते थे और कुछ ठोस-पोले ( घन सुषिर ) | घन घनसुषिरं॑ 
संयूह्ममवलेप्यं संघात्यं चासितक च कारुकर्म | (राश्ड१८).... 
. स्वर्णादि धातुओं से आभरण बनाने की क्रिया में सौवर्णिक ( सुनार ) तरह-तरह 
से सोने को उड़ा सकता हैं| चालाकी से इस उड़ा देने का नाम अपहरण' करना है | 
स्वर्णापहरण पाँच प्रकार से किया जाता है-- द 
 तुलाविषममपसारणं विस्लावर्ण पेटकः पिकश्येति हरणोपायाः | (२।१४।१९) 
अर्थात्‌ तुलाविषम ( तराजू खराब करके )) अपसारण ( अन्य घातुएं मिला कर 
अपहरण कर देना ), विस्तावण( परीक्षा हो लेने के बाद उड़ा देना ); पेटक ( लाख 
. आदि से जोड़ते समय उड़ा देना ), और पिंक ; सोने-चाँदी के स्थान पर काँच 
जड़ कर सोना चॉदी उड़ा देना ) | 
.. तुलाविषमता-झयह आठ प्रकार की है--संनामिनी ( अँगुली से तराजू की 
डंडी झुक जानेवाछी ), उत्कीर्णिका ( ऐसी डंडी हो जिसमें छोहा भरा जा सके ), भिन्न 
मस्तका, उपकण्ठी ( गॉठोंवाली )) कुशिक्या ( खराब पलडेंवाली ), सकटकक्ष्या 
( खराब डोरी से बनी तुला )) पारिवेली ( वायुप्रवाह से हिलनेवाली ) ओर अय- 
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 स्कान्ता ( चुम्बक लगी ) । इस. प्रकार की तराजुएँ धोखेबाली होती हैं और स्वर्ण के 
व्यापार में छली व्यक्ति इनका उपयोग करते हैं | खन्नामिन्युत्कीणका भिन्नमस्त- 
कोपकण्ठी कुशिक्या सकदुकश्ष्या पारिवेब्ययस्कान्ता च दुश्तुलाः। २।१४।२०) 

अपखसारण---यह कई प्रकार का होता है--त्रिपुय्कापसारण, शुब्बापसारण,; 
वेल्लकापसारण, हेमापसारण आदि | क्‍ 
. दो भाग चॉदी में एक भाग तोबा मिल देने से त्रिपुटक बनता हऔ। त्रिपुटक 
मिलाकर जब सोना उड़ाते हैं, तब उसे त्रिपुटकापसारण कहते हैं| कैबलछ पॉबा मिल्य- 
कर जब उड़ाते हैं, तब शुल्बापसारण कहते हैं । छोहे और चाँदी के मिश्रण से 'वेल्लका 
तैयार करते हैं, और इसकी सहायता से जो अपसारण होता है, वह बेब्लकापसारण 
है। तॉँबा और सोना मिलाकर हेमन्‌ बनता है और इससे जो अपसारण होता है, वह 
हेमापसारण कहलाता है। 

मूकमूषा पूतिकिह्ः करटकमुखे नाली खंदंशो जोह़नी खुबच्चिका 
लबणम | तदेवसुबणमित्यपसारशणमागाः | ( २१४।२६,२७ ) 

अपसरण के काम में मूकमूषरा ( छिपी मूषरा »। पूतिकिद् ( छोहकिद्न या जंग ); 
करगकमुख ( कन्त्री )) नाली ( नाछ ),« संदंश ( संडासौ )) जोज्ननी (लोहे या 

कड़ी की छड़ी ) और सुवर्च्चिक ( शोंगया सुहागादि-छ्वण ) सहायता देते हैं 

इनके द्वारा सोना उड़ा दिया जाता है, और तुम्हारा सोना ऐसा ही है” कह कर 
स्वणंकार सोना अपहरण कर लेता है । 

पूर्णपणिहिता था पिण्डवालुका मूवाभेदादग्निष्ठा उद्थ्नियन्ते । 
( २।१४।२८ ) 

बहुत-सी पिण्डवालका पहले से हो छिपा कर रख दी जाती है, और मूषाएँ छल 
पूर्वक बदल दी जाती हैं और इस प्रकार भी सोने का अपहरण हो जाता है। 

विस्वलावण-- विलावणक्रिया का वर्णन चाणक्य ने इस प्रकार किया है--पश्चाद 
बन्धने आखशितकपत्रपरीक्षाययां वा रूप्यरूपेण परिवत्तेनं विखावणम | 
( २|१४।२९ ) द द 

कड़ियाँ जोड़ लेने कै बाद और जड़े हुए आचितक » पन्नों की परीक्षा हो 
लेने के बाद चाँदी मिले हुए पत्रों को बदल देने का नाम विखावण है | 
पिण्डवालुकानां लोहपिण्डबालुकाशिवों ( २१४३० ) । स्वर्ण की बाल 
को लोहे की खान की बालू से बदल देने को भी विलावण कहते 

पेंटक--यह दो प्रकार का * गाढ और अम्युद्धाय | अपहरण की इस विधि 
का उपयोग संयूह्य, अवलेप्य और संघात्य कर्मों में करते हैं 

( गाढ्श्वांभ्युद्धार्यश्वपेटकः संयूह्यावलेप्य संघात्येषु क्रियते | 
२।१४।३२१ ) द 


सीसे के पत्रों को स्वर्ण के पत्रों से लाख आदि द्वारा जोड़कर जो स्वर्ण उड़ाया 
जांता है, उसे गाठ्पेटक कहते हैं ( सीसरुपं सुवर्णपत्रेणावलिप्तमभ्यच्तरमश्टकेन 
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बद्धा गाढपेटकः | २१४।३२ )। यही बन्धन अष्टक अर्थात्‌ लाख आदि दारा दृढ़ 
न किया जाय तो इसे अम्युद्धार्पेटक कहते हैं (स एवं पटलसंपुटेष्वभ्युद्धायेः |. 
२।१४।३३ )। 
अवलेप्य कर्म में या तो दो पत्रों को जोड़कर एक-सा कर देते हैं, या दो स्वर्ण- 
पत्रों के बीच में चाँदी या ताॉँबे का पत्र छगा देते हैं। यह भी पेटक है ( पत्रमाशिलष् 
यमकपत्ं चावलेप्येषु क्रियते | २१४३४ ), पत्रों के गर्भ में शुल्ब और तार 
(ताँबा ओर/बाँदी) भी कभी-कभी लगा देते हैं ( शुर्बं तार वा गर्भः पत्रनाणाम | 
२।१४।२५ ) 
संघात्य क्रिया में (कड़ियाँ जोड़ने में) तंबे के पत्र सोने के पत्रों में छिपा कर जोड़ 
दिये जाते हैं ( संधात्येषु क्रियते शुब्बरूपसुवर्णपत्रसंहतं प्रसट सुपाध्यम्‌ | 
२।१४।३६ ) | कभी-कभी भीतर से तॉबा-चॉदी भर के ऊपर से अच्छा रंग बना देते 
हैं-(तदेव यमकपचतरसंहतं प्रस॒ष्ठ ताम्नताररूपं चोत्तरवर्णकः | २१४३७) 
इनकी परीक्षा ताप से, निकप ( कसौटी ) से, निश्दब्द ( चोट मारने से ) और 
उब्लेखन ( लकीर खींचने ) से हो सकती है ( तद़भयं तापनिकषाश्यां निःशब्दो 
लेखनाभ्यां बा विद्यात। २।१४।३८ ) । अभ्युद्धायपेटक की पहिचान बद- 
राम्ल '( बेर के खदटे रस) या छव॒णोदक £ नमक के पानी ) से भी हो सकती है-- 
अम्युद्धाय बद्राम्ले लवणोदके वा साधयब्तीति पेटकः | ( २१४।१९ ) 
पिज्नू अपहरण- ठोस या पोले चाँदी सोने के आभूषणों में काँच जड़ कर 
सोना-चाँदी उड़ा देना 'पि्ञापहरण' कहलाता है (मणयो रूप्यं सुब्ण बा घनसुषि- 
राणां पिड;। २१४।४६ ) | इस पिडू कर्म का पता गरम करने या तोड़ देने से 
ही हो सकता है ( तस्य तापनमध्चंसन वा शुद्धिरिति पिड्“ं)। २।१४।४७ ) 
पुराने आभूषणों में से अपहरण--चाणक्य ने इसकी चार विधियाँ बताई 
हैं - परिकुदन, अवच्छेदन, उब्लेखन और परिमर्दन ( परिकुइनमवच्छेदनमुढले- 
खनन परिमदे्न वा ( २।१४।५० )। 
पेटकपरीक्षा के बहाने घुँघरू ( पष्त *, तार ( गुण ) और पत्र ( पिथ्क ) को 
जो काट लिया जाता है, उसे परिकुडन” कहते हैं ( पेटकापदेशेन पृषतं गुणं 
पिठकां वा यत्परिशातयन्ति तत्परिकुषइनम | २।१४।५१ ) 
द्विगुणित स्वर्णवाले आमूषण के भीतर कुछ सीसा या चाँदी मर देना और उतना 
ही सोना काट लेना अवच्छेदन! कहलाता है। ( यद्‌ द्विशुणवास्तुकानां वा रुपे 
सीसरूपं प्रक्षिप्याभ्यन्त रमवच्छिन्दन्ति तद्वच्छेदनम। २।१४।५२ ) 
घन ( ठोस ) सोने में से तीक्ष्ण बंत्र ( रेती आदि द्वारा सोना खुरेत लेने को 
'उल्लेखन' कहते हैं ( यद्घनानां तीक्षेनोहिछिखन्ति तदुल्लेखनम्‌ | २।१४।५३ )। 
हरिताल, मनःशिल्य और हिंगुलक चू्णों से अथवा कुरविन्द्चूर्ण (००॥प्रगर्तपा 
709७067 ) से रगड़ कर सोना अपहरण करना परिमदनी कहलाता है 
( हरिताल-मनःशिला-हिहुलकचूणोनामन्यतमेन कुरुविन्द्चू्णन वा बस 
_ संयूद्य यत्परिम्रदूनन्ति तत्परिमद्नम्‌। २॥१४।५४ |) इन विधियों से सुवर्ण 
२ रजत के भाण्डों का क्षय होता है। 


/णिा? 
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इन विधियों से सोना हस्ने की प्रथा चाणक्य के समय में थी और चाणक्य ने 
इनकी ओर से सावधान रहने का उल्लेख किया है। .. 

अन्त में चाणक्य का कहना है कि जब कभी स्वर्णाध्यक्ष यह देखे कि कोई सौंब- 
णिक ( सुनार ) अनावश्यक या अनुचित रूपसे निम्नलिखित कार्य कर रह्य है, या 
निम्नलिखित पदार्थों की ओर ध्यान दे रह्य है, तब उसे समझना चाहिए कि वह अप- 
हरण करने का अवसर हूँढ़ रहा है-- 


अवक्षेपः प्रतिमानमग्निर्गण्डिकाभण्डिकाधिकरणी पिच्छः सूरज चेढ्लं 
बोहलन शिर उत्संगी मक्षिका स्वकायेक्षाइतिस्द्कशरावमग्निष्ठमिति 
कार्च विद्यात्‌ । ( २१४६० ) द 
वक्षेप ( इधर-उधर फेकना ), प्रतिमान ( उलठ देना या बदल देना--तौल्ते 
समय ), अग्नि ( आग में ), गण्डिका ( घन ), भण्डिका ( मिद॒टी आदि के पात्र, 
सम्भवतः सोना गल्नने के बाद डालने के समय ), अधिकरणी ( बेठने 5८०४ था सोना 
रखने के पात्र ), पिच्छ ( 9554 शंत8 09०9706 ), चेब्ल ( वृस्र ), बोल्लनं 
( कहानी द्वारा गाहक का ध्यान बठाना ), शिर उत्संग ( गोदी ), मक्षिका ( मक्‍्खी 
जड़ाने के बहाने )) अपनी काया की ओर देखने की उत्सुकता, उदकशराव .( जल- 
पात्र ), इति ( धौंकनी ), अग्निष्ठ ( अंगीठी ) । 


तोल और माप 
| १४८४४।॥६ 8॥0 (९०६४॥८५ ] 


जिस विभाग का सम्बन्ध तोल और माप के स्थिरीकरण से है, उसके अध्यक्ष को 
पौतवाध्यक्ष' कहते हैं और इसके कार्य्य का नाम पौतवकर्म है। तोलने में माष ( उड़द 
का दाना ), गुज्ञा ( रत्ती ), सर्प ( सरसों का दाना ), शैम्ब्य ( सेम का दाना ) 
ओर तण्डुछ ( तिछ का दाना )>>ये आदर्श मान माने गये हैं | 


१० माषा या ५ गुज्ञा 5१ सुवर्णमाषा | धान्यमाषादशसुवर्णमाषकः पंच वा 
शुरुजाः । २।१९।२ | 
१६ माधा 5८१ सुवर्ण या कर्ष [ते षोडश खुबर्णः कषषों वा । २।१९३] 
४ कर्ष ६ १ पल [चतुःकर्ष पलम | २।१९।४ | 
८८ श्रेत सरसों ७ १ रूप्य-माषक [अष्टाशीतिगोरसर्षपा रूप्यमाषकः । 
२१९५ | 
१६ माषा ८ २० शैम्ब्य ८ १ धरण [ति षोडशधरणम्‌ । शेब्यानि था 
विद्यतिः । २।१९६-७] 
२० तंडुछ - १ बजञ्रधरण (हीरा तौलनेका धरण) [विशति तण्ड्लं 
वजच्नधरणम्‌ । २।१९।८ | 
तोलनेवाले के पास निम्नांकित बाठ होने चाहिए: 
अर्धमाषकः माषकः दो चत्वारः अछी माषकाः खुवर्णो द्वो चत्वारः 
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अष्ठटो सुवर्णा: दशविद्यतिः त्रिशत्‌ चत्वारिशत्‌ शातमिति। तेन 
घरणानि व्याख्यातानि | (२।१ ९९-१०) 


(१ ) अधमाषक, ( २ ) माघषक, ( ३ ) द्विमाषक, (४ ) चतुःसाधक, ( ५ ) 
अष्टमाषक, (६ ) सुवर्ण, (७ ) ह्विंसुवर्गण, (८ ) चत॒ःसुबर्ण, ( ९ ) अष्ट सुवर्ण, 
(१० ) दश सुवर्ण, ( ११ ) विशति सुवर्ण, ( १२ ) तिंशत्‌ सुबर्ण, ( ३० सुबर्ण ), 
(१३ ) चत्वादिंशत्‌ सुवर्ण और ( १४ ) शत सुवर्ण और इसी प्रकार धारण नामक 
बाट भी हो ।# द 

ये बाट ( प्रतिमान ) लोहे के बनाये जाय अथवा मगध या मेकल देश के पत्थर 
के बने हों | ये ऐसे पदार्थ के ही जो पानी आदि पदार्थों से वृद्धि को न प्राप्त हाँ. और 
न गरमी से जिनमें हास हो-- 

प्रतिमान्ययोमयानि मागधमरमंकलशेलमयानि यानि वा 
नोदकप्रदेहाभ्यां वृद्धि गच्छेय रुष्णेन वा हासम | ( २१९।११ ) 
अह्य सांचं-- 





२०० पक (थान्य माष के) 5१ आयमान द्रोण [अथ धान्यमाषद्धिपरूशतें- 
द्रोणमाय्मानम | २१९३२ | 


१८७३ पल । जो व्यावहारिक द्रोण [ सप्ताशीतिपलशत- 
द मर्धपलं च व्यावद्वारिकम्‌ | २१९२३ |] 
१७५ पल +१ भाजनीय द्रोण | पश्चसप्ततिपलशतं 
भाजनीयम्‌ । २।१९।३४ ] 
१६२३ पल ८१ अन्तःपुर भाजनीय द्रोण [ ल्विषशिपलूशत- 


मर्घपल' चान्तःपुरभमाजनीयम | २।१९।१५] 

आयमानी माप वह है जो राजकीय कार्य्यों में चले | व्यावहारिक माप जनता के 

लिए है। शाजनीय माप नौकरों के छिए और अन्तःपुर भाजनीय भाप रनिवास 

या अन्दप्पुर में प्रयुक्त होने के लिए है | यह भेद अन्य भाषों में भी रक्खा गया है। 

ऊपर दिये गये द्रोण मार्षों में क्रमशः १२४ पछ की कमी आयमान से लेकर अन्तःपुर 
के मार्पों में होती गई है । द 

. द्वरोण के चौथाई भाग को 'आढ्क! और आठक के चोथाई भाग को प्रस्थ 

और प्रस्थ के चौथाई भाग को कुडडब' या 'कुडस्ब! कहते हैं। [तेषामाढक-प्रस्थ- 


इस्बश्वतु्भोगावराः | षोडद्यद्रोणा खारी | विशतिद्रोणिकः कुस्मः । कुम्से 
देशभिर्घंदः । २।१९।१६-३९] 


४ कुडम्ब 5 ९ प्रस्थ 

४ प्रस्थ ७९ आढक 
. ४ आदक + १ द्रोण 

१६ द्रोण 5१ खारी या वारी 
. २० द्रोण 5१ कुम्म 

१० कुम्म न श वह... 
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- अनाजों को नापने की तोल ( आयतन से )--सूखी बढ़िया छकेड़ो का बना 
हुआ, नीचे ऊपर से बराबर, चतुर्भाग शिखावाल्या ( ॥॥6 ८०॥८४॥|७ ९४७66 
घए [१07॥40॥ 067 [6 प्रकार 52700672 00 (76 ॥0ध॥7 0 #८ 
॥6€35प76 45 €॒तृुप४ 0 [/4 ० थी वृष्धा।ए 67 (6 2275 
850 77८9 507८ ९ ) अन्न नापने का सानपात्र होना चाहिए | यह मान अन्तःशिख 
भी बनाया जा सकता है ( 7685 परा०5 ८2॥ 36 50 780८ कं ६ 2]9775 
(कक 082 ॥स्‍6९485प९व [९ए८[ (0 [06 770प।॥ )। [शुप्कतारदारुमयं 
सम॑ चतुरभोगशिखं मान कारयेत्‌.। अन्तःशिखं वा | २।१९४०-४१] | 
. द्रवपदार्थ आदि नापने के मान्--अन्तःशिखमान का उपयोग रसों के 
नापने में भी होता है अर्थात्‌ नापते समय उन्हें मुखतल तक मरना चाहिए. ( रखस्य 

छतु।२।१९।४२) | 5 
... सुरा; पुष्प, फल, तुषा (भूसा), अंगार (कोयछा) और सुधा (सफेदी के काम 
का चूना) नापने में शिखामान को और दुगुना बढ़ा कर देना चाहिए (खुरायाः 
पुष्पफलयोस्तुषाज्ञाराणां. खुधायाश्व शिखामान हिशुणोत्तरा चुद्धिः । 
: ।१९४२)। क्‍ द 
१ द्रोण का मूल्य # १३ पण [सपादपणो द्रोणमूल्यम | २।१९।४४] 
१ आढक ,+ 5 | पण [आढकस्य पादोनः | २१९४५ ] 
१ प्रथ ,, 56 माषक [पण्माषकाः प्रस्थस्य | २।१९।४६ | 
१ कुड्ब ५ १ सापक [आषकः कुडबस्थ | २।१९४७| 
रसों की मार्पों का मूल्य इनका दुगुना होता है (द्विशुर्ण रसादीनां मान- 
मूल्यम्‌ | २१९४८) | प्रतिमान का मूल्य २० पण ओर तुलामूल्य इसका एक 
तिहाई अर्थात्‌ ६३ पण है ( विशतिपणाः प्रतिमानस्य । तुलामूल्य चिभागः | 
२।१९४९,५० )।. द | 
प्रतिवेधन (मुहर लगाने) के कार्य्य कै लिए पौतवाध्यक्ष चार माषरा ग्रहण कर 
सकता है (चतुर्माषर्क प्रातिवेधनिक कारयेत्‌*२।१९५१॥ जो व्यक्ति अप्रतिविद्ध 
प्रतिमानों (बिना मुहर छगे बाटों का उपयोग करेगा उसे २७ह३॥ पण का दण्ड छगेगा | 
(अप्रतिविद्धस्यात्ययः सपादः सप्तविशति पणः | २१९५२)। 
घी के व्यापारी यदि पिघला घी बेचें तो उन्हें १/३२ भाग अधिक पतम्नव्याजी' 
के रूप में देना चाहिए ( द्वातिशद्भागस्तप्तव्याजी सर्पिषश्चतुःषश्टिसाग- 
स्तेलस्य | २१९।५४ ) | तेल के व्यापारी को १/६४ भाग तप्तव्याजी देनी चाहिए । 
तेछ के समान द्रव नापते समय कुछ द्रव नपने में रह जाता है। इसकी पूर्ति का 
नाम मानखाव है। मानखाव के रूप में ( घेलुआ के रूप में ) छठ वा. भाग देना 
चाहिए ( पश्चाशद्भागो मानस्रावो द्रवाणाम्‌ | २।१९।०५ ) 


(१८) अथवा चतुर्मासिक प्रतिवेधनिक कारयेत्‌ अर्थात्‌ अतिवेधनकांय्य (बॉटों ओर 
तुला की जाँच पड़ताल का काम) प्रत्येक चोथे महीने होना चाहिए । - 
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कुडडब के अर्थ, चौथाई और आठवें माग के नपने भी बनने चाहिए। घी के 
तौलने में--- 
द ८४ कुडुब-१ वारक 
.. ओर तेल कै तौलने मैं-- द 
द ह ६४ कुडुब-१ वारक 
री या ते # के ७ वारक नपने को घटिका कहते हैं | 
: दुडडबाश्चतुरशीतिवौरकः सर्पिषो मतः 
चतुःषष्टिस्तु तेलस्य पादर्श घटिकानयोः || २।१९।५७ । 
तुला या तराजू--चाणक्य ने अपने इसी अध्याय में विभिन्न तुछाओं का 
अच्छा विवरण दिया है | 
द गुल से लेकर ८-८ अंगुल बढ़ाते हुए और भार में एक पल से लेकर एक- 
एक पछ लछोह बढ़ाते हुए दश प्रकार की तुलाएँ बनाई जाती हैं। ( अन्तिम तुला का 
लीवर ७८ अंगुल का होगा और इससे ६ ० पल तौर तुछ सकैगी) । इस तुला में दोनों 
ओर शिक्य ( +॥ ए। 507785 ) होंगे-- 
पडऊकुलादूध्वमष्टाडुलोत्तरा द्शतुलाः कारयेब्लीहपलादूध४्चे- 
मेकपलोक्तरा | यन्त्रमुभयतः शिक्यं वा। ( २१९१२ ) 

'समवृत्ता' तुला ३२५ पल छोह तौलनेवाली और ७२ अंगुल आयाम (९00284॥) 
की होती है। इसके सिरों पर पाँच पल तौल का मण्डक ( 5९७|८ 02॥ ) दोनों 
ओर छटका कर समकरण ( 09]97060 ) किया होता है। कटे की डण्डी पर एक 
कर्ष, दो कर्ष, तीन कर्ष, पल, दश पल, द्वादश पल, पंचदश पछ और विंशति पछ सूचक 
चिह लगा दे | बीस पल के आगे दस-दस पल के अन्तर से सौ पछ तक के चिह्न 
छूगावे । पाँच ओर पॉच कै 





के गुणितों अर्थात्‌ अक्षों को सूचित करने के लिए नानन्‍दी 
चिदह्द ( खस्तिक आदि ) छगा दे । ( २॥१९।१३-१६ ) 
समवृत्ता तुल्य से दुगुनी छोह तौलनेवाली और ९६ अंगुछ आयाम की तुला को 
-परिमाणी' तुछा कहते हैं--छ्विगुणछोहां तुला मतः षण्णवत्यह्ुुःलायामां परि- 
मार्णी कारयेत्‌ ( २१९१७ )। इसके लीवर में शत के चिह्न के ऊपर २०,५० और 
१०० के चिह्न छगे होते हैं--तस्याःशतपदादूध्य॑ विशतिः पञ्चाशत्‌ शतमिति 
पदानि कारयेत्‌ ( २१९१८ )--इसमें माप इस प्रकार है-- 
१०० पल # १ तुला 
२० तुला ८ ९ भार 
१० धरणर-१ पल ( धरण पल )--यह पहले पल से भिन्न है। 
.. उससे १ कर्ष अधिक होता है। 
(१९) पञ्मत्रिशत्पललोहां ट्विसप्तत्यंगुठायामां समवृत्तां कारयेत्‌ । १३ । 
तस्थाः पद्यपलिकं सण्डर्रल बदध्वा समकरणं कारयेत | १४७ । द 
ततः कर्षोत्तरं पलं पलोत्तरं दशपलं द्वादशपञ्चद्शविंशतिरिति पदानि कारयेत ।१५। 
तत आशताइशोत्तरं कारयेत्‌। १६ । अक्षेषु नानदीपिनद्ध कारयेत । १७। 


वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 





चित्र ४--समोगलरू समय का मीना किया हुआ हुक्‍्के 
का आधार-पात्र । ( पृष्ठ २११ ) 
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इस प्रकार का १०० पछ-१ आयमानी ( राजकीय आय का माप ) 
आयमानों की अपेक्षा व्यावह्रिका, भाजिनी और अन्तःपुर भाजनी मापें क्रमशः 
पॉच-पॉच पलछ कम होती जाती हैं | व्यावहारिका माप का उपयोग जनता के लिए, 
भाजिनी का नौकरों के लिए ओर अन्तःपुर भाजिनी का रनिवास के लिए होता है | 
अर्थात्‌ ( पंचपलावरा व्यावह्ारिको भाजिन्यन्तःपुर भाजनी थ | २१९|२३ ) 
व्यावहारिका तुला में ९५ घरण पल तुल्ते हैं * 
भाजिनी ५५ ९० हु 
अन्तःपुर भाजिनी ,, है क 
इस तरह परस्पर साब्रन्ध इस प्रकार का है--तासामधेधरणावरं पलूम । 
१९९२४ ) 


१० घरण न्‍१ पछ आयमसानी 
2 १ पल व्यावहारिका 
5. -+१ पक भाजिनी 
० +१ पछ अन्तः्पुर भाजिनी | 


लीवर की लोह तोंल क्रमशः दो-दो प्लैछ कम होती जाती है ओर आयाम 
अंगुल कम होता जाता है (ह्विपलावरमुत्तरलोहम | पडह्भुलावराश्चायामाः | 
२।१९।२५-२६ ) द 

आयमानी ७२ इच्च आयाम की ( रुम्बी ) और ५१ पल तौल की है | 


. व्यावहारिका ६६ 55 गे 95 
भाजिनी ६० 9१% ॒ ४९ 95 
अन्तः्पुर भाजिनी ५४ 99 ४७ 595 


आठ हाथ छुम्बे लीवरवाली, पद ( चिह्ों ) से अंकित ( 879800796€व॑ पद्‌- 
वती ) और बा्ोंवाली ( प्रतिमानवती ) छकड़ी की बनी मयूर के समान पदाधिष्ठित 
होनी चाहिये ( काष्ठतुला अष्टहस्ता पदवती प्रतिमानवती मयूरपदाधिष्ठिता 
२।१९।२८ ) 

पतञ्चीस पछ काएसे एक प्रस्थ चावल पकता है ( ?ए८। ए४०।४८ )--कऋाष्ठ पश्च 
विंशति पर तण्डुलूप्रस्थलाधनम ( २।१९।२९ 2 

देश के मान ( लम्बाई आदि के )--मानाध्यक्ष को देश ओर काल के समान का 
ज्ञाता होना चाहिए | इस देश-काल के मान का उल्लेख एक पूरे अध्याय ( २।२० ) 
में किया गया है। रथचक्र से उड़ी धूछ का कण रथचक्र-विप्रुद/ कहलाता है। उसकी 
लम्बाई आठ परमाणुओं की रूम्बाई के बराबर मानी जाती है | 


< परमाणु ् १ विप्रुट 

८ विप्रुट तू. शलिक्षा 

८ छिक्षा पट १ यूकामध्य ( औसत जुआँ ) या यूक 
८ यूक बडे १ यवमध्य ( ओसत यव ) 


१६ 
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८ यव >>. १ अंगुलरे (सध्यमस्य पुरुषस्य मध्यमाया अंगुल्या 
.. 5 सअध्यप्रकर्षों वाज्जुल्म | २१२०७ ) 

४ अंगुल ऋ १ घनुग्रह.... 

८ अंगुल नल. 2१ धनुर्मृष्टि _ 
१९अंगुल.... 5 १ वितस्ति (बिलांद या बीता) या छाया पुरुष 
१४ अंगुल १ शम, शल, परिस्य या पद 

२ वित शत १ अरत्नि ( १ हाथ ) या प्राजापत्यहस्त 

१ आअ्रत्नि+१ घनुग्रह ऋ १ पौतव या विवीतसान ( तराजू ओर चरागाह 


भूमि नापने का ) 
किष्कु या * कंस 


0 


१ अरत्तनि+१ धनुसष्ि 


“ि 


४२ अंगुल - १ क्राक-चिक किष्कु (आराकर्सों ओर लोहारों का; 
ओर स्कानधावार ओर दुर्ग नापने का) 
५४ अंगुल . ८. १ कुप्यवन हस्त (जंगछी लकड़ी नापने का) 
८४ अंगुल ८ १ व्यास ( रस्सी नापने का या गड़हे की गहराई 
ेृ पने का) क्‍ 
४ अरत्तनि & .. १ दण्ड ० १ धनु 5१२ नालिक 
१०८ अंगुल ८. १ गाहंपत्य धनु (यहपति ८ बढ़ई); यह सड़क ओर 
किले की दीवारें नापने का है | 
१०८ अंगुठल. . 5 १ पौरुष (यशभूमि नापने का) 
६ कंस ८ १९२ अंगुल 5 १ दण्ड (ब्राह्मणों को दी भूमि नापने का) 
१० दण्ड ध्र्द ९ रज्जु ( ९ दण्ड # ४ हस्त ) 
२्‌रज्जु 5. १ परिदेश ( वर्गंमाप 2) 
३ रज्जु < १ निवर्त्तन ( वर्गमाप ) 
३ रघ्जु+ २ दण्ड ८ १ बाहु 
१००० (२०००१) घनु #+ १ गोरुत (5१ क्रोश ) 
४ गोरुत 5. १ योजन 


कालमान (१४९४६७॥८५ 0 6॥८)-कालर को निम्नांकित इकाइयों में 
विभक्त किया है-ठ॒ठ या त्रुटि, छव, निमेष, काष्ठा, कछा। नालिका) मुहूत्तं, पूर्वभाग 
(7076॥007 2, अपरभाग ( अपराह्न 9९€7700॥ ), दिवस, रात्रि, पक्ष, मास, 
ऋतु, अयन, संवत्सर ओर युग | (२।२०।३०) 


२ ठुट र ३ लव 
२्ल्व + १ निमेष 


५ निभेष ऋ_ १ काष्रा 


*& आंसत पुरुष की बीच की अंगुली ( मध्यमा ) का बीच का साग--इतनी 
मोटाई एक अंगुल कहलाती है । 
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३० काश स्॥ १ कला 
४० कव्य # १ नालिका 
नालिका > १ मुहत्त 

१५ मुह्त # १ दिन १ रात्रि ( चैत्र और आखिन के दिनशात ) 
१५ आहोराच्र + १ पक्ष 

२ पक्ष > १ मास 

श्मास ऋ+ १ ऋतु 

३ ऋतु + १ अयन 

शअयन + १ संवत्सर 


७५ संवत्सर >> १ युग 

जब धूपघड़ी में छाया ८ पीरुष ( ९६ अंगुल ) की हो, तब दिन का श्८वाँ 
भाग व्यतीत हुआ | बहत्तर अंशुरू छाया रहने पर दिन का चोदहबाँ भाग व्यतीत 
होता है, अडतालीस अंगुछ ( ४ पीरुष ) छाया रहने पर दिन का आठवाँ भाग होता 
है, दो पीरुष ( २४ अंगु् ) छाया रहने पर छठा भाग ओर एक पौरुष छाया रहते 
पर दिन का चौथा भाग, ८ अंगुल छाया रहने पर ३/१० भाग और ४ अंगुछू छाया 
रहने पर ३/८ भाग | जब छाया बिल्कुल न रहे तो मध्याह्न समझना चाहिए। परा- 
वृत्त दिवस में ( यानी यदि दिन उल्ट पड़े ) तो इसी प्रकार से शेष की गणना करनी 
चाहिए ( २२०४० + ४८ ) 

आपाद मास में मध्याह में छाया का पता नहीं चलता । श्रावण के मास से आगे 
छः सास तक दो अंगुल छाया बढ़ती है ओर माघ मास से लेकर शेष छः महीनों तक 
दो अंगुल छाया घटती है।* 

नालिका--चार स्वर्ण माषक मोटा और चार अंगुल रुम्बा छिद्र यदि कुम्भ 
( घड़े ) में कर दिया जाय, तो उसमें से एक आढक जल जितनी देर में मिकछे, उस 
समय को नालिका कहते हैं । 

दो नालिका का एक मुहूर्त, १५ मुहूर्त के दिन और रात चेन्र एवं आश्विन मास में 
होते हैं। इनके आगे तीन मुहूर्त तक दिन और रात घट बढ़ जाते हैं ((९।२०।३६-३ ९)“ 

विश्विन्न प्रकार के माल-- तीस ,अहोराज ( दिनरात ) के मास का नाम 





(२०) छायायामश्पीरुष्पामशदद सागइछेद: । पटपौरुष्या चतुर्दशभाग: । चतुष्पौरूष्या- 
मश्टभागः । ट्वि-पीरुष्या पड़भाग: । पीरुष्यां चतुर्भाग: | अशाड गुछायां त्रथोदश- 
भागा । चतुरढ शुरायां न्रयो5ष्टमागा: । जच्छाथों मध्याह्न इंति । परावूते दिवसे 
शेषमे्थ विद्यातलू । ( २२०१४०-४८ ) 

(२१) आपषादे मास नश्च्छायों सध्याही सपति। अतःपरं श्रावणादीनां षण्मासानाँ 
दृयछ गुलोत्तरा माधादीनां दहुयछ शुरलूबरा छाया इति | ( २।२०।४९-०० ) 
(२२) सुवर्णमाषकाश्रत्वारश्चतुरंगुलायामाः. कुम्भच्छिद्रमाढ्कमम्भसों वा नालिका। 
द्विनालिको मुहूर्त: | पंचदरश सुहर्तों दिवसो राज्िश्व चेश्रे मास्थाश्ययुजें च मासि 
भवतः । ततःपरं त्रिभिम्लुहृतरन्यतरः षण्मासं वर्धते हसते चेति ।(२।३ ०३ ६-३ ५९) 


१२४ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


: प्रकर्ममास ( वेतनादि का ) है ( जिशदहोराज्ः प्रकमैमासः ), साढ़े तीस दिनरारत 
का एक सौर मास होता है ( साथे! सौरः ), साढ़े उनतीस दिनरात का चार्द्रमास 
होता है ( अधन्‍्यूनश्थान्द्रमासः '; सत्ताइस दिन-रात का नाक्षत्र-मास होता है 
( सप्तवेशतिनोक्षत्रमासः ), बत्तीस दिनरात का मल्मास होता है ( दात्रिशत्‌ 
मलमासः ), पँतीस दिन-रात का अश्ववाह्य ( सईस ) का और चालीस दिन-रात का 
हस्तिवाहाय *# ) का मास होता है ( पंचत्रिशद्श्ववाह्याया! । चत्वारिश- 
छस्तियाहाथा। ) । ( २२०।५५-६१ ) 

सूर्य प्रतिदिन दिन के ६० वें भाग ( १ घटिका ) का छेद कर लेता है अर्थात्‌ 
बढ़ा देता है| इस प्रकार एक ऋत ( दो मास ) में एक दिन बढ़ जाता है। इसी 
प्रकार चन्द्रमा प्रत्येक ऋतु में एक दिन कम करता चला जाता है। इसी कारण 
प्रस्येक ढाई वर्ष में एक अधिमास' पढ़ता है। जब पहला अधिसास या मलढूमास 
प्रीष्म में पड़ेगा तो दूसरा मल्मास पॉँच वर्ष बाद हेमन्त में होगा । 


सीता या कृषिकमे 


कोटिब्य की शब्दावली में कृषिकर्म का:नाम सीता! है। हल के फालछ से बने 
हलचिह्न ( (72८८, धा709 ) का नाम भी सीता” है। पशुपालन और कृषि के 
लिए भी, सीताद्रव्य शब्द का प्रयोग मनुस्मृति में कृषि ओर पशुपालन के उपकरणों 
के लिए हुआ है ( मनु० ९२९३ )। कृषिकर्म के अध्यक्ष का नाम सीताध्यक्ष है | 
सीताध्यक्ष को कृषितन्त्र गुल्मतन्त्र, वृक्षतन्त्र और आयुवेद का ज्ञाता होना 
चाहिए ( सीताध्यक्षः कषितन्त्रशुल्मवृध्षायुवंदशः । २।२४।१ ) और इसका 
कर्तव्य है कि यथासमय धान्य, पुष्प, फल, शाक, कन्द, मूल, वाह्लिक्य ( बेल का 
पछ ); क्षीम ( सन ), कार्पास इन सबके बीजों का संग्रह करे | कॉोटिल्‍्य ने बीजों के 
उनके संरक्षण और समय पर उचित रीति से उनके बोने पर विशेष बल दिया 
है, और राज्य की व्यवस्था पर इनका उत्तरदायित्व सौंपा है, यह विशेष उल्लेख- 
नीय है| 
सीताध्यक्ष का कर्तव्य है कि बहुहलपरिक्ृष्ट भूमि में ( अच्छी तरह जोती भूमि 
में ) दासों और बन्दियों द्वारा बीजों को बुवावे। इन दासों का कर्षणयन्र और 
कर्षण-उपकरण एवं बलीवर्दों ( बैल-बरघा ) से कोई सम्बन्ध न हों। कृषिकर्म के 
लिए उपयुक्त शिव्पी ( कारु ), कर्मार, कुष्ठक ( डले फोड़नेवाले ), मेदक ( गडढे 
भरने ओर खोदनेवाले ); रज्जुवर्तक ( रस्सी बय्नेवाले ), ओर सर्पग्राह ( सॉप पकड़ने 
वाले ) भी होने चाहिए | 
वब्षो--जांगलदेश ( मर प्रदेश ) में १६ द्रोण वर्षा, अनूप (705() देशों में 
२४ द्रोण वर्षा, वापदेश ( बोने योग्य देश, कृषिकर्म के योग्य ) में से १३३४ द्रोण 
(२३) दिवसस्य हरप्यकः षष्टिभागरतो ततः । करोप्येकमहर्छेद तगैवेक व चब्ट्षमा: ॥ 
एवमर्धतृतीयानामब्दानामधिमासकस्‌ । ओऔष्से जनयतः पूर्व पशञ्माब्दाम्ते च॑ 
पश्चिमस ॥ (२।२०।७३-७४) 


कोटिल्यकालीन वैज्ञानिक परम्परा १२१५ 


अश्मक देश ( महाराष्ट्रादि ) में, २३ द्रोण अबन्ती देश तथा अपरान्त ( इनसे इतर ) 
देश में और हिमालय के प्रदेशों में, जहाँ नहरों के प्रदेश-कुल्यावाप हैं, अमित वर्षा 
होती है ।” ( २।४।६-७ ). 
वर्षा ऋतु के प्रारम्भिक और अन्तिम काल में डे वर्षा हो, और मध्यकाल में है 
भागु, तो ऐसी वर्षा को सुधमारुष (४९7५ €ए८॥) कहा गया है। ऐसी वर्षा का 
अनुमान बृहस्पति के स्थान, गमन और गर्भाधान को देखकर, शुक्र क्के उदय, अस्त 
ओर गति को देखकर तथा सूर्य्य की प्रकृति और विक्ृति को देखकर दिया जा सकता 
है। सूर्य्य को देखकर बीजसिद्धि का पता चल सकता है और बृहस्पति को देखकर 
अन्नों की स्तम्बकारिता का ( अर्थात्‌ पौधोंकों बालों के परिपुष्ट होने का ) | शुक्र से 
वृष्ठि का अनुमान होता है। ( २४।८-१२ ) 
एक बरस में सर्वोत्तम परिस्थितियों में बहुधा तीन तो साप्ताहिक मेघ ( बराबर 
सात दिन तक बरसने वाले ), अस्सी कणशीकर ( बू द-बू द बरसने वाले ), और 
साठ बार कभी धूप कभी वर्षा वाले यदि मेघ हों, तो वर्षा अच्छी समझनी चाहिए |” 
वायु के चलने और धूप के खिलने को अवकाश देकर तथा तीन बार हल चलने 
का अवसर छोड़ कर जहाँ वर्षा होती छै, वहाँ अन्त की .निश्चयपूर्वक अधिक उत्पत्ति 
होती है | ' ु 
वर्षा और बीजवपन--प्रभूतोंदक ( अधिक वर्षा ) और अव्पोदक ( कम 
वर्षा ) के अनुसार बीज बोने चाहिए. (ततः प्रभूतोदर्क अव्पोदर्क वा सस्‍ये वाप- 
येत्‌ ) | शालि, वीहि ( चावल ), कोंद्रव ( कोदो ), तिल, प्रियंगु ( कांगनी ), दारक 
ओर वराक ( लोभिया अथवा 7735€0]प5 47|0795 ) ये पूर्ववाप हे अर्थात्‌ 
इन्हें वर्षा के प्रारम्भ होने पर बोना चाहिए. ( शालिब्रीहिकोद्रवतिलप्रियंगुदारक- 
वराकाः पूर्वचापाः ) | 
मुदूग, माष ओर दशैम्बी ( सेम )--ये मध्यवाप हैं ( बरसात के मध्य में इन्हें बोना 
चाहिए, ) | कुसुम्भ (कुसुम), मसूर, कुछ॒त्थ ( कुलथी ), यव, गोंधूम ९ गेहूँ ) कलाय 
( उड़ीघ ), अतसी ( अछसी ) और सर्पप ( सरसों )-ये पश्ष्चाद्माप हैं अर्थात्‌ इन्हें 
अन्त में बोना चाहिए | 
(२४) षोडशद्वरो्ण जाइछानां वर्षप्रमाणमध्यधमानूपनास्‌ । देशधापानामधन्रयोद्शा- 
इमकातां श्रयोविशतिरवन्तीनाममितसपरान्तानां, हेमन्यानां च कुल्याबापानां च॑ 
... काछतः ॥ ( २।२४।६-७ ) 
(२७) त्रयः सप्ताहिका मेघा अशीतिः कणशीकरा: । 
पष्टिशतपमेघानामेषा वृष्टिः समाहिता ॥ ( २२४।१३ ) 
(९६) वातमातपथोग॑ च विभजन्यत्र वर्षति। 
ज्ञीन कर्षकांश्व जनय॑स्तन्न सस्यागमों शुंघ: ॥ ( २।२४।१४ ) 
(२७) मुदमाघषशैस्बया मध्यवापाः । कुसुस्भमसूरकुछुत्थयवगों घूमकलायातसीसषंपा: 
पश्चाद्वापाः। (२।२४।१७-१८) 


श्र वैज्ञानिक विकास कौ भारतौय परेम्पश 


जैसी ऋतु हो उसके अनुसार बीज बोने चाहिए (यथतु बशेन वा बीजोबापाः)। 
 खियाई के साधन--वर्षा के अतिरिक्त सिंचाई के अन्य साधन भी हैं. जिनका 
प्रयोग कौटिल्य के समय होता था-जैसे खसेतु ( अपना पोखर या तालाब ) से 
जिससे (१) हाथ से पानी ढोकर सिंचाई की जा सकती थी ( हस्तप्रावत्तिमम्‌ ), (२) 
कन्‍्धों पर ढोकर सिंचाई की जा सकती थी ( स्कम्धप्रावर्तिमम्‌ ) और (३) खोतुय॑त्र 
(६ छाए ह !4/5 ) द्वारा सिंचाई की जा सकती थी और इनके अतिरिक्त सिंचाई 
के लिए नदी# सर; तटाक ( (ध755 ) और कृप से पानी छिया जाता था “। 
तीन फसले--इस देश में तीन प्रकार की फसलें जछ की मात्रा और कर्म 
( 8/007 ) के अनुसार मानी गई हैं |---( १ ) क्ैदार ( जो वर्षा में बोई जाय ), 
(२) हैमन (जो जाड़े में बोई जाय ) और ( ३ ) ग्रेष्सिक ( जो गरमी की ऋतु में 
बोई जाय )-कर्मादकंप्रमाणेन केदार देमन ग्रेष्मिकं वा ससस्‍य स्थापयेत्‌ 
(२।२४।२६) | आजकल हम छोग साधारणतया इन्हें रबी ओर खरीफ कहते हैं 


उपज की दृष्टि से शा्यादि ( चावक आदि ) की खेती सर्वश्रेष्ठ, घण्ड ( खण्ड- 
जैते आलू , जमीकन्द, शकरकन्द आदि ? अथवा तरकारी मात्र अथवा बाछ से उत्पन्न 
गेहू ? आदि ) की खेती मब्यम ओर इंख की! खेती निम्नतम मानी ग़द है । इंख को 
खेती, मादू्म होता है, उस समय बड़ी कठिनाई से होती थी ओर खर्चीली थी । उसके 
लिए कोंटिल्य ने कहा है कि इक्षयों हि बह्ना बाबा व्ययग्राहिणश्व! 
(२।२४।३०) 

फसलों के उपयुक्त प्रदेश--'कैनाबात' प्रदेश अर्थात्‌ नदियों के तट के प्रदेश 
वछीफलों ( ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि ) के लिए. अच्छे होते हैं। परीवाह्मन्त! 
प्रदेश ( जहाँ नदियों की बाढ़ का पानी विशेष आता हो ) मद्दीक (अंगूर या मुनका) 
और ईख के लिए. अच्छे हैं। जाक मूलों के लिए (तरकारी और मूछी आदि ) 
कूप के निकट का प्रदेश कूपपर््यन्त' अच्छा माना गया है। हरितकों ( हरे 
शस्यों, 87८९० ए४८४८४००|८५ या सामपात ) के लिए हरिणपर्यन्त' ( 09 
27090 ) स्थान अच्छा माना गया है। पाल्योलवान भूमि ( तावाह्तद।ं 
ईध70ए95 0८ फ़€€ा॥ द्षाए [ए० 7098 07 ८॥095 ) गन्ध, भेषज्य, उच्चीर 
( खस ), हीबेर (१) ओर, पिंडालुक ( जमीकन्द या रतादू आदि ) के लिए. श्रेष्ठ 
मानी गई है? । 


सिशनिनिनानन न हननन कान 
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(२८) स्वसेतुब्थः हस्तप्रावतिममुद्कभार्ग पंचम द्यु:। स्कल्धप्रावत्तिमं चतुर्थम। 
लीतोयन्न्रगावतिम॑ च तृतीयस्‌ू । चतुर्थ नदीसरस्तदाककूपोद्धाटम । 
(२।३२४।२२-२५) 

(२९) शास्यादि ज्येष्टमू । षण्डो सध्यमः । इक्षुः अध्यवरः । (२।२१४।२७-२५९) 

(३०) फेनाबातो वब्लीफकानां, परीवाहान्ताः पिप्पछी झद्दीकेक्षूणां, कूपपर्यन्ता 

.. शाकमूछानों, हरिणपर्यन्ता: हरितकानाँ, पाल्योऊ॒ुवानां गन्धमैषज्योर्ी रहीबेर* 
पिण्डालुकादीनास्‌ । ( २।२४।३१ ) 


कोटिल्यकालीन वेज्ञानिक परम्पत १२७ 


ऐसी ओषधियाँ जो अनृप्य' हैं ( दरूदछ में (77075/9) उत्पन्न होनेवाली ) 
नके अनुकूल भूमि में अथवा स्थलियों ( गमलों ) में छगाना चाहिए--(यथा 
स्व भूमिषु च स्थव्याश्वानूष्याश्वोषथोः स्थापयंत्‌-२।२४।३२२ ) 
बीजों का संरक्षण--(१) धान्य बीजों को रात में ओंस में ओर दिन में धृपष 
में सात दिनों तक रखना चाहिए.। (२) कोशीघान्य ( जैसे मूँग, उड़द » को ओस 
ओर धूप में तीन या पाँच दिनों तक इसी प्रकार रखना चाहिए | (३) कांडबीजों को 
( जेसे इंखादि ) कठे सिरे पर मधु, इत ओर सूकरवसा से ओर उसमें गोबर मिलाकर 
उससे लेप करके रक्‍्खे | (५४) कन्दों कै बीजों को मब्-ध्त से छेप करके रक्खें। (५) 
अस्थिबीजों ( जो गुठली के भीतर होते हैं ) को गोबर में लपेटकर रक्‍्खे | | 
जड़ों के निक्रट के गतों को जला देना चाहिए और उनमें हड्डी और गोबर की 
खाद समय-समय पर देनी चाहिए | अंकुर निकलने पर अशुष्क छोटी-छोटो मछलियों 
की खाद देनी चाहिए ओर सैढ के दूध से € स्नुहिक्षीर ) से सींचना चाहिए ।* 
इस प्रकार इस स्थर पर तीन प्रकार की खादों की ओर संकैत है--गोस्थि 
( पशुओं की हड्डी ), गोशक्ृद्‌ ( गोबर और अन्य पशुओं की विश )» और अशुष्क 
कटुमत्स्य ( छोटी ताजी मछली ) की खाद | 
खेती ओर खलिहान--यथासमय उत्पन्न अन्नादि का संग्रह सुरक्षित स्थानों 
पर होना आवश्यक है| विचारबान व्यक्ति खेतों में पयाछ ( पलाल या भूसा ) भी 
नहीं छोड़ते ( इसे भी संग्रहस्थानों में सुरक्षित रखते हैं )। धान्य रखने के ये संग्रह- 
स्थान ( अर्थात्‌ प्रकर ) ऊँचे ढेर के समान बनने चाहिए अथवा इन्हें बलभी” 
( [0776(5 ) रूप का होना चाहिए। ये वलूमियाँ एक स्थान पर पास-पास बहुत-सी 
नहीं बननी चाहिए ओर न इनके शिर तुच्छ ( नीचे ) हों । 
मण्डलान्त में खछ ( खलिह्न ) के प्रकर' बनाने चाहिए । इसमें कार्य करने 
वाले परिकर्मी अनग्निक (बिनां अग्नि कै, अर्थात्‌ हुक्का बीड़ी से मुक्त ) और 
सोदक ( सदा जल से युक्त ) होने चाहिए जिससे आग छगने से सदा रक्षा हो सके | 


प्रकराणां समुच्छायान्वछभीयों तथा विधाः। 
न संहतानि कुर्वीत न तुच्छानि शिरांसि ले ॥ 
खलस्य प्रकरान्कुर्यान्मण्डलान्ते समाभ्ितान। 
अनग्निकाः सोदकाश्व खले स्थ॒ुः परिकाॉमणः ॥ २।२४।४४-४५ | 


अन्नदयोधन के प्रकार--कोटिल्य ने एक स्थरकू पर निम्न व्यवसाय वाले 
व्यक्तियों के कर्म का नाम सिंहनिका' दिया है-- 





(३१) तुषारपायनमुष्णशोषण्ण चा सप्तरात्रादिति धान्यब्रीजानां त्रिरात्र पद्चरात्र वा 
कोशीधान्यानां, मधुधृतसूकरवसाभिः झक्ृद्यक्तासिः काण्डबीज:नां छेदलेपो, 
मधुघ्रृतेव कनदानाम्‌ । अस्थिबीजानां शक्दालेप: । शाखिनां गतंदाहो 
गोस्थिशकृक्षिः काले दौोहद॑ च । प्ररूढांश्राशुष्ककटुमस्स्थांश्व स्नुहिक्षीरेण 
पाययेत्‌ । (२।२४।३३-३४) 


१२८ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


कुइकरोचकसकतुशुक्तपिष्टकमें तज्जीवनेषु_ तैलपीडनमोर अ्रचाक्रिके- 
प्विक्षणंं व क्षारकमे सिहनिका | ( २१७८ ) 


कुड़क कमें--धान कूटना तैलपीडन कमं--तेल निकालना 

रोचक कर्म-चक्‍की में दाल दलना. औरभ्र कर्म--ऊनी कपड़ा तैयार करना 
सक्त कमं--भाड़ में भूजना क्षार कम--ईख को पेर कर रस "और 
झुक्त कमें-शिरका आदि तैयार करना उससे गुड़, राब, शक्कर आदि 
पिष्ट कम--पीसना बनाना 


इस उल्लेख से उन विधियों का स्पष्टीकरण हो जायगा, जिनका उपयोग अजन्न- 
शोधन के लिए होता था | 

अन्नों के सम्बन्ध में अन्य बातं--( १ ) जनपद में जितना अन्न उत्तन्न हो, 
राजा उसका आधा, विपदा के समय में काम आने के लिए, रख ले और आधा 
प्रजा के भोग कै लिए छोड़ दे | नई फसल तैयार होने पर; पुराने संग्रह को व्यवहार में 
हें आवे और नया फिर भर ले। ( ततो5चमापद््थ जानपदानां स्थापयेत्‌ । 
अधमपथज्जीत | नवेन चानव॑ शोधयेत्‌ २। १५२३-२० ) 


(२ ) अन्न के कूटने ( क्षुण्ण ), घिसने या मलने ( घृष्ट )) पीसने ( पिष्ठ ) ओर 
भूनने ( भ्रष्ट ) पर एवं पानी में भिगोने के बाद सुखाने पर धान्य की बृद्धि या क्षय 
जितना होता है, इसे कोशगाराध्यक्ष स्वयं प्रत्यक्ष. देखे ९ क्षुण्णघ्रष्टपिष्ठभ्ृष्टानामा- 
दरशुप्कसिद्धानां च धान्यानां वृद्धिक्षयप्रमाणानि प्रत्यक्षी कुर्बीत 
२30१५।२६ ) । 

(३) कोद्रव ( कोदों ) और ब्रीहि ( धान ) में सार आधा भाग निकलता है। 
शालि चावल में आधे में से आधा भाग और कम हो जाता है| वरक ( लोमिया ) में 
आधे में से एक तिहाई भाग सार और कम हो जाता है । प्रियंगु ( कांगनी ) में सार 
आधा भाग होता है, ओर कभी-कभी नवाँ और अधिक होता है | उदारक ( मोटा 
चावल ) भी प्रियंगु के समान है।' 

( ४ ) यव और गेहूँ क्षुण्ण ( कूटने पर निकलने वाले ) कहलाते हैं। तिल, यव, 
मूंग ओर उड़द घृष्ट ( घिसने या मलने पर निकलने वाले ) कहलाते हैं ( यवागोधू 
माश्च छुण्णा:; । तिलायवा मुद्गमाषाश्र घृष्ठाः-२।१५।३१-३२ )। 

(५ ) गेहूँ और यव कै भूनने पर पाँचवें भाग की बृद्धि हो जाती है और 
कलाय की पियूठी एक पाद ( चौथाई भाग ) घट जाती है। मूँग और उड़द में अर्ध- 
पाद ( १/८ ) की कमी होती है | शिम्बि (सेम ) में आधा भाग सार निकलता है | 
मसूर में तिहाई भाग कम हो जाता है। पीसे हुए या पकाये हुए अन्न ड्योड़े हो जाते 
हैं| पके हुए जौ ( यावक ) दुगना हो जाते हैं। पीसे हुए या पकाये हुए पुलाव 
दुगुने हो जाते हैं। कोद्रव ( कोदों ), वरक ( छोमिया ), और उदारक (मोटा 


. (३२) कोद्गव्नीहीणाम्धं सारः, शालीनामष्टभागोनः, श्रिभागोंनों वरकाणाम्‌ | प्रिय॑गू- 
णाम्थे सारो नवभागवृद्धिश्र । उदारकस्तुल्यः | ( २।१५।२७-३१ ) 


कोटिल्यकालीन वैशानिक परम्परा (३ 
"चावल ) ओर प्रिबंगु ( कांगनी ) पकाये जाने पर तिशुने बैठते हैं। त्रीहि चावल 
चार गुना और शाली चावल पाँच गुना बैठते हैं । मिगोये जाने पर अन्न दुगुने बैठते 
हैं, और अंकुर निकल आवे इतना अगर भींगें तो २६ गुना बैठेंगे। भूनने पर १/५ 
भाग की वृद्धि होती है । सटर आदि ( कलाय ) भुनने पर दुगुनी हो जाती हैं। लाजा' 
( छावा, खीछ ) और भरुजा ( मूँजे पदार्थ ) भी ढुगुने हो जाते हैं ।* 


तिलहन और तेल--अलसी ( अतसी ) के बीजों में छठा भाग' तेल निकलता 

| निमकोरी ( निम्ब ) और कुशाम्र और कपित्थ ( केथ ) के बीजों में से पाँचवा भाग 

तेल निकलता है| तिल, कुसुम्भ ( कसूम ), मधूक ( महुआ ) ओर इंगुदी में से 
चौथाई भाग तेल निकछता है* | 


जे 
ह्‌ 


अन्नसंबंधी उपकरण--तुलामानभाण्ड रोचनी इदषन्मुसलोलूखल- 
कुईइकरोचकयचपत्रकशुपचालनिकाकण्डोलीपिटकसंमाजन्यश्वोपकरणानि । 
-(२।१५।८२ ) अर्थात्‌ तराजू , बाद ( मान ), नापने के बर्तन ( मानमाण्ड ), दलने 
का चकला ( रोचनी ), सिर ( दृषद ), मूसल, उलू्खल, कुट्क ( कूगने का ), चक्की 
( रोचक यंत्र ), पतन्रक ( भूसा उड़ाने का पंखा ), सूप, चलनी ( चालनिका ), डलिया 
( कंडोली ), पिटारी ( पिटक ) ओर झहैड़ ( संमार्जनी )->ये बंत्र काम में आते हैं। 

खटाई और मसाले--बृक्षाम्ल ( इमली ), करमर्द (करौंदा ), आम्र ( आम), 
विदल ( अनार ), आमलक ( आँवला ), मातुलुंंग ( नीबू-संतरा ), कोल ( झरबेरी ), 
बदर ( बेर ), सीवीरक ( उन्नाव ) और परूषक ( फालसा ) ये खट्ट फल हैं जिनका 
चटनी-खटाई के रूप में उपयोग हो सकता है | द्ववाम्ल्वर्ग में दही और धान्याग्ल हैं'॥ 

पिप्पछी ( पीपल ), मरीच ( मिर्चा ), श्र गिवेर ( अदरख ), आजाजि (जीरा ), 
किराततिक्त ( चिरायता ), गौर सर्पप ( सफेद सरसों ), कुस्तुम्बुरु ( धनिया ), चोरक 
(चोरबेछ ),दमनक (3॥(९॥98 70009), मरुबक (ए७॥2872॥9 ६0589 ) 
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(३३) पतश्चमागवृद्धिगोंचूम: सक्तवश्ष । पादोना कछायचमसी । झुदगमाषाणाम्धपा- 
दोना: । शैम्बानामर्ध सारः । त्रिभागोनः मसूराणाम्‌ । पिश्टमार्म कुल्साषाश्राध्यर्थ- 
गुणा: । द्विगुणोीयावकः । पुछाकः पिष्टं च सिद्ध | कोद्वववरकोंदारकप्रियकः गूर्णा 
त्रिगुणमन्नस्‌। चतुगुणं ब्रीहीणाम्‌। पद्चगु्ण शालीन.स्‌। तिमितसपरान्न 
हदिगुणमर्धाधिक विरूढानाम । पदश्चमागवृद्धि: म्ृष्टानाम्‌। कछायो द्विगुणः । 
लाजाभरुजाश्व । ( २१५।३३-४८ ) 


(३४) षटक॑ तैछठमतसोनाम्‌ । निम्बकुश/म्रकपित्थादीनां पद्मागः । 
चतुर्भागिकास्तिलकुसुस्भमधूकेड गुदीस्नेहा: ( २।१०७४५-७१ ) 
(३५) वृक्षास्ककरमर्दामन्नविद्कामठकमातुलुज्ञकोलबदुरसो वीरकपरूषकादिः. फलाईल- 
वर्ग: । दधिधान्यास्लादि: द्ववाम्लथगं: । ( २१०।१९-२० ) 
(३६) पिप्पलीमरीच*ंगिबेर/जाजी किराततिक्तगौरसर्ष पकुस्तुम्बुरुवोरकदुमनकमरुवक शि- 
ग्रुकाण्डादि: कटुकवर्ग: । ( २।३१५।२१ ) ः 
१७ 


१३७० वैज्ञिनिक विकास को भारतीय परम्परा 
सुरा ओर किण्य 


किण्व की सहायता से सुरा तैयार करने का जितना विस्तृत विवरण कोटिब्य के 
अर्थशाश्र में मिछता है, उतना अन्य किसी प्राचीन पुस्तक में नहीं | यह सुरा सुरा- 
ध्यक्ष के निरीक्षण में जनपद में ओर दुग तथा स्कन्धावार (छावनी ) में सुरा-किण्व 
के अनुभवी व्यक्तियों द्वारा तैयार की जाती थी। इसके क्रय-विक्रय के ठेके भी दिये 
जाते थे । सुरा से मदहोश व्यक्तियाँ कै गमनागमन पर नियंत्रण था--कोई अपने. 
साथ कितनी सुरा ले जाय, कैवल पानागारों ( सुरापानालयों या होलियों ) में ही पान 
किया जाय, जब तक नशा रहे वह कहीं न जाय, इत्यादि विषयों की व्यवस्था थी | 
इन पानागारों का उपयोग कूटनीति के छिए भी होता था, यहाँ नशे में मदहोश व्यक्ति 
अपने गोपनीय भेद भी कह डालते थे, जिनका लाभ राज्य कै दूत उठा सकते थे | 
ये पानागार साधारण नहीं थे। आजकल के होटलों के सदृश उनमें अनेक कक्ष्य होते 
थे जिनमें शय्या आदि की सुव्यवस्था थी। ये गन्ध, माव्य और जल से सम्पन्न 
होते थे | 

सुरा के छः भेंद बताये गये हैं--मेदक, प्रसन्ना, आसव, अरिट, मेरेय ओर मधु | 

मेदक--एक द्रोण जल, आधा आढक ८्चावछ, तीन प्रस्थ ( तीन सेर ) किण्ब, 
इन्हें मिखाकर मेदक सुरा बनाई जाती है | 

प्रसन्ना--बारह आढक पिटठी ( चावल की ), पाँच प्रस्थ किण्व या पुत्रक वृक्ष 
की त्वचा ओर फल तथा कुछ अन्य जाति के संभार ( 500९5 ) मिलाकर जो सुरा 
तैयार होती है, वह प्रसन्ना कहलाती है। 


द्वादशाढक पिछ्स्य पथ्चप्रस्थाः किण्वस्थ पुजकत्वक्फलयुक्तो वा जञाति- 
संभारः प्रसन्नायोगः | (२२५।१८) | 


आसव- एक तुलछा अर्थात्‌ १०० पछ केथ ( कपित्थ ) में पॉँच तुछा ( ५०० 
पर ) फाणित ( गुड़ की राब ) और एक प्रस्थ मघु मिलाकर जो सुरा बनती है, वह 
आसव कहलाती है-- 

कपित्थतुलाफाणितं पथ्चतोलिक शस्थो मचुन इत्यासवयोंग:(२।२५।१९) 


इसमें चोथाई भाग मदकारी फलों का योग और बढ़ा देने से ज्येष्ठ जाति 
( 5५9६707 ) का आसब और एक चौथाई भाग कम कर देने से कनिष्ठ जाति 
( 076707 ) का आसब मिलेगा ( पादाधिको ज्येष्ठ: पादहीनः कनिष्ठ: ) | 
(३७) सुराध्यक्ष: सुराकिण्वव्यवहारान्दुर्गं जनपदे स्कनन्‍्धावारे वा तज्जातसुराकिण्व- 
व्यवहारिभिः कारयेत्‌ एकमुखमनेकमु्ख वा विक्रय-क्रमवशेन वा ॥२।२७।१॥ 
(३८) पानागाराण्यनेककक्ष्याणि विभक्तशयनासनवन्ति पानोद्देशानि गन्धमालयोंदक- 
वन्त्युतु सुखानि कारयेत्‌ ( २२७।१२ ) । 
(३९) मेदुकअसन्नासवारिष्टमेरेयमघूनामुदकद्रोणं तण्डुकानासर्धाढ़क॑ न्रयः पअसस्‍्थाः 
. किण्वस्थेति मेदकयोगः । ( २२५।१७ ) । 





लकिनन सबब ननननननानन न 


कौटिल्यकालीन वैज्ञानिक परम्परा १३१ 


45. 


या वैद्य चिकित्सक इन्हीं सब सुराओं को चिकित्सा-कार्य के लिए तैयार 
करे तो उन्हें आरिष्ठ कहेंगे--- 


चिकित्सकप्रमाणाः प्रत्येकशो विकाराणामरिष्ठाः)। (२।२५।२१) 


इन्हें क्रमशः मेदकारिष्ट, प्रसन्नारिष्ठ, आसवारिष्र आदि कहते हैं । 
 मैरेय-मेषश्ंगी की छाल का क्ाथ या निष्कर्ष रस ( अभिषु ) लेकर और 
उसमें गुड़ मिलाकर तथा पिप्पली, मरिच और जिफला आदि मसाले ( संभार ) 
मिल्यकर जो सुरा बनती है, उसे मैरेय कहते हैं-- 


मेषशंगीत्वक्काथामिषुतो गुडप्रतीवापः पिष्पलीमरिचसंभारस्च्रिफला- 
युक्तो वा मैरेयः। (२।२५।२२) 


गुड़ से बनी सभी सुराओं में त्रिफला का मसाला मिलाया जा सकता है ( शुड- 
युक्तानां वा सर्वेषां जिफलासंभारः | (२२५२३) 

मधु--मृद्दीक अर्थात्‌ मुनक्क्े से जो सुरा बनती है, उसे मधु कहते हैं--यह 
कपिशानाग नदी पर कोटिल्य के समय पर अधिक बनती थी, अतः कापिशायन 
भी कही जाती थी। यह हरहूर नगर में संभवतः बनने के कारण हारहूरक! भी 
कहलाती थी-- 

भ॒द्दीका रसलो मछु | तस्य खदेशो व्याख्यान कापिशायनं हारहरक- 
मिति.। (२|२०।२४-२५) 

किण्व, किण्वबन्ध, किण्बबीज या बीजबन्ध--किप्वीकरण या खभीर 
उठाने ( 4677767798(07 ) के लिए जिस द्रव्य का उपयोग होता है, उसे ये सब 
नाम दिये गये हैं। इनकी सहायता से सुरा बनाई जाती है। विभिन्न प्रकार की 
सुराओं के लिए. ये किण्वबन्ध अल्ग अल्ग तरह से तैयार किये जाते थे। इनके 
तैयार करने की विधि कोटिल्य अर्थ शास्त्र! ने इस प्रकार दी है-- 

(१ ) कच्चे या पकाये माष ( उड़द ) की कलनी ( आटा ) एक द्रोण और 
पौने दो द्रोण चावछ और उसमें एक कर्ष मोरट आदि ओषधियों मिलाकर किण्वबन्ध 
तैयार होता है |--माषकलनीद्रीणमात्र॑ सिद्धा वा तनचिभागाधिक॑ तण्डलं 
मोरटादीनां कार्पिकभागयुक्तः किण्वबन्धः | ( २२५।२६ ) 

( २ ) पाठ, लोप्न, तेजोबती ( तेजपात ), एलावाडुक, मधु, मधुरस ( अंगूर 
का रस ); प्रियंगु, दारुहरिद्रा, मरिच, पिप्पछी इन सबको पॉच-पाँच कर्ष मिल्यकर 
मेदक और प्रसन्ना सुराओं का किण्वबन्ध तैयार होता है-- 

पाठालोभ्रतेजोवत्येलाचाल्ुकमचुकमचुरसाप्रियंगुदादहरि द्राम रिचपिप्प- 
लीनां व पठ्चकर्षिकः संभारयोगो मेदकश्य प्रसन्नायाश्व | ( २२५।२७ ) 

मधुक ( मुलहठी ) के निर्यूह ( काढ़ा ) में कव्शकरा ( दानेदार चीनी ) मित्य 
देने से 'प्रसन्ना' सुरा का रंग बड़ा अच्छा निकल आता है ( मधुकनियूहयुक्ता कठः 
शकंशवर्णप्रसादिनी च-२।२५।२८ ) । 
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(२) चोच ( दालचीनी की छाल ), चित्रक ( चीता ), चिलंग, गजपिप्पली, 
इन सबके चूर्ण का एक-एक कर्ष लेकर इनमें दो-दो कर्ष क्रमक ( सुपारी ), मधुक _ 
( मुलहठी )/ मुख्ता (मोथा »; छोधा (छोध ) मिला देने से आसब सुरा 
वैयार होती है-- 


चोचचित्रकविलंगगज़पिप्पलीनां थ पंच कांषिकः क्रमुकमचुकमुस्तालो 
भाणां द्विकाषिकश्वासवसंभारः | ( २।२५।२९ ) 


इन सब का दसवां भाग प्रयोग में छाने पर बीजबन्ध! तैयार होता है-दशभाग- 
इचैघां बीजबन्धः | ( २।२५।३० ) द 

जो द्रव्य 'प्रसन्ना' सुरा तैयार करने में काम आते हैं, उनमें ही श्वेत सुरा' तैयार 
होती है--अखन्नायोगः इवेतखुरायाः | ( २/२५।३१ ) द 

(४) आम का रस ( सहकार-रस ) डालकर जो सुरा तैयार होती है उसे स 
कार सुरा' कहते हैं | यह रसोत्तरा, बीजोच्तरा और महासुरा तीन भेद की हो रुकती 
है। आम का रस अधिक पड़ने पर रसोत्तरा, किपण्यबीज अधिक पड़ने पर बीजोत्तरा 

गैर संभार ( 570९5, मसाले ) अधिक पड़ने पर महासुरा कहलाती है | 

सहकार खुरा, रखोत्तरा, बीजोस्तरा था महाखुरा खंभारिकी वा। 
(२|।२५।३२) पु 

राजपेय सुरा--राजा के पीने योग्य सुरा में अनेक मसाले मिलाये जाते हैं | 
जैसा मौरटा, पवाश, पत्तुर या धतूर (१), मेषश्व गी, करज्ञ, क्षीरव्रक्ष, इनके काड़े में 
: रवेदार चीनी का चूर्ण ( बूरा ) और फिर इसमें छोश्च, चित्रक, विलज्ञ, पाठा, मुस्ता, 
कलिंगयव, दारु हरिद्रा, इन्दीवर, शतपुष्प ( सौंफ ), अपामार्ग, सप्तपर्ण, निम्ब और 
आस्फोत कवक । इस प्रकार तैयार राजपेय सुरा में यदि फाणित (रांब ) मित्य दी 
जाय तो स्वाद की ओर वृद्धि हो जाती है। ( २।२५।३३-३४ ) 

सुराकिण्व के चयन का कार्य स्त्रियों ओर बच्चों को सौंप जाता था । (खुराकिण्व- 
विचयं स्त्रियो बालाइच कुयुः। २।२४३८ ) 

एक स्थल पर कोटिल्य ने सुरा के समान निम्नलिखित द्र॒व्यों का नामोंब्लेख भी 
किया है-सुरका, मेदक, अरि४, सधु, फलाम्ल ( फल से निकले खट्ट पेय ) और अम्ल- 
गीघु ( 597777 05॥60 4#0४ 770495565 ) | 


..._ अराजपण्या; पतञ्चक दातं शुदक॑ दद्यु: खुरकामेदकारिषए्रमचुफलाइला- 
सलूशीधूनां च । ( २२६।३९ ) 


गोघन और पशुपालन 


गोविभाग के सबसे ऊंचे कमंचारी का नाम गोड्य्यक्ष' है। इसकी संरक्षणता में 
वेतनोपग्रहिक ( वेतन लेकर गो-सेवा करनेवाले ), करप्रतिकर ( थोड़ा सा कर 
देने वाले सेवक )) भम्नोत्सष्टक ( बेकार और जीर्ण पशुओं के सेवक ) ओर भागाजु- 
. प्रविष्टक ( गोधन में ते थोड़ा सा भाग लेकर काम करनेवाले व्यक्ति) गो-रक्षा का कार्य 
 करें। (२।२९।१ )। 


४०) गोड्ध्यक्षो वेतनोप्राहिक॑ करपतिकर भग्नोत्यूष्टक॑ं मागालुप्रविष्टक॑ ब्रजपर्य॑प्न 
नष्ट विन क्षीरघ्ृतसंजातं चोपछसेत । ( २२९१ )। 
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सों-सों गौओं के यूथ पर एक-एक गोपालक; पिण्डारक ( मैंस का पालक ) 
दोहक ( दूध दुहने वाला ) मन्थक ( मथने वाल ) और छब्धक ( जंगली पश्चुओं से 
शक्षा करने वाल्य शिकारी ) ये पॉच सेवक हों | इन्हें नकद वेतन मिलना चाहिए, 
कि दूध-घी में हिस्सा, अन्यथा ये बछड़ों को भूखा मार डालेंगे | 


गोपालकपिण्डारकदोहकमन्थकछुब्चकाः दतं शर्त घेनूनां हिरण्यश्रताः 
पालयेयुः । क्षीरघुतभ्रता हि व॒त्साजुपद्दन्युरिति वेतनोपषगाहिकंम | 
( २।२९|२-३ ) 
सो गायों के यूथ में बराबरबराबर ( यानी २०-२० ) निम्नलिखित पशु हों-- 
जरदगु ( बुड़ी गाय ), धेनु ( दूध देनी वाली गाय ); गर्भिणी ( गर्भवती गाय ); 
प्रछ्ेही ( पठोरी या पदलोटी, जिसका पहला बछड़ा पेदा हुआ हो ), ओर बत्सतरी 
( बछिया )/जरदेशधेनुगांभणीप्रह्शोहीवत्सतरीणां समविभाग॑ रुपशत- 
मेकः पालयेत्‌ ( २२९।४ ) | 


पुंगव या बेल छः प्रकार के बताये गये हैं--बत्स ( दूध पीने वाले बछड़े ), वत्स- 
तर ( दूध छोड़ देने वाले बछड़े ), दम्यू ( हल में चलने योग्य अर्थात्‌ बच में रहने 
वाले ); वहिन ( बोझा ढोने वाले ), वृष ( सवारी के बेल ), ओर उक्षाण ( साँड़ ) | 

चार प्रकार के भेंसे ( महिंष ) होते हैं--युगवाइन ( जुए में जोते जाने वाले ), 
शकटबह ( गाड़ी, शकट या छकड़ा को खींचने वाले );, ब्ृषभः ( सॉँड का क्षत्य 
करने वाले ) ओर सून ( अर्थात्‌ मांस के काम आने वाले ) | पृष्ठ-स्कन्ध बाहिन मैंसे 
( पीठ और कन्धे पर बोझा ढोने वाले ) भी होते हैं । 

गाय ओर मेंस ( महिष्री ) निम्न प्रकार की होती हैं--वत्सिका ( बछिया ); 
वत्सतरी ( बड़ी बछिया ), प्रष्ठोंही ( पहलोठी ), गर्मिणी, धेनु ( दूध देने वाली ); 
अग्रजाता ( बच्चेरहित ) ओर बन्ध्या । द 

मास दो मास के बछड़े बछियों को उपजावत्स ओर उपजावत्सिका कहते हैं 
सबको लोह-चिह्ठों से अंकित कर देने की प्रथा थी, जिसमें खो जाने पर इन्हें 
में आसानी हो | बाहर से भी जो गायें राजकीय गोशाल्य में आती थीं, उन्हें अंकित 
कर दिया जाता था | रजिस्टर में गायों का अंक-चिह्न, वर्ण ( रंग ) शाज्ञ की बना- 
वट आदि छक्षण अंकित रहते थे ।* इस प्रकार विवरण रखने को अजपर्यग्र! 
कहते हैं | द 

गाबें तीन प्रकार से नष्ट! होती हैं--चोर चुरा लें, वे दूसरे के यूथ में मिल 

(४१) वत्सा चत्लतरा दम्या वहिनो बृषा उक्षाणश्र पुगवाः। युगवाहनशकथ्वहा 

वृषभाः सूना महिषाः प्ृष्ठस्कन्यवाहिनश्व महियाः । वस्सिका वत्सतरी अछोही 
गभिणी चेनुश्राग्जाता वन्ध्याश्व गाधों महिष्यश्व । मासह्लिमासजातास्तासामुपजा 
वत्सा पत्सिकाश्न । मासद्विमासआातानइयेत्‌। मासद्विमासपयुषितमइयेत्‌ । 
अद्जचिह् वर्ण अंगान्तरं च लक्षणमेघषमुपजा निबन्धयेदिति बजपर्यग्रम्‌। 
( २२९८-१० ) ्ि द 


कोई /#॥] 
| 
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जायेँ अथवा कहीं भटक कर पहुँच जाजें ( चोरहतमन्थयूथप्रविश्मचलीन वा 
नष्ठढम--१।२९।११ )। 
इनके विनष्ट होने के ये कारण हैं--विषम पंक ( दलूदल ) में फेसकर, व्याधि 
और जरा से, जलधारा में ( बाढ़ में ) डूब कर ( तोयाघारावसन्न ), वृक्ष, तट, काष्ठ 
ओर शिल्य की चोट से, बिजली आदि के गिरने से, व्याछ, सप, आह आदि द्वारा 
काटे जाने या ज़ाये जाने से ओर दावाग्नि से ।_ 
गोवधनिषेध--चाणक्य ने लिखा है कि जो व्यक्ति गाय का स्वयं हनन करे 
या किसी अन्य से मरबावे; दरण करे या हरण करवावे उसे मृत्यु दण्ड मिलना 
चाहिए |-खयं हन्ता घातयिता हतों हारयिता थ वध्यः (२।२९।१५) | 
यही नहीं, मोपालकों को यह चाहिए कि बाल, वृद्ध और व्याधिग्रस्त गौओं की 
देखरेख करे ( बालवबुद्धव्याधितानां गोपालकाः प्रतिकुयुः--२।२९।१८ ) | 
गौएँ ऐसे बनों में चरें जहाँ चोर, शेर, साँप आदि का भय न हो और इन भर्यों से 
बचाने के लिए चरवाहों के साथ डछुब्धक ( शिकारी ) ओर कुत्ते रहें तथा विपदा- 
संकेत के लिए गायों के गो में घण्टियाँ बँधी रहें" 
यदि कोई गाय चोरी चली जाय या हिंख जन्तुओं द्वारा खा छी जाय या साप 
द्वारा डेंस छी जाय या रोग बुढ़ापे से मर जाय तो गोड्ध्यक्ष को फोरन सूचना देनी 
चाहिए अन्यथा चरवाहे को दरजाना देना पड़ेगा । भरे पश्च के प्रमाण खरूप चरवाहै 
की चाहिए कि पश्चु का बाल, चर्म, वस्ति, पित्त, स्‍्नायु, दन्‍्त, खुर, शग और दड्डिया 
लाकर दिखावे | गाय-मेंस का अंकित चर्म, अजा और भेड़ों का चिहित कान और 
अश्व, खर और ऊँटों का अंकित चर्म तथा पुच्छ दिखाना पर्याप्त होगा 
. पशुओं का भोजन--जो बैल नथ चुके हैं ओर जो घोड़े रथादि में सवारी का 
काम देते हैं, उनको यह भोजन मिले (२।२९:४५)-- 
यवस (7९300 9 27955 )5३॥ भार (5१० तुल[ - १०००प) 
तृण ( भूसा ) >र*ैं भार (८२० तुला ) 
पिण्याक ( खली, 0।096८ ) का तुला 
दाना कुड्टी या कण कुण्डक (937) १० आढक 
मुख छव॒ण ( नमक ) +५ पढ़ 
नस्य तैल ( नाक में डालने का )5 १९ कुड्डब 
(४२) पहुविषमव्याधिजरातोयाघारावसन्न वृक्षतटकाषशिलामिहतमीशानव्यालसप॑- 
ग्रहदावाग्निविपन्त विनष्टम्‌, अ्मादादभ्यावेहयु:। ( २२९।१२ ) 
(४३) लुब्धकरवगणिभिरपास्तस्तेन. व्याऊपरबाधभयम्नतुविभक्तमरण्यं चारयेयुः । 
: सर्पच्यालत्रासनार्थ गोचरानुपातज्ञानार्थ च त्रस्नूनां घण्टातूर्य च बध्नीयुः ॥ 
(२।२९।१९-२०) 
(४४) स्तेनव्यालसपंआहगृहीत॑ व्याधिजरावसन्नं चार्वेदयेयुरन्यथा रूपमूल्यं भजेरन। 
कारणरूतस्थाइुचर्मगोमहिषस्थ कर्णलक्षणमजाविकानां, पुच्छमइूचर्मचाइवखरो 
ट्टाणां, बालूचर्म वस्तिपित्तस्नायुदन्तखुरश्व॑ गास्थीनि चाहरेयु: (२२९।२२-२३) । 
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पीने के लिए तैल >१ प्रस्थ 
मांस 5१९ तुला 

दि १ आढक 

यव ( जो ) और माष ( पुलाक ) 5 १ द्रोण ( पुछाक ८ पुछाव ) 

क्षीर ( दूध ) + १ द्रोण 

सुरा रद आढक 
स्नेह ( घी या तैछ ) रःश प्रस्थ 

गुड़ या क्षार ( 77095565 )5- १० पंल 
श्र गिबेर ( साठ ) + १ पल 


अश्वतर ( खच्चर ) और गाय एवं गदहों को ऊपर दिये प्रमाण का 
छ भाग कम करके अर्थात्‌ ई भाग मिलना चाहिए । मैंसों और ऊुँटों को 
ऊपर दिये प्रमाण का दुशुना मिलना चाहिए। दूध देनेवाली गायों और खेत 
में काम करनेवाले बरधघों ( बलीवर्द ) को क्रमशः उनके दूध के अनुपात अथवा 
खेत में कितने ससय परिश्रम करते हैं, उसके अनुपात से भोजन मिलना चाहिए | 
( घेनूनां कमेकालतः फलतश्रविधादानम्‌ | २२९३७) | सबको तृण ( चारा ) 
और उदक ( पानी ) तो इच्छानुसार भरपेट मिलना ही चाहिए । ( सर्वेषा तृणो- 
दकप्रकास्यम्‌ू---( २।१९॥४८ ) | 

ऋषभ और बृष--गर्भधारक साँड़ और सेढ़ों की व्यवस्था इस प्रकार है--- 

पथ्यचपषसभ खराशध्यानामज़ाबीनां दशर्षभम । ह 
शत्यं गोमहिषोष्टाणां यूथं कुर्याआअतुत्त घम ॥ (२।२९।४९) 

खर ओर अच्बों के १०० के झंड में ५ ऋषभ हों, बकरी और भेड़ों के १०० 
झुंड में दश गर्भधारक हो एवं गाय, भूस और ऊट के १०० कै झुण्ड में ४ वृष 
( पु-पशु ) हों । 

दूध ओर घी का संबंध- कोटिल्य के अनुसार गाय के एक द्रोण दूध में एक 
प्रसथ घी निकलता है ( १ द्रोण 5 १६ प्रस्थ ) अर्थात्‌ एक सेर दूध में एक छटांक 
घी । उतने हा भस के दूध में पच भाग अधिक घी निकलेगा अथातू एक सेर दूध में 
१४ छटोक ( ? द्रोण दूध में १८ प्रस्थ घी )। मेड़ और बकरियों के दूध में अर्धभाग 
अधिक अथांत्‌ एक सेर दूध में १३ छठोक घी निकलेगा । मथ कर घ्री का प्रमाण 
मालूम कर लेना चाहिए | भूमि, तृण और जल के अनुसार दूध और घी की मात्रा में 
विशेष वृद्धि हो जाती है ।*" 

अशध्यपालन--कौटिल्य ने जिस राज्यविधान की कल्पना की है, उसमें अश्वाध्यक्ष 
का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के लेखा में अश्वों के कुछ, वय, वर्ण, चिह्न, वर्ग ओर 
(४५) क्षीरद्रोणे गवां घृतप्रस्थ:। पश्चभागाधिको महिषीणाम्‌। द्विभागाथिको5जावी- 

नाम्‌। मन्‍धों वा सबंषां प्रमाणम। भूमितृणोदकविशेषाद्धि क्षीरघतवृद्धि- 
भंवाते । ( २२२९।३४-३८ ) 


4 मे! 
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उनके आगम (€ आने के स्थान, तिथि आदि ) का विवरण लिखकर रक्‍्खे ( कुलछ- 
बयोवर्णचिह्॒वर्गागमैलेख ये तू-- ( २३०।१ ) | जो घोड़े अप्रशस्त, न्‍्यज्ञ ( अंग- 
भंग ) और व्याधिग्रस्त हों, उनकी सूचना भी रखे ओर उनके उपचार का भी ध्यान 
रखे । ( २३०२ ) | क्‍ 

अइ्वशाल्ा में सात उद्दं शयों से छाये गये अश्व होंगे--(१) पण्यागारिक--बेचे 
जानेवाले, (२१ ऋ्रयोपागत--अभी खरीदकर लाये गये, (३) आहवलब्ध--युद्ध में से 
पकड़ कर लाये गये, (४) आजात--वहीं पर पैदा हुए, (५) साहाग्यकागतक-सहायता 
के लिए बाहर से लाये गये, (६) पणखस्ित--जमानत पर या कुड़की में रबखे गये- 
(7॥077293220) और (७) यावत्कालिक--थोड़े से समय के लिए रकखे गये 
( २।३०।१ ) 

अवश्वशाल्ग अश्वों की संख्या कै अनुसार लम्बी चौड़ी, घोड़ों को लम्बाई की 
दुगुनी चौंडी, चार द्वारों से युक्त, मध्य भाग अपावर्तन के योग्य ( जहाँ घोड़े 
लोट सके ); प्रग्नमीव ( कंगूरा या बरामदा ) सहित, प्रहार पर आसन 
( बैठने के स्थान ) से युक्त और वानर, मयूर, हिरण, नेवछा, चकोर, 
शुक, शरिका से युक्त होनी चाहिए ( २।३७।४ ) | इस अश्वशाला का फलक (फर्श) 
इलक्षण ( चिकना ) होना चाहिए और इसमें खादन-कोष्ठक ( घास-कुड्डी के भण्डार ) 
ओर पुरीष (लीद) ओर मूत्रोत्सर्ग के लिए सुचारु प्रबन्ध होने चाहिए | घोड़ी (बडवा), 
वृष्र (गर्भधारक) और किशोर--इनके लिए, प्रथक प्रथक स्थान होने चाहिए (चडचा- 
घृषकिशोराणामेकास्तेषु-- २।३०।७) | 


अचदवी का भोजन-- घोड़ी जब बच्चा जने, तो उसे तीन दिन एक-एक प्रस्थ 
घी पिछाना चाहिए ओर फिर आगे दश राजि तक प्रति दिन एक प्रस्थ सत्त , तेल 
ओर भेप्रज्य (ओषधियाँ/ देनी चाहिए, और ऋत के अनुसार पुलाक ( पका अन्न, 
पुलाब) और यबस (घास) देना चाहिए | दस दिन का होने पर बच्चे को भी एक 
इडुब सत्तु घी मिलाकर खिलछाना चाहिए | ६ मास तक बच्चे को प्रति दिन एक 
प्रस्थ दूध भी मिलना चाहिए | फिर प्रति मास आधा-आधा प्रस्थ जौ बढाते जाना 
चाहिए जब तक कि बच्चा तीन वर्ष का न हो जाय | तीन वष्च से चार वर्ष तक की 
आयु तक इसे एक द्रोण भोजन मिलना चाहिए । (२।३०।८-१४) 
उत्तम घोड़े के भोजन में इतनी चीजें बताई गई हैं ( २१०।२०-२१ )-- 
शालि, ब्रीहि, यव, प्रियंगु, मुद्र ओर माष का अर्ध शुष्क और अर्धसिद्ध 
पुछलाक-दो द्रोण 
घी तेछ--£ प्रस्थ 
ल्वण---5 पल 





(४६) अश्वविभवेनायतामश्वायामद्विगुणविस्तारां चतुद्गारोपावर्तनमध्यां सम्रग्ीाँ प्रद्वा- 
_ रासनफलक्युक्तां वानरमयूरएषतनकुरूचकोरशुकशारिकामिराकीर्णा. शाह 
... निवेशयेत्‌ । ( २।३०।४ ) क्‍ 
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मांस---१० पल 
श्स-- १ आढक 
दही--२ आदक 
क्षार-5 पल 
सुरा--९ प्रस्थ 
दूध--२ प्रस्थ 
दीघ-पथ-भार से क्लान्त घोड़े को खाने को एक प्रस्थ घी-तेछ और नस्यकर्म 
(नाक में डालने के लिए ) एक कडब तेछ और मिलना चाहिए। घास आधा भार 
(द्स तुछा) ओर तृण ( सूखो घास ) एक भार ( बीस तुछा ) मिलनी चाहिए | 
लेटने को छः अरत्नि ( ६ हाथ ) परिक्षेप की घास विछी होनी चाहिए । 
पन्‍्य जाति के घोड़ों कै लिए ओर घोड़ियों एबं खच्चरियों के लिए भो उनके 
अनुकूछ भोजन का माप होना चाहिए | (२।३ ००२२-२८) 
सेना के योग्य घोड़े--युद्धोंपयोंगी अश्व काम्बोंजक (काबुछ या कम्बोज के), 
सेन्धव (सिन्ध कै), आरहद्ज (पंजाब में उत्तन्न) ओर वनायुज (अरब के) उत्तम 
माने गए हैं | बाहलीक (बलछ्ख के), पापेयक, सोवीरक (राजपूताना के) और तैतल 
(तितल देश के) मध्यम माने गए हैं। अन्य घोड़े अधस श्रेणी के हैं | (२।३०। २४) 
घोड़ों का शिक्षण--कोटिल्य ने घोड़ों की ड्रिंड का विस्तृत उल्लेख किया 
है, जिनसे घोड़े युद्धकर्म के योग्य बनते हैं | इस कर्म का नाम सांनाह्य' रक्‍्खा गया 
है। सवारी (ओपवाह्म) कर्म पाँच प्रकार के हैं--वल्गन, नीचेगंत, छठ घन, धोरण 
ओर नारोष्ट | इन सबके अनेक भेंद भी दिए गए हँ-बल्गन के छः भेद, नीचेगंत के 
लह भेद, लंघन के सात भेद, घोरण के सात भेद । संकैत के अनुसार घोड़े के 
चलने को नारोष्ट्र' कहते हैं ।“ 
घोड़ों को सेवा इतने व्यक्ति करें*-चिकित्सक ( जो शरीर के हास, बृद्धि, भोजन 
आदि की देखरेख करें ), सूत्रग्राहक ( सईस या रास पकड़नेवाला ), अश्वबन्धक 
( घोड़ा बॉघनेवाला ), यावसिक ( घास लानेवाल्य ), विधापाचक ( अन्न पकाने 
वाल्य ), स्थानपाल ( घुड़साल का साफ करनेवाल्य ), कैशकारं ( बालों को साफ 
करनेवाला, खरेरा करनेवाला ) और जाज्ड्ीविद्‌ ( जंगली जड़ीबूटियों को पहिचानने 
वाल्य )। ( २३०।४९-५० ) | 


॥। इनसे गीला करना या सानना 


(४७) तत्रोपवेणुकी वर्धमानकों चमक आलोढप्छुतः ( प्रथ ? पूर्व ) गस्त्रिकचाली च 
वढ्गन;| स एवं शिरःकर्णविज्युद्धों नीचेगतः षोडशमार्गों वा। प्रकीर्णकः प्रकीणों- 
त्तरो निषण्णः पाइवानुश्चत्त ऊर्मिसार्ग:ः शरभक्रोडितः शरभप्छुतः त्रिताछो बाह्या- 
नुवृत्त: पदञ्मनयाणि: सिंहायतः स्वाघूतः: क्लिष्ट: शिंलगितों बूंहितः पुष्पाभकोण 
इचेति नीचेंगंत्मागों: । 
कपिप्लुतो भेकप्छुत एणप्छुत एकपादप्छुतः कोकिलसंचायुरस्योबकचारों च छडः - 
घनः । काड्नो वारिकाह्नो मायूरो5धर्ममायूरों नाकुलो5घेनाकुछो वाराहीउधवाराह- 
इचेति घोरणः । संज्ञाप्नतिकारों नारोष्ट इति ।( २।३०३८-४३ ) 

पे 


१३८ वेजश्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


हस्तिष्पाछन--हस्तिपालन विभाग कै अध्यक्ष का नाम हस्त्यध्यक्ष! है। इसकी 
कर्तव्य है कि हस्तिवन की रक्षा करे--हाथियों, हथिनियों ओर उनके बच्चों के रहने- 
खाने आदि की सुव्यवस्था करे | इनके लिए बन्धनोपकरणों ( बॉधने की रस्सी आदि ) 
ओर सांग्रामिक अलकारों की व्यवस्था करे । बीमार पड़ने पर इनको चिकित्सा का 
ध्यान रक्खे । ( २।३१।१ ) | क्‍ 

हाथी की, रूम्बाई (आयाम) जितनी हो, उससे दुगुने घेरे (विष्कम्म) की और 
दुगुनी ऊंचाई (उत्सेघ) की गजशाला बनवावे | हथिनी का स्थान अल्ग हो | यह 
शाल्य सप्रग्नीव (बराम्दादार) हो ओर इसमें कुमारी बनी हों। (कुमारी खम्मे पर 
लगे दण्ड का नाम है जैसा तुछा-दण्ड । इससे हाथी बाँधे जाते हैं) । (२३१।२)। - 

इस गजशाल् का फर्श (फलक) चतुरख (चोकोर) चिकना ओर मल्मृत्रोत्सर्ग की 
व्यवस्था से संयुक्त हो । (२।३१।३) । 

दिन के आठ भागों में से प्रथम और सातवें माग में हाथी दो बार नहलाया 
जाय | पूर्वाह्न ([0727007) में हाथी व्यायाम करे और अपराह् (६7/677007) 
में प्रतिपान करें (खाय-पीयें)। (२।३१।५) । 

हाथी ग्रीष्मकाल में पकड़ना चाहिए और इसकी आयु २० वर्ष की होनी चाहिए 
(ग्रीष्मे ग्रहदणकालः विशतिवर्षों ग्राह्म--२।३१।७) | 

बिक्क ( दूध पीनेवाला बच्चा), मूढ़, मत्कुण (ब्रेदाँत बाला), व्याधित, गर्भिणी 
और घेनुका हस्तिनी (दूध पिलछानेवाली हथिनी) नहीं पकड़नी चाहिए। सात हाथ 
ऊँचा, नौ हाथ लम्बा, दस हाथ मोटा और चालीस वर्ष को आयु का हाथी उत्तम 
होता है। तीस वर्ष का मध्यम और पत्चीस का कनिष्ठ होता है। मध्यम और कनिष्ठ 
को पौना ओर आधा इस क्रम से पका भोजन ( विधा 5 अश्व और हाथी का भोजन) 
मिलना चाहिए |” 

पूरे सात हाथ ऊँचे हाथी का भोजन इस प्रकार है--- 


तण्डुल.... १ द्रोण क्षार (गुड़) १० पल 

तेल आधा आठक मत्र १ आढक 

घी . ह प्रस्थ द्ध २ आढक 

लवण १० पलछ तैछ १ प्रस्थ ( गात्रावसेक-शरीर 
क्‍ में मलने के लिए ). 

मांस ५० पलछ ट प्रस्थ ( शिर में लगाने 


क्‍ को ओर दोपक कै लिए ) 

(४४) प्रथमसप्तमावष्टमभागावहः स्नानकाछो तदनन्तरं विधायाः । पूर्वाह्न व्यायास- 

कालः पश्चाह्ः प्रतिपानकालः । रात्रिभागो दो स्वप्तकालों त्रिभागः स्वेशनोत्था- 

. निकः । औष्से ग्रहणकाल: । विंशतिवर्षो ग्राह्मः । बिक्को मूढो मस्कुणों व्याधितो 
रस का 5 कै < पक की की 

गाभणी घेनुका हस्तिनी चापश्राह्या: । सप्तारल्निरुत्सेधो नवायामों दशपरिणाह:ः 


प्रसाणतश्रत्वारिंशद्रषोंभवत्युत्तम: । ब्रिंशद्र्षो सध्यमः। पंचविशतिवर्षो5वबरः । 
 तथो पादावरों विधाविधि:। ( २।३१।५-१२ ) 
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सांस-रस १ आदइक यवस र॒ भार 
द्ही २ आठक शष्प क्‍ २३ भार 
सूखी घास २३ भार 


कड्छूर(डंठछ, पत्ते) अनियम, यथेच्छ 
आठ हाथ ऊँचा हाथी अत्ययाछ” कहलाता है ओर उसे भी उतना ही भोजन 
मिलनां चाहिए जितना सात हाथ ऊचे हाथी को | छः हाथ ओर पॉच हाथ ऊंचे 
हाथी को उसके आकार की अपेक्षा से कम करके भोजन मिलना चाहिए । क्रीडार्थ 
पकड़े गये बिक्क ( दूध पीने वा्य बच्चा ) को क्षीर और यबस ( घास, 77९9009 
27959 ) पर रखना चाहिए ( २३१।१३-१६ ) | क्‍ 
. शोभा की दृष्टि से हाथी के कुछ भेद कौंटिल्य ने इस प्रकार गिनाए हैं--सज्जात- 
लोहिता ( रुधिर कै रंग का ), प्रतिच्छन्ना ( मांसछ ), संलिप्तपक्षा ( जिसके पक्ष या 
पार्श्व मी प्रकार पुष्ट हों ), समकक्ष्या ( जिसकी कक्षाएँ एक-सी भरी हों ), व्यतिकीर्ण- 
मांसा ( जिसपर समान रूप से पुष्ठ मांस हो ), समतत्पतल्ा ( जिसकी पीठ पर समतल 
हो ) ओर जातद्रोणिका ( विषमतलू की पीठ हो ) इत्यादि"। शोभा की इन 
कोटियों के अनुसार इन्हें भद्र ओर मरुृद व्यायाम कराने चाहिए ( शोभावशेन 
व्यायाम मद्ट मन्दं थे कारयेतच---२|३१।१८ )। 
.. कमभेंद से हाथी चार प्रकार के होते हैं--दम्य ( पालतू ), सांनाह्न ( सेना के 
योग्य ), ओपवाह्य ( सवारी के योग्य ) ओर व्यारू ( दुष्ट ) | दम्य हाथी पाँच प्रकार 
के होते हैं--सकन्धगत, स्तम्भगत, वारिगत, अवपातगत ओर यूथगत । जो कन्धे पर 
सवारी कराना स्वीकार करे वह स्कन्धंगत, जो बाधा जा सके वह स्तम्भगत, जो पानी 
में ले जाया जा सके, वह वारिगत, जो गड़ढों में उतारा जा सके वह अवपातगत 
( अथवा अपपातगत ) ओर जो समूहों में चले, वह यूथगत है ।*” 


सांनाह्य (7479 तप कांग्रागड् ) सात प्रकार के होते हैं। उपस्थान 
(उठना; बैठना 57!), संवर्तन (दायें-बाये मुड़ना), संयान (आगे बढ़ना ), वधावध 
( मारामारी ), हस्तियुद्ध, नागरायण ( नगर के द्वारादि तोड़ना ) और सांग्रामिक 
(६ संग्राम सम्बन्धी )। इस सांनाह्म शिक्षण में उपविचार ये हैं--कक्ष्याकर्म ( रस्सी 
आदि बाँधना ), भ्रेवेयकर्म (ग्रीवा में आभूषणादि बाधना ) और यूथकर्म | 
(२।३२।५-७) 
ग्रीपवाह्म हाथी आठ प्रकार के है--आचरण ( चरण मिलाकर चलनेवाला ), 
कुज्नरौपवाह्म ( दूसरे हाथी के साथ चलनेवाल्य ) घोरण ( 0778 ), आधान- 
गतिक ( अनेक गतियाँ से चलनेवाला ), यष्य्युपवाह्म ५ लकड़ी के इशारे पर चलने 
(४९) संजञातछोहिता प्रतिच्छन्ना संकिप्तपक्षा समकक्ष्याव्यतिकी्णमांसा समतब्पतला 
जातद्रोणिकेति शोभा: । ( २।३६।१७ ) 
(००) कर्मस्कन्धा: चत्वारों दुम्यः सांनाह्य औपचाह्यों व्यारश्व । तत्र दुम्यः पदञ्नविधः । 
स्कन्धगतः स्तम्भगतों चारिगतों 5बपातगतो यूथगतश्चेति । (२।६२।१-३) 


१४० . वैज्ञनिक विकास की भारतीय परम्परों 
वाला ); तोन्नोपवाह्य ( अंकुश के संकेत पर चलनेवाल्य ), शुद्धोपवाह्म ( बिना अंकु् 
के संकैत मात्र पर चल देनेवाछा ) और मार्भायुक ( शिकार के काम का )। इनके 
सम्बन्ध में तीन उपविचार बताए गए हैं--शारदकर्म, हीनकर्म और नारोष्ट्रकर्म । 
शारदकर्मः से अमिप्राय मोटे हाथियों को भूखा रखकर कृश कर देना, कृश को मोटा 
कर देना, मन्दारिनिवाले की भूख बढ़ा देना और अखस्थों को खस्थ कर देना है। 
हीमकर्म' का *अभिप्राय सभी प्रकार के परिश्रमशीछ कर्म कराने से है। संकेत पर 
काम कराने की आदत डलाना नारोष्ट्रकर्म' है। (२।३२॥८-१०) 

व्याल या दृष्ट हाथी तो एक ही चाल चलता है। उसे रोक कर रखना चाहिए 
यह सिखाने पर चोंकता है और उद्धत खभाव का होता है। यह व्याल हाथी शुद्ध, 
सुब्रत, विषम और सर्बदोषप्रदुष--चार प्रकार कै होते हैं। इनके बन्धन आदि का 
प्रमाण हाथियों के कुशछ शिक्षकों पर निर्भर होना चाहिए। हाथियों के बॉबने में 
इतनी चीजों का उपयोग होता हैआलान ( [९।॥९०7|०५४७ ) या गजबन्धन, 
ग्रेवेयक ( गले की जंजीर ), पारायण ( हाथी पर चढ़ते समय सहारा लेने की रस्सी 
या 2£777॥95 ), परिक्षेप ( 0705 ), उत्तरा ( सामने की जंजीर )। अन्य 
उपकरण अंकुश, वेणु, बन्त्रादि हैं। ह्युथियों के आभूषण वजयन्ती, छुरप्रमाण, 
आस्तरण, कथा ( झुल ) आदि हैं। हाथियों के सांग्रामिक अलंकार वर्म ( कवच ), 
तोमर ( अथवा तोत्र--०।४४० ), शराबाप ( बाण भरने के थेले ) और यंत्र हैं। 
(२।३२।११-१९) 

हाथियों की सेवा में रहनेवाले परिचारक ये हैं--चिकित्सक, अनीकस्थ ( हाथियों 
के शिक्षक ), आरोहक ( गजारोही ), आधोरण ( माल्शि करनेवाले-05९ ५४।0 
. 8700०॥ ॥॥ 67 ), हस्तिपक, ओपचारिक, विधापाचक, यावसिक, पादपाशिक, 
कुटीरक्षक, ओपशायिक ( शयनशाल्म के रक्षक ) | (२।३२।२०) 

हाथीदात--हाथी के दाँत की जितनी मोटाई हों, उससे दुगुना हिस्सा छोड़क 
शेष दाँत काट लेना चाहिए.। जो हाथी नदी प्रान्त कै हों, उनके ढाई और जो पर्वत 
प्रान्त के हों, उनके पॉच वर्ष में दाँत कटने चाहिए-- 





दब्तमूलपरीणाह दविगुर्ण प्रोज्ड्य कब्पयेत्‌ | 
क्ब्दे दथर्थ नदीजानां पञ्चाब्दे प्वतोकसाम्‌ ॥ कौटिल्य० २।१२।२७॥ 


व्यवसायोपयोगी विभिन्न पदार्थ 


चन्दन--निम्नलिखित प्रकार के चन्दनों का उल्लेख कौटि्य ने किया है-- 
१, सांतन चन्दन, छाछ और भूमि-गन्धि होता है । 
*, गोशीषक चन्दन, कृष्ण ओर छाल ( काल्ताम्र ) वर्ण का तथा मत्त्य-गन्चि 
होता है।... 
ह, हरिचन्दन झुक के पंखों के रंग का और आम्र-गन्धि होता है। 
४. तार्णस चन्दन भी हरिचन्दन का-सा होता है । 
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' ७५, ग्रामेउक चन्दन रक्त या रक्तक्ृष्ण (रक्तकाछ) वर्ण का और बकरे के मृत्र की 
गन्धवाला (बस्तमूत्रगन्धि) होता है। 
देवसभमेय छाल ओर पद्म-गन्धि होता 
ओऔपक, जापक अथवा जावक भी देवसभेय के समान होता है। 
जौक्भक रक्त या रक्तकाल वर्ण का अथवा स्निग्ध होता है | 
तोरूप जोड्ञक के समान है। 
. मालेयक पाण्डुरक्त (पीत-रक्त) वर्ण का है। 
, कुचन्दन काछे रंग का ओर गोमूत्रगन्धि है | 
. काल्पवतक रुक्ष और अशुरु (अगर) के वर्ण का काछा, छाल या रक्तकाल 
वंण का होता है | 
१३, कोशकार-पर्बतक काला या कारूचित्रक (काछा चितकबरा) होता है । 
१४, शीतोदकीय चम्दन पद्माम या काल्य स्निग्ध होता है | 
१५, नागपर्वतक रुक्ष या शैवलू-वर्ण का होता है | 
१६, शाकल चन्दन कपिल (पीला सा) वर्ण का होता है। (२।११।४४- 
उत्तम प्रकार के चन्दन के ये लक्षण हैं 
लघुस्निग्धमश्यानं सापःस्नेहलेपि गन्धरु्ख त्वगनुसायतुल्बणम- 
विराग्युष्णसहं दाहआहि खुखस्पशेनमिति चन्दनगुणा:। (२।११।६०) 
अर्थात्‌ हछका, स्निग्ध, अशुष्क (अश्यान), घी के समान स्नेहलेपि, सुगन्धयुक्त, 
त्वचा में शीतत्ताकारी, अनुल्ब॒ण (बे-फटासा), अविरागी (पक्के रंग का), उष्णसह, 
दाहग्राहि और सुखस्पर्शवाला चन्दन उत्तम होता है। 
अशुरू (अगरं)-तीन प्रकार के अगर का उल्लेख किया है-- 
१, जोजड़क जो काछा, काछा चितकबरा (काछचित्रक) या मण्डलूचित्रक ( गोल- 
गोल छींटोंवाला ) होता है | 
दोज्ञक जो इ्याम वर्ण का होता है | 
३े, पारसमुद्रक जो विभिन्न रूपों (चित्ररूप) का ओर उश्ीरगन्धि ( खस की सी 
गन्धवाल्य ) अथवा नवमालिका (नव-चमेली) की गन्ध का सा होता है । 
(२।११।६१-६ ३) 
उत्तम अगुरु के छक्षण ये हैं-शुरुस्निग्धं पेशलूगन्धि निहायेग्निसहम- 
संप्लुतधूम समगनन्‍्ध विमद्सहमित्यगुरुगुणाः ॥ (२११६४) 
अर्थात्‌ यह भारी, स्निग्घ, दूर तक गन्ध देनेवाला (पेशलगन्धि), गरमी सोखने 
वाला, आनन्ददायक, धूम से सम्पन्न, समगग्धवाल्ा ओर पौंछ देने पर भी न॑ मिय्ने 
वाल्ग होता है | 
तैलपरणिक--यह निम्नलिखित समय में विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं-- 
१. अशोकग्रामिक जो मांसवर्णक और पद्मगन्धि होता है। 
२. जोक्क जो रक्तपीत वर्णगक और उत्पछूगन्धि ( कमछ की सी गन्धवाला ) 
या गोमूत्रगन्धि होता है | 
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३, आमेरक जो स्निग्ध ओर गोमूत्रगन्धि है | 
४, सौवर्ण कुब्यक जो रक्तपीत मातुलज्ञगन्धि (संतरे की गन्ध सा) होता है | 
५, पूर्णकद्दीपक पद्मगन्धि या नवनीतगन्धि होता है | 


८. आनन्‍्तरबत्य उच्चीर (खस) के रंग का होता है। मद्रश्नीय, पारलोहित्यक और 
आन्तरबत्य में कुष्ठ की सी गन्ब होती है | 

९, कालेयक, जो स्वर्णमूमि में उत्पन्न होता है, स्निग्व और पीतक (पीछे रंग का 
होता है। 

१०, औत्तरपर्वतक रक्त-पीत वर्णक होता है। (२।११।६ ५-७४) 


चर्म- चर्म तीन प्रकार का होता है--(१) कान्तनावक, (२) प्रेयक और (३) 
औत्तरपर्वतक ।/ काम्तनावक' का रंग मोर की ग्रीवा-्सा होता है। प्रेयक' चर्म 
्वेतरेखाओं से युक्त और बिन्दुओं से चित्रित नील-पीत रंग का होता है। इन दोनों 
चमड़ों की चौड़ाई आठ अंगुल तक होती है | 


द्वादश ग्राम का चमड़ा -बिसी! और महीबिसी? दो प्रकार का होता है । अव्यक्त 
अथवा अस्पष्ट रूप का; बालोंवाला और चित्रित चमड़ा बिसी! ओर रुक्ष ( परुष ) 
और इ्वेतप्राय चमड़ा महाबिसी' कहा जाता है। ये दोनों बारह अंगुल चौड़ाई 
तक के होते हैं। 

झआारोहज' (हिमालय के आरोह प्रदेश में उत्पन्न) चमड़ा श्यामिक, कालिक, 
कदली, चन्द्रोत्तर और शाकुछ जातियों का होता है। श्यामिक चमड़ा कपिलवर्णक 
और चितकबर (बिन्दुचित्रित) होता है। कालिक चसड़ा कपिल वर्णक या कबूतर 
के रंग का होता है। ये दोनों आठ अंगुल चौड़ाई के होते हैं। कदली चर्म परुष 
(रुक्ष) और एक हाथ चौड़ा होता है। चद्धरोत्तर में चाँद के से चित्र होते हैं। इसके 
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(५१) कान्तनावक प्रेयक चौत्तरपर्थववक चर्म । कास्तनावक मयूरप्रीवाभस्‌ । प्रेयक 
मीलपीत॑ ४्वेत॑ झेखाबिन्दुचित्रम । तदुभयमष्टाछ भुलायामम्‌ | बिसी महाबिसी 

 च ह्वादुश ग्रामीये। अव्यक्तरूपादुहिलिका चित्रा था बिसी । परुषा श्रेतप्राया 
 महाबिसी | द्वादशारढ गुलायाममुभयस्‌। श्यामिका काछिका कदली चन्द्रोत्तरा 
शाकुछा चारोहजा: | कपिला बिन्दुचित्रा था शयाभिका, कालिका कपिछा कपोत- 
 चर्णां व/ | तद॒भयसष्ठाकु गुलायामम्‌ । परुषाकदली हस्ताथता | सेव चन्द्रचित्रा 
 अन्द्रोत्तरा । कदली ब्रिभागा शाकुला कोटठ्मण्डलरूचित्रा कृतकर्णिकाजिनचित्ना 
चेति। सामूरं चीनसी सामूली च बाहलवेया: । षट्न्रिंशदड गुलमज्षनवर्ण सामू- 

रम्‌ | चीनसी रक्तकाली पाण्डुकाली वा | सामूली गोधूमवर्णेति । सातिना नल- 

तूला वृत्तपुच्छा चोदा: | सातिना कृष्णा । नहतूछा नरूतूलवर्णां | कपिछा वृष्त- 


पुच्छा च। इति चर्म जातयः । चर्मणां मदुस्निग्धं बहुलरोमं च॒ श्रष्ठम । 
(२।११।७७-१ ०१) 
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'एक तिहाई माप का चन्द्रोत्तर कदछी होता है। शाकुछा में बड़े-बड़े मण्डल चित्र, 
जैसे कोढ़ में, होते हैं| अथवा कृतकर्णिक मूंग के तुल्य यह चितकब्रा होता है | 

बाह्ृव देश से सामूर, चीनसी ओर सामूछी तीन प्रकार का चमड़ा प्राप्त होता 
है | अज्जन वर्ण का ३६ अंगुल चौड़ाई का सामूर चर्म होता है। चीनसी चर्म रक्त- 
काली ( लाल मिश्रित काला ) या पाण्डु काली (पीलछा-काछा ) होता है। सामूली 
चर्म गेहुँए रंग का होता है। 


ओऔद्र चरम ( उद्र देश का ) सातिन, नल्तूल और बृत्तपुच्छ इन तीन जातियाँ का 
होता है। सातिन चसड़ा काला होता है, नह-तूछ नल-सूत्र के रंग का और वृत्त-पुच्छ 
चर्म कपिल वर्ण का होता है। क्‍ 
ये चर्म की जातियों हैं| अच्छा चमड़ा वह है, जो मृदु-स्निग्ध और रोजेंदार हो | 
ऊन और आविक--ऊन से बने बस्त्रों ( कम्बल आदि ) का नाम आविक' 
है; क्योंकि भेड़ को 'अवि' कहते हैं | ये श्वेत वर्ण के, शझुद्ध-रक्त वर्ण के या पद्म-रक्त 
( पक्ष-रक्त ? ) वर्ण के होते हैं।ये या तो खचित (काड़े हुए) या वानचित्र 
( विभिन्न रंग कै ऊन के सूत्रों से बुने हुए ), या खण्ड संघात्य ( विभिन्न ऊनी कपड़ों 
जोड़ से बने) अथवा तन्‍्तुविच्छिन्न (एक प्रकार के सूत्रों से बुने हुए या जालीदार) 
होंगे । ये कम्बछ १० प्रकार के होते हैं--कम्बल, कैचलक, कलमितिक, सौमितिक, 
तुरगास्तरण, वर्णक, तलिच्छक, बारवाण, परिस्तोम और समन्तभद्रक | इनमें जो 
पिच्छल ( चिकना ); आदर, सूक्ष्म और मदु हो; वह श्रेष्ठ है। नेपाछ में दो प्रकार 
का आविक' बनता है--( १ ) भिज्षिसी जो आठ टुकड़ों को मिलाकर बनाया जाता 
है ओर कृष्ण रंग का होता है, ओर ( २ ) अपसारक भी उसी प्रकार का होता है। 
ये वर्षावारण” ( 7270//00, पानी से न भीगनेवाले ) होते हैं । 


जंगली पशुओं के रोम ( मृगरोम ) से बने कम्बल संपुटिक, चतुरश्रिक, लूम्बर, 
कटवानक; प्रावरक ओर सत्तलिक हैं | इस देश में बने आबजिकों में से वंग देश 
अर्थात्‌ वांगक तो इ्बेत, स्निग्ध दुकूल हैं; पुण्ड्रदेश के पौण्ड्रक श्याम ओर मणि के 
पृष्ठ के समान स्निग्ध हैं ओर सोवर्ण कुड्यक सूर्य्य वर्ण के हैं ( सूर्य्य ऐसे छाछ )। 
सौवर्ण कुड्यक मणिस्निग्घ हैं, उदकवान ( भींगे तन्तुओं से बुने ) चतुरअ्रवान 
( चोरस ) और मिश्नित रचना के ( व्यामिश्रवान ) होते हैं | ये वस्त्र एक तन्‍्तु, दो 
तस्तु; तीन-चार तन्तु आदि मिलाकर बनाए जाते हैं | ५" 


इसी प्रकार के बस्त्रों के समान काशिक ( बनारसी ), पोण्ड्रक, और क्षोम वस्त्रों 
को भी समझना जाहिए | 


(०२) शुद्धंशुद्धरक्त पक्षरक्त च आविकम्‌ , खचितं वानचित्र॑ खण्डसंधात्यं तन्तु- 
विच्छिन्तनं च । कम्बलः केचछकः कलऊमितिका सोमितिका तुरगास्तरणं वर्णकं 
तलिच्छक वारवाणः परिस्तोमः समन्तभद्रक॑ च आविकम्‌ । पिच्छलमाद्रेमिव 
च सूक्ष्म झदु च भ्रोष्टम्‌ । अश्प्लोति संघात्या कृष्णा भिंगिसी वर्षवारणमपसारक 
इति नेपालकम्‌ । संपुटिका चतुरक्चिका रूम्बरा कटवानकं प्रावरकः सत्तलिकेति 
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पत्रो्णा-पत्तों के तन्तुओं से बनी अथवा वानस्पतिक ऊन--यह तीन प्रकार 
की बताई गई हे--मागघिक, पोण्डिक ओर सौवर्णकुड्यक | यह पत्रोणा निम्नांकित 
बुक्षों से पाई जाती है--नागबृक्ष, लकुच, वकुल और बट । नागवृक्षिका पीछे रंग की 
होती है, लेकुची गेहुँए रंग की होती है, वाकुी सफेद होती है ओर शेष पत्नोर्णाएँ 
मक्खन के से रंग की (नवनीत-बर्णा) | इनमें से सोवर्ण कुब्यक श्रेष्ठ मानी गई है। 

कोशेय, चींनपढ्ठ ओर चीन-भूमिज ऊनें भी इसी प्रकार की समझनी चाहिए | 

कपास और कार्पासिक--कपास के बने कपड़े कार्पासिक कहलाते हैं । माधुर 

(मदुरा के बने), अपरान्तक ( कोंकण देश के ), कालिगिक, काशिक ( काशी के ), 

वाज्ञक, वात्सक (वत्स देश के, और महिषक .माहिष्मती के) सूती कपड़े श्रेष्ठ साने . 

गए हैं। हि 

.. कोटिल्य ने अपने अथशास्त्र में धुनाई-बुनाई का भी उल्लेख किया है। ऊण- 

तूलायाः पश्चपललिको विहननच्छेदों रोमच्छेद्श्थ (४॥१।१७) | घुनने का नाम 

विहनन है। अबतक भी धुननेवाले को हमारे देश में 'बिहना' कहां जाता है | रोम का 
अर्थ बुनना है| घुनने-बुनने की प्रत्येक प्रक्रिया में पॉच-पॉच पल ऊन को कमी हो 
जाती है (अथांत्‌ विहननच्छेद् पॉच पछ ओरए्रोमच्छेद पाँच पल दृ)अथॉत्‌ १०० पल 
ऊन में १० पल की कमी धघुनने बुनने में हो जायगी । 

घुलाई-रंगाई-- रजक अर्थात्‌ धोबी काइ्ठफलक ( लकड़ी के तख्तों ) अथवा 
इलक्षणशिल्ा (चिकने पत्थरों) पर कपड़े धोवें। अन्यत्र धोने पर उन्हें न कैवछ छः पण दण्ड 
होगा, उन्हें वर्नोपघात (कपड़े खराब होने का हरजाना) भी देना पड़ेगा | धोबी उन्हीं 
बस््रों को पहनें, जिनपर मुहर चिह्न अंकित कर दिया गया है, अन्यथा उन्हें तीन पण का 
दण्ड होगा (घोबी अपने यजमानों के कपड़े इस प्रकार नहीं पहन सकेगा) । दूसरों के 

घुलने को आए हुए कपड़ों को जो बेचता है या उधार देता है, उस धोबी पर बारह * 

पण दण्ड हो। यदि धोने पर कोई धोबी वस्त्र बदल दे, तो उसे असली कपड़ा तो 
_छौटाना ही पड़ेगा, ऊपर से द्विगुण मूल्य का दण्ड और होगा | 
कपड़े घुछाई द्वारा कितने साफ हो जाये, इसकी चार कोटियाँ थीं--(१) मुकुल- 
5 ऋूगरोस | वाहक इवेतं स्निग्ध॑ दुकूल पोण्ड्क श्याम सणिरिनम्ध॑ सौवर्णकुड्यक 
'सूर्यवर्णनू । मणिस्निग्धोदकवानं -चतुरश्रवान व्यामिश्रवानं च। एतेषामेकां 
शुकमध्यधंद्विजिचतुरं झुकसिति। तेन काशिक पोण्डक क्षोमम व्यास्यातम । 

( २।$ $॥१०२-१११ )। 

(७३) मागधिका पोण्डिका सोवर्णकुड्यका च पन्नोर्णा; | नागवृक्षों छिकचो बकुछों वट्श्न 
थोनयः । पीतिका नागवृक्षिका | गोधूमवर्णा रेकुची । श्रेता वाकुली । शेषा नव- 
नौतवर्णां । तासां सोवर्णकुड्यका श्रष्ठा । तया कोशेयं चीनपद्टाश्व चीनभूमिजा 

... व्याख्याता;।। (२११॥।११२-०११९)। क्‍ 

(५४) माधुरमपरान्तक॑ कालिंगक काशिकं वांगक वात्सकं साहिषक॑ च कार्पासिक _ 
श्रेषमिति । (२।११।१९०) । 
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पुष्प (चमेली) के समान सफेद, (२) शिल्ापद्ठशुद्ध--पत्थर की पटिया पर पीट कर 
शुद्ध इतने हो जायें कि सूत का असली वर्ण निकल आधे, (३२) साधारण धोकर स्वच्छ 
किया (प्रमृष्ठ श्वेत) । भिन्न-भिन्न घुलाई के लिए धोबी को कपड़ा लौटाने का भिन्न-भिन्न 
समय नियत था | इससे अधिक समय में छानेवाछे पर दण्ड होता था | 

हलकी रेगाई करने कै लिए पॉच दिनों की सीमा थी | नील रंग से रँगाने के लिए 
छः दिन ओर इसी प्रकार पुष्प रंग, लाक्षा रंग, मज्जिष्ठ रंग या लाल रंग की रँगाई 
के लिए अथवा बहुत कुशलता से उपचार-पू्वक धुलाई-रंगाई के लिए सात दिन को 
अवधि थी | इतने दिन से अधिक कोई लगावे, तो उसकी वेतनहानि होती थी 


विष-परीक्षा और आशुमृतक परीक्षा 
[ ॥6€5ाप३्ठ 04 ?050785 2॥वे ?05[-07670 ४28॥779807 ] 


विष क्‍या हैं !--कौटिल्य के समय निम्नलिखित पदार्थों का प्रयोग विषरूप में 
होता था--कालकूटवत्सनाभहालाहल्मेषश्टएंगमुस्ताकुछठमहाविषवेदिलतकगो 
राष्ट्रबालकमाकटहेमवतकालिंगकदारद्कांको लसारक्रोष्टकादीनि विषाणि। 
सर्पाःकीटाश्व त एवं कुस्मगताः विषवर्गंः | (२।१७।१ ३-१४) 


अर्थात्‌ काल्कूट, वत्सनाभ, हाल्यहल, मेष”४ंग, मुस्ता, कुष्ठ, महाविष, वेलितक, 
गौराद्र, बालक, माकंठ, हैमवत, कालिगिक, दारदक, अंकोल्सारक, उष्टुक--ये विष 
हैं। घड़े में सॉप और कीट सड़ाने से भी विष बनता है। 
विष से सुरक्षा--जीवन्ती, ख्वेता ( शंखपुष्पी ), मुष्कक ( लछॉध ) के फूल 
न्दाक (अमर बेल), पेजात (बेजात या जात ?) और अश्वत्थ कै प्रतन जिन भवनों 
में होंगे, वहाँ सपंविष की आशंका न होगी (वहाँ पर सॉप न होंगे) । सप खा डालने 
के लिए घर में मार्जार (बिल्ली), मयूर (मोर), नकुछ (नेबछा) ओर प्षत (मृग) पालने 
चाहिए। शुक, शारिका और भू ग घर में सपंघिष आते ही चिल्लाने छगते हैं तथा 
औद्यपक्षी विषवाले घर में आते ही मूर्च्छित हो जाता है) इससे पता चल जायगा कि 
किसी घर में सप॑ का विष तो कोई नहीं छाया। इसी प्रकार जीवंजीवक (चकोर) 
पक्षी विष देखकर ग्लानि करने लगता है। मत्त कोकिल विष देखते ही मर जाती है । 
चकोर की आँखें विष देखकर छाल हो जाती हैं ।' 





(५०) रजकाः काष्ठफलऋष॒द्णशिलासु वखाणि नेनिज्यु: | अन्यत्र नेनिजतों व्खोपधातं 
षटपणं च दुण्ड दद्यू:। सुदराह््रादन्यद्वासः परिद्धानाखिपर्ण दण्ड दुद्य :। 
परवखविक्रयावक्रयाधानेयु च द्वादशपणों दण्ड: । परिवत्त ने मूल्य-द्विगुणो 
वखदानं च | मुकुलावदातं शिलापइ्शुद्ध' धौन्रसूत्रवर्ण प्रशृष्टरवेत॑ चेक रात्रोत्तरं 
दद्य : । पत्चरात्रिकं तनुरागम्‌। षड्रात्रिकं नी पुष्पलाक्षामजिष्ठारक्तम्‌ । 
गुरुपरिकर्मयत्नोपचार्य जात्यं वास: सप्तराजिकम्‌ । ततःपरं वेतनद्वानिं प्राप्नुयु: । 
(७।१।$ ८-२७) 

(५६) जीवन्ती इवेतामुष्ककपुष्पवन्दाकाभिरक्षीवे जातस्याइवस्थस्य प्रतानेन वा गुप्त 

१९ 


१४६ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


भोजन भें विष--यदि विषाक्त भोजन अग्नि में छोड़ा जाय तो उसमें से लप्ट 
नीली और धुआओँ नीछा निकलेगा और अग्नि में शब्दस्फोट्न (बटनचट शब्द) होगा । 
यदि विषाक्त भोजन कोई पक्षी खाय, तो वह उसी समय तड़फड़ाने लंगेगा। विषाक्त 
अन्न से जो उष्मा याभाप निकलती है, वह मयूर-ग्रीवा के रंग की होती है। 
विषाक्त अन्न ठण्ढा भी शीघ्र हो जाता है और तोड़ने पर उसका रंग वेव्ण्य हो जाता 
है। किसी-किसी विष के संयोग से भोजन से पानी छूटने लगता है और भोजन 
रुक्ष हो जाता है | 

दाल्शाक ( व्यज्ञन ) में विष हो, तो वह शीघ्र शुष्क हो जायेंगे, 
वे क्वाथ-ऐसे द्याम हो जायेंगे ओर किसी-किसी में से फेन भी निकलने छगेगा | उन 

पोजनों के गन्ध, स्पर्श, रसादि गुर्णों में अन्तर आ जायगा। पतले शाकों ( द्वव्यों ) 

में पुरुष की छाया का आकार ही विभिन्न प्रकार का दिखाई पड़ने लगेगा | इनसे 
संभवतः फेन भी उठने छगेगा, पानी ओर शाक अल्ग-अल्ग छितरें दिखाई पड़ंगे 
ओर स्तर पर एक ऊर्थ्व रेखा दिखाई पड़ेगी | 

शाकादि के रस में विष मिलने पर नीली पंक्ति दिखाई पड़ती है। दूध में विष 
मिलने पर ताम्रवर्ण की पंक्ति, मद्य ओर जल में काले रंग को, दही में श्याम रंग की 
ओर मधु में विष मिले होने पर श्वेत रंग की पंक्ति दिखाई पड़ेगी । द 

आदंद्रव्यों में विष मिल्या हो तो वे शीघ्र बासी-से ( अम्छान ) दिखाई देंगे, शीघ्र 
सड़ने छंगेंगे ओर उनका क्वाथ नील-ध्याम वर्ण का हो जायगा | 

शुष्क पदार्थों में विष मिल्य हो तो वे शीघ्र कट जाबँगे ओर विवर्ण हो जाओँगे | 
विष मिलने पर कभी-कभी कठिन पदार्थ मृद पड़ जाते हैं ओर मृद पदार्थ कठिनत्व 
को प्राप्त होते हैं | विषाक्त भोजन कै निकट क्षुद्र जन्तुओं ( चींटी आदि ) को कभी- 
कभी मृत्यु भी दिखाई देती है | 

बछोने ( आस्तरण ) ओर ओदने ( प्रावरण ) के वबस्रों में विष मिला हों, तो 
उनमें श्याम धब्बे पड़ जाते हैं ओर उनके तन्तु तथा रोम कट जाते हैं । 

घातुओं ओर मणियों कै पात्र विष के संपक में आने पर पड्डू-मल में लिपदे-से 

खने लगते हैं | क्‍ 
इस प्रकार विष से युक्त पदार्थों के स्नेह, रंग, गुरुता, प्रभाव-वर्ण ओर स्पर्श 


आदि गुर्णों में अन्तर पड़ जाता है। विष मिलने पर उनके स्वाभाविक गुण नष्ट हो 
जाते हैं ।“ 





_सर्पां विषाणि वा न प्रसहन्ते। मार्जारमयूरनकुरुपषतोस्सर्ग: सर्पान्भक्षयति । 
शुकशारिकाभ्ठंगराजो वा सर्पंविषशक्लायां क्रोशति | ऋ्रोज्नो विषास्याशे मायति । 
.._ग्छायति जीव॑जीवकः । प्रियते मत्तकोकिलः । चकोरस्याक्षिणी विरज्येते । 
(१।२०।९-१७) ....... ४६ 
.._ (७७) अस्नेज्वालाधूमनीलता शब्दस्फोटनं च विषयुक्तस्थ वयसां विपत्तिश्न । अज्नस्यो- 
प्मा मयूरपरवाभः शेत्यमाशु क्लिषस्येव ववण्य॑ सोदकत्वमक्लिन्नत्व॑ च। 
: व्यक्षनानामाञु झुप्कत्व भू क्वाधश्याम्रफेनपटलविच्छिक्षसावो गन्धस्पश्न॑रस- 
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आशुभम्गुतकपरीक्षा--जो व्यक्ति अभी कुछ कार पूर्व मांश गया है, उसे 
आशुमृतक कहते हैं| राजकीय विधान में इसकी परीक्षा इस प्रकार होनी चाहिए | 
आशुमृतक को तेल में रखकर उसकी परीक्षा करे।. 


यदि मृतक का मलमूत्र निकल पड़ा हो, जिसके पेट या त्वचा में हवा भर गई 
हो, ज़िसके हाथ-पैर सूज गये हों, जिसकी आँखें उनन्‍्मीलित हों, जिसके गले में रघ्सी 
आदि के चिह्न हों; उसे दम घोंटकर या गल्ण घोंटकर मारा गया भानना चाहिए 
( निरुद्धोच्छवासहत ) | 

यदि मृतक की बाहु और जॉबें संकुचित प्रतीत हों, तो उसे छटकाकर मारा 
गया है, ऐसा समझना चाहिए (उद्बन्धहत) । 


यदि मृतक के हाथ-पैर और पेट में सूजन हो, आँखें भीतर को धसी हों और 
नाभि बाहर को. फूल आई हो, तो इसे अवरोपण से मरा ( झूठी पर चढ़ा कर सारा ) 
मानना चाहिए । 

जिसकी गुदा और आँख निस्तब्ध हो गई हो, जीभ दाँतों के बीच हो, पेट फूला 
हो, उसे उदकहत ( पानी में डुबोकर मारा ) मानना चाहिए | 

जो खून से अनुषिक्त हो और जिसके शरीर का अवयव कट गया हो, उसे लाठी 
(का) और पत्थर (अश्म) से मारा मानना चाहिए । 

जिसका सारा शरीर फट गया हो, उसे ऊपर से नीचे गिराकर (अवक्षिप्त) मारा 
गया मानना चाहिए । द 

जिसके हाथ, पैर, दन्‍्त, नख काले पड़ गये हाँ, जिसके मांत, रोम और चर्म 
शिथिल हो गये हों ओर मुँह झाग से भरा हो, उसे विष्‌ से मारा मानना चाहिए, 
( विषहत ) | 

यदि मृतक के किसी विशेष स्थान पर दाँत के चिह्न और वहाँ खून हों; तो उसे 
सर्प या. अन्य जस्तु से काटा गया मानना चाहिए, ( सर्पकीय्हत ) | 

जो शरीर और वस्त्र से विक्षित हो और जिसे अतिवमन और बहुत दस्त हो रहे 
हों, तो उसे मदनयोग से ( मदन-धतूरा के विष से ) मारा समझना चाहिए 
( मदनयोगहत ) । 
.. जो विष से मारा गया है, उसके बचे भोजन की दूध से परीक्षा करानी चाहिए, 


वधश्व । दच्येषु हीनातिरिक्तच्छाया दृ्शनम्‌ । फेनपटलूसीमास्तोध्चराजी दुर्शन॑ 
च्‌। रससस्‍्य मध्ये नीला राजी पथसस्ताञ्रा, मद्यतोययों: काछी, दृध्नः श्यामा, 
च मधुनः इवेता । द्वब्याणामाह्राणामाझु अम्लानत्वमुत्पक्वभावः क्वाथनीलश्या- 
मता च। शुष्काणामाछु शातन वेवर्ण्य च। कठिनानां झ्तदुत्वं झदूनां कठिनस्वं 
च्‌। तदभ्याशे छ्ुद्दसच्चवधइच । आस्तरणप्रावरणानां इ्याममण्डलूता तन्तु- 
रोमपश्मशातनं च | लोहसणिमयारनां पहुमलोपदेहता । स्मेहरागगौरचप्रसाव- 
वर्णस्पर्शवधश्वेति विषयुक्तलिज्ञानि । ((१।२३।३०-२२ ) 
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उस मृतक का हृदय अग्नि में डाछे और यदि चिट-चिट आवाज हो और इस्द्रधनुष 
का रंग ज्वाला में हो, तो उसे विषहत मानना चाहिए |“ 
आधपएुघच 
कोटिब्य ने अपने अर्थशास्त्र में युद्धोपयोगी निम्नलिखित अस्त्र-शस्त्र और आयुर्थों 
का उल्लेख किया है-- 
१, चक्रयन्त्र--धुमाकर छोड़नेवाले यन्त्र । 
२. आयुध--अस्त्र-शस्त्र आदि | 
३, आवरण--कवचादि । 
समस्त यन्त्रों के दो विभाग हैं--स्थित यन्त्र ओर चल यन्त्र! | 
सब तोभद्रज्ञामद्ग्न्यवहुमुखविश्वासघातिसकघाटीयानकपजेन्यकबाहू 
ध्वेबाह्रधबाहुनि स्थित-यन्त्राणि | ( २१८६ ) । 
बइस्वामि के भाष्य के अनुसार ये यन्त्र इस प्रकार के हैं जिनमें स्थित यन्त्र 
निम्नलिखित हँ-- | 

१, सर्वेतोभद्र--पहियेदार गाड़ी जो तेजी से घुमाई जा सके | घुमाने पर यह 
सब दिशाओं में पत्थर'फेंकती थी । इसे भूमारिक यम्त्र भी कहते हैं । 

२, ज्ञामदमन्य--बाण छोड़ने की बड़ी मशीन ( महाशरयन्त्र ) | 

३, बहुसुख--दुर्ग के शीर्ष पर बनी अज्यलिका, जिसपर चर्म का आवरण होता था 
ओर जहाँ से अनेक धनुर्विद्‌ सब दिशाओं में बाण छोड़ते थे । 

४, विच्वासघाति--दुर्ग के द्वार पर खाई के ऊपर आर-पार एक दण्ड होता था। 
शत्रु जब खाई पार करने को उतरते, तब यह दण्ड उनपर गिर पड़ता और उन्हें 
मार डालता | 

५. संघाती--अद्वाल्का और दुर्ग के अन्य भागों में आग छगाने कै छिए. स्थापित 
लम्बा बॉस या दण्ड | 

६. यानक--किसी यान या पहिये पर आरूढ़ दण्ड जो फेककर शत्रुओं को 
भार जाता था | 


(५८) तैलाभ्यक्तमाशुम्तक परीक्षेत । निष्कीर्ण भून्रपुरीष॑ वातपूर्णकोष्ठत्वक्क॑झुन- 
पादुपाणिम्नुन्मीलिताक्ष॑ सव्यज्षनकण् पीडननिरुद्धोह्ड[सहतं विद्यात्‌ । तमेच 
संकुचितबाहुसक्थिमुद्बन्धह्त विद्यात्‌ू। शूनपाणिपादोदरमपणताक्षसुद्‌जृष्त- 
नासिमवरोपित॑ विद्यात्‌ू। निस्तब्धगुदाक्ष संदष्टजिहमाध्मातोदरमु दकहतं 
विद्यात्‌ । शोणितानुसिक्त भग्नभिन्नगात्न काष्ठरश्सिभिर्या हतं विद्यात्‌। संभमझ- 
स्फुटितगातन्रमवक्षिप्तं विद्यात्‌ । श्यावषाणिपाददन्तनर्ख शिथिलमांसरोमचर्माणं 
फेनोपदिग्धमुर्ख विषहतं विद्यात। तमेव सशोणितदंशं सपंकीटहत॑ विद्या । 
विक्षिप्तवखगान्रमतिवान्तविरिक्त मदनयोगह्॒त विद्यात्‌। (४।७।१-१०) 

विषहतस्य भोजनशोष॑ पयोञ्िः परीक्षेत । हृदयादुद्छत्याजो प्रक्षिप्ठ॑ चिट- 
चिटयदिन्द्रधजुवर्ण वा विषयुक्त विद्यातू । (४।७।३ २-१३) 
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७, . पर्जन्यक--आग बुझाने का जल्यन्त्र | कुछ का केहना है कि यह एक पचास 
हांथ लंबी मशीन होती थी और दुर्ग के द्वार पर रक्खी रहंती थी। आते हुए 
शत्रुओं पर यह प्रहार करती थी । 
८, उच्चवंबाहु--ऊचे पर बना स्तम्म जो शत्रुओं पर गिरा दिया जाता था | 
९, अधथंबाहु- आमने-सामने बने दो स्तम्भ जो शत्रओं पर गिरा दिये जाते थे और 
शत्रु दोनों के बीच दबकर मर जाते थे । 
चल्यंत्र ये हैं-- 
पञ्चालिकदेवदंड्सूकरिकामुखलयशिहस्तिवारकतालबून्तमुद्गर द्रघणग- 
शस्पृक्तलाकुद्दाकास्फोटिमोद्घाटिमोत्पाटि मशतष्नीत्रिशूलचक्राणिचलूय - 
आअणि | ( २१८।७ ) 
१, पंचालिक-- एक तख्ता जिसमें बहुतनसी नुकीली चीजें गढ़ी होती थीं | इसे 
जलू्पूष्ठ पर डाल देते थे जिससे शत्रु तैरकर जल पार न कर सके | 
२. देवदंड--एक रुम्बे दण्ड में कील छगी होती थीं और किले की दीवार पर इसे 
आरोपित किया जाता था | 
२. खूकरिका--चमड़े का थेला जो रूई या ऊन से भरा होता था | यह दीवारों 
या सड़कों पर रख दिया जाता था, जिससे शत्रुओं द्वारा फंके गये पत्थरों से 
रक्षा हो सके । 
४. मुलल ओर यशथ्टि--ये खदिर लकड़ी के बने नोकीलेदार दण्ड होते थे | 
. हस्तिवारक--हाथी को भगा देने ( पीठ घुमा देने ) के लिए दो-तीन चितझ्ूलों 
का बड़ा डण्डा । 
» तालबृन्त--प॑खे के समान गीलचक | 


् 

७, मुद्गर | 
८, गदा । 
९ 
१ 


न 


. स्पृक्तछ---दण्ड, जिसके सिरे पर ती&ण कीले हों । 
. कुद्दाल--फड़ हा 
आस्फोटिम ( अस्फाटिम )--चमड़े का थैला जिसमें दण्ड के आधात से 
रोद्र ध्वनि हो | 
१२, उद्घाटिम या ओद्घाटिम--बुजों और स्तम्मों को गिराने का यत्र । 
१३, लत्पाटिम--उखाड़ने का यज्न । 
१४, शतच्नी--एक बड़ा स्तम्भ जो किले की दौवार पर बना होता था और 
जिसमें तीश्ण कोलें छगी होती थीं | | 
१५, त्रिशूल। 
१६, खक्र । 
हलमुख' यंत्र निम्नलिखित हैं--- 
शक्तिप्रासकुन्तहाटकभिण्डिपाल्शुछतोमरवराहकणकणयकपंणन्रासि 
कादीनि च हलमुखानि । (२।१८।८) 


रे 
१ 
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. . १, शक्ति--चार हा रूम्बा धातु का बना अस्त्र; करवीर के पत्त के समान 
और गाय के स्तन के समान मुठिया छगा हुआ।... 
२, प्राख--दो हत्थों का चौबीस अंगुल रुम्बा अस्त्र | 
२. कुल्त--पॉच, छः या सात हाथ लम्बा छकड़ी का दण्ड! 
. ४, हाटक-तीन या चार झूलों से युक्त दण्ड | . 
५, भिण्डिपाल (भिण्डिवाल)-- भारी सिर का दण्ड | 
६. शुरू--अनिश्चित छम्बाई का नोकीला दण्ड । 
७, तोमर--चार, साढ़े चार या पाँच हाथ रुम्बा तीर के से सिरे का दण्ड | 
८, वराहकण--दण्ड जिसका सिरा सुअर के कान का सा और तीक्ष्ण हो । 
९, कणय--धातुद॒ण्ड जिसके दोनों सिरे त्रिकोणाकार होँं। यह बीच में थामा 
जाता है ओर २०,२१२ या २४ अंगुल लम्बा होता है| 
१०, कपेण--हाथ से फ्रेंका जानेवाला तीर जिसका फल सात, आठ या नौ कर्ष 
का होता है। कुशल व्यक्ति द्वारा फेंके जाने पर यह १०० धनुष की दूरी तक 
फेंका जा सकता है| 
११, आसिका--प्रास के समान घातु का बना अस्त्र । 


धनुष का विवरण इस प्रकार है-- 


तालचापदारवशाईह्रणि कामुककोदण्डद्रूणाधनूंषि । 
मूवोकशणगवेधुवेणुस्नायूनिज्या: | 

' बेणुशरशलाकादण्डासननारायाश्व इषवः 
तेषां मुखानि छेदनभेद्नताडनान्यायसास्थिदारवानि । (२१८९-१२) 


अर्थात्‌ धनुष ताछ, चाप, दारु इन लकड़ियों के या हड्डी के बनाये जाते हैं और 
क्रमशः इन्हें काम क, कोदण्ड, द्रण और धनु कहते हैं । 

धनुष की जया या डोरी मूर्वा (मुहार), अर्क (आक), शाण (सन), गवेधु, वेणु 
(बाँस) या स्नायु (3779) की बनाई जाती है। 

बाण (इथ्ु) वेणु, शर, शब्गका, दण्डासन और नाराच भेंद के होते हैं। इनके 
मुख भेदन, छेदन और ताड़न के लिए लोहे, हड्डी या छकड़ी के बनाये जाते हैं । 

खड़ या तल्वार के सम्बन्ध में विवरण इस प्रकार हैं-- 


निर्त्रिश मण्डलाग्रासियश्खड़ाः । 
खज्ञमदिषवारणविषाणदारुवेणुम्नू छा नित्सरवः ॥ (२।१८।१३-१४) 


निर््रिश (टठेढ़ी मुठिया की तलवार), मण्डलाग्र (जिसके सिरे पर मण्डल हो) और 
असियष्टि---ये तीन प्रकार की तलवारें हैं। इनके. हत्थे या मुठिया खज्न (गैंडा) और 
भैंसे के सींधों के, हाथी दाँत के; लकड़ी के तथा बाँस की जड़ के बनाये जाते हैं। 
रवर्ग के असर इस प्रकार हैं-- 


क्‍ परशुकुठारपट्लखनिन्कुद्दालक्रकचकांडच्छेद्नाः क्षुरकल्पाः ॥ (२१८१५) 
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परश्ु (फरसा), कुठार (कुल्हाड़ा), पडस (फरसा कै'समान पर दोनों ओर त्रिच्चूल 
से युक्त), खनित्र ( कुस्सा या खुरदी » कुद्दाल, ऋ्रच ( आरी ); काण्डच्छेदन 
(गंडासा)--ये सब क्षुरूवर्ग के हैं । द 
॥युध ये हैं--- 
यन्ञ्रगोष्पणमुश्िपिाषाणरोचनीदषद्श्वायुधानि । (२१८१६) 


यन्त्रपाधाण ( मशीन से फेंके गये पत्थर ), गोष्पणपाषाण ( गोष्पण से फेंके गये 
पाषाण ) और सुष्टिपाषाण (हाथ से फेंके गये पांषाण), रोचनी (चक्की) और दृषदू 
(सिल)--ये सब आयुध कहलाते हैं |. 

कवच या वर्म ये हैं-- 


लोहजालजालिकापट्टकवचसूत्रकंकटशिशुमार कखजक्षिघिनुकहस्तिगोचम 
खुरजंगर्संघात॑ वबमोणि। (२।१८।१७) 


लोहे के बने जाल या जाली का या लोहपट्ट का कबच बनता है। यह लोह- 
जालिक, पह, कवच और सूत्रकंकट इतने प्रकार का होता है। लोहजालिक समस्त 
शरीर को (सिर और हाथ को भी) ढॉँकता है। पढ्ठ भ्रुजाओं को नहीं ढॉकता; पर 
शरीर के शेष भाग को ढाँकता है। कथेच कई खण्डों का होता है--सिर, घड़ और 
भुजाओं के लिए. अलग-अलग | सूत्रकंकट कैवबठ कमर और नितम्बों की रक्षा 
करता है। 

शिरखाणकंठताणकूर्पासकञज्चुंकवारवाणपट्टनागोद्रिकाः पेटीचम्मदइस्ति- 
कणतालमूलधमनिकाकवाट किटि का प्रतिह तवलाहकान्ताश्वय भ्रावरणानि । 


किक 


कवच के अतिरिक्त अन्य आवरण इस प्रकार हँ--शिरस्राण (सिर ढ कने का); 
कण्ठत्राण (गल्ला ढँकने का), कूर्पास (घड़ ढँकने का), कज्चुक ( घुटने तक आनेवाला 
कोट ), वारवाण ( एड़ी तक आनेवाल कोट ), पद्ठ ( बिना बॉह का कोट ) और 
नागोद्रिका (दस्ताने) | 

पेटी (वेटि) (कोष्ठवल्ली की बनी चटाई), चर्म, हस्तिकर्ण (शरीर ढॉकने के लिए. 
तंखता), तालमूल (लकड़ी की ढाल), धमनिका, कवाट, किटिक (चमड़े या छकड़ी 
की छाल का बना), अप्रतिहत, वलाहकान्त--ये रक्षा करनेवाले आवरण हैं। 


. रासायनिक युद्ध और परघात प्रयोग 


_ रासायनिक द्वव्यों की सहायता से झत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने का नाम रासायनिक 
युद्ध है। कोटिल्य ने अपने अर्थशात्र के चत॒र्दश अधिकरण में एक औपनिषदिंक 
प्रकरण इसी अभिप्राय से दिया है। इस अधिकरण के दो विषय हैँ---ओषधि-प्रकरण 
ओर मन्त्र-प्रकरण | मन्त्रप्रकरण का सम्बन्ध तो पूजा-पाठ ओर तत्सम्बन्धी उपचारों से 
है जिनका उल्लेख हम नहीं करेंगे। 

ओषधि-प्रयोग से शत्रुओं को संतप्त करने कै जो विधान हैं, उनका सारांश इस 
प्रकार है-- 
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. क. प्राणहर पदार्थ और घूमयोग (१४१५-१४)... 
ख., +'नेत्रष्न पदार्थ (१४॥१।१५,१६) | 
ग. मदनयोग (१४।१॥१७, १८) 

मूकबंधिरकर योग (१४।१।२६) 

विषूचिकाकेर योग (१४१२४) 

ज्वर्कर योग (१४।१।२५) 

दंशयोग (१४।१।३१-३३) 

जलाशयम्रष्ट योग (१४।१। ३४-३६) 

अग्नियोग (१४।१। ३ ९-४२) 

नेत्रमोहन (१४।१।४३) 

क्षुओग (१४।२।१-५) 

बेतीकरण योग (१४)२६-९) 

रोम्णब्वेती करण योग (१४।२॥१०-१४) 

कुष्ठयोग (१४।२।१५-१८) 

इ्यामीकरण योग (१४।२।१९-२ १) 

गात्रप्रज्वयालन योग (१४।२।२२-२३) 

विविधज्वलन प्रयोग (१४।२।२४-३ ०) 

अंगारगमन प्रयोग (१४)२।३१-३३१) 

विविध योग (१४।२।३४-४८) 

रात्रिदृष्टि और विविध अंजन (१४।३।१-१८) (अन्तर्घान दृष्टि) 

विषप्रतीकार योग (१४।४)१-९) 

न योगों में से कितने विश्वसनीय हैं, यह कहना कठिन है; पर ये सब योग 
आजकल के रासायनिक युद्ध का स्मरण दिलते हैं । हम इन योगों का विस्तार से 
यहाँ वर्णन नहीं दे सकते; किन्तु उदाहरण के लिए कुछ देना' जरूरी है | 

-. सद्यः प्राणरण और धूमयोग--चित्रभेक, कौंडिन्यक, कृकण, पञ्नकुष्ठ, 
दतपदी ( कनखजूरा ) चूर्ण, इनके चूर्ण को मिलाकर और बावची के रस में घोलकर 
खिला दिया जाय या इनका घुँआ दिया जाय तो वह फौरन प्राणों का नाश करता 
है। इसी तरह उद्चिदिंग कीड़ा, कम्बली कोड़ा, शतावर और कृकव्यस के चार्ण में 
 भिछावा और बावची रस की भावना देकर खिलाया या घुँआ दिया जाय तो तत्काल 
प्राणनाश होगा । शहगोलिका (छिपकली), अन्धाहिक ( दुमई साँप ), कुंकणक 
(जंगली तीतर), पूतिकीट, गोमरिका आदि के चूर्ण से भी उसी प्रकार प्राणहरयोग 
तैयार हो सकता है 


हल ललडनलडअनलर लक 2: 


धन 
डे 


से झर्दा 4 ० 


(७९) चित्रभेककोण्डिन्यकक्रकणपत्चकुष्ठशतपदी चूण मुश्चिदिज्ञक बलिशतकन्देध्म कृकलास- 
चूर्ण गृहगोलिकान्धाहिककृकणकपूतिकीटगोमारिकाचूर्ण भछातकावब्गुकारसंयुक्त 
सद्यः प्राणहरमेतेषां वा घूम्रः । (१४।१।७) 
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धामार्गव (चिड़चिड़ा) ओर यातुघान की जड़ को भल्लातक-पुष्प-चूर्ण के साथ 
मिलाकर खिलावे तो १५ दिन में मरेगा ओर अमलतास की जड़, भमलछातक ओर कीट- 
चूर्ण मिछाकर खिलावे तो एक मास में मरेगा | इस योग की पुरुषों को एक कला, 
खराश्वों को दो कछा और हाथी-ऊँटों को चार कछा खिलानी चाहिए 

हवा के साथ विष का प्रसार--शतकर्दम, उच्चिदिंग ( ८४४० ), करवीर 
(707077 000+707) ), कटुत॒म्बी ओर सत्य्य इनका मदन और कोंद्रव के पत्ञछ 
( पुआल ) के साथ अथवा हस्तिकर्ण ( अरण्ड ) और पलाश के पत्याछ के साथ बना' 
धुआँ हवा की दिशा में उड़ाया जाय, तो जहाँ तक घुआँ जायगा, 'वहाँ तक कै छोगों 
को मार देगा । | 

अन्चीकर धूम-पूतिकीट, मत्थ्य, कठ्ठ॒तुम्बी, शतकर्द और इन्द्रगोप के चूर्ण 

अथवा पूर्तिकीद, क्षुद्राराल ओर हेमविदारी चूर्ण को बकरे के खुर और सींग के चूर्ण 

के साथ जलकर अन्धीकर धूम ( जो अन्धा बना दे ) तैयार होता है ।* 

अन्चधीकरण और उदक दषण अश्जन-- शारिका, कपोत, बक ओर बलाका 
( बगुली ) की विष्ठा को अर्क, अक्षि, पीलुक और स्नुहि के दूध में पीस कर अंजन 
तयार करें तो अन्धा करनेवाद्ा और पानी को दूषित करनेवाला अज्ञन बनेगा।* 

वित्तोन्‍न्मादक मदन योग--यवक, शालि्मूछ, मदनफरछ ( मैनफल ), जाती 
( चसेली )-पत्र और नरमूत्र मिलाकर अथवा इनमें प्छक्ष और विदारीमूछ का योग 
करके अथवा हस्तिकर्ण ( धनियाँ ) और पत्मयाश के क्वाथ का योंग करके मदन योग 
( जिससे चित्त में उन्‍्माद पेदा हो जाय ) तैयार होता है।* 

कुछ सदन योग यवस ( पशुओं का चारा ), इन्धन और जछ के भी दूषक होते 

( समस्‍्ता वा यवसेन्धनोदकदूषणा:-१४।१।१९ ) | 


रोगोत्पादक योग--(१) कृतकण्डल, गिरगिठ; छिपकली और अन्धाहिक का 
“घुआ नेत्रशक्ति को नाश करता है ओर उनन्‍्माद करता है| 
(२) कृकलास ( गिरगिठ ) और ग्रहगोलिका ( छिपकली ) के योग से बना 
पदार्थ ( अथवा घुआँ ) कुष्ठ ( कोढ़ ) उत्पन्न करता है | 
(६०) धामागंवयातुधानसूर्ल मल्‍्लातकपुष्पचूर्णयुक्तमाधंमासिकः । व्याघातकसूल भछा- 
तकपुष्वचूर्णयुक्त कीट्योगी मासिकः। कछासात्र पुरुषार्णा, द्विंगुगं खराशानां 
चतुगुण हस्प्युद्राणाम्‌ । ( १४।१।७-९ ) 
(६१) शतकर्दमोच्चिदिगकरवीरकटुतुम्बी मत्स्यधूमोी मदनकोंद्रवपलालेन हस्तिकर्ण- 
पलाशपलालेन वा प्रवातानुवाते प्रणीतो यावच्चरति तावन्मारयति।($४।१।१०) 
(६२) पूतिकीटमत्स्यकटतुम्बीशतकद॑मेध्मेन्द्रगो पचूर्ण पूतिकीरक्ष॒द्राराछा हेसविदारीचूर्ण 
.. वा बस्तश्टंगखुरचूर्णयुक्तमन्धीकरों घूमः | (१४।१।११) 
(६३) शारिकाकपोतबकबराकारछण्डसर्का क्षिपीलुकस्नुहिक्षीरपिष्टमन्धीकरणमञ्ञनसुद॒क - 
दूषणं च ( १४।१।१६ ) द 





(६४) यवकशालिमूलमद्नफलजातीपत्रनरमूत्रयोगाः प्लक्षविदारीमूलयुक्तो मूकोदुस्बर- 
मद्नकोद्ग वक्‍्वाथयुक्तो हस्तिकर्णपल्गाशक्वाथयुक्तों वा मदुनयाग (१४।१।१७) 
२० 
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(३) कुष्ठकारक यही यौग चित्रभेक की आत और मधु मिला कर दिया जाय 
तो प्रमेह उत्पन्न करेगा | 

४) यदि इसमें मनुष्य का रुघिर मिला है तो इससे शोष ( सूखा ) को बीमारी 
पैदा होगी।.... 
(५) दृघीबिष, संदन ( घतूरा ) और कोद्गरब के चूर्ण से उपजिह्लिका योग 
( जिहा का रोग पैदा करनेवाढा ) तैयार होता है। मातृवाहक पक्षी, अच्जलिकार, 
रे ( मेंढक ) की आँख और पीछुक से विषूचिका उत्पन्न करनेवाला योग 
नता है | 
3 (६) पञ्चकुष्ठक, कोण्डिन्यक, राजबृक्ष, मधुपुष्प और मधु के योग से ज्वर उत्पन्न 
करनेवाला योग तैयार होता है | - 

(७) भास और नकुछ की जिहुवाग्रन्थि को गदही के दूध में पीसकर जो योग 
तैयार होता है, वह मूक-बधिर-कर ( गूँगा बहरा बनानेवाह्य ) है।' क्‍ 

श्रुद्योग--शिरीष, गूलर और शमी कै चूर्ण को इत में मिलाकर खाने से आधे 
सास ( १५ दिन ) भूख नहीं लगती । यह क्षद्योग है।' 

इसी प्रकार ऐसे अन्य योग भी दिये हैं, जिनके आधार पर एक मास तक 
भूख न छगे | 

विरुपकरण ओर इ्वेतकरण योग--सफेद बकरे कै मृत्र में सात रात तक 
भींगी सरसों का ते ले और इसे १५ दिन कड़वी तूँबी ( कट्ठुक अछ्ाबू ) में रक्खे 
तो ऐसा योग तैयार होता है जो चौपायों ओर दुपायों को भी विरूप कर सकता 
है।तक्र ( मटठा ) और जो की रोटी सात रात खाने के बाद ब्वेत गददे को 


लेंडी ( विश ) अर जो को ब्वेत सरसों के तेल में पकाकर लेप करने से मनुष्य 
का रूप परिवर्तित हो जाता है। 


इ्वेत बकरे या गधे के मूत्र और लड़ी में पकाया गया सरसों का तेल आक, तूल 
ओर पतंग के चूर्ण कै साथ लंगाने से ब्वेतीकरण योग ( जिससे मनुष्य का रग सफेद 
हो जाय ) तेयार होता है।' 


(2०० ७+>>+न-नन+ माता के जरफनलनक, 


(६५) कृतकण्डलक़ूकलासगृहगोलिकान्धाहिक्धूसोी. नेत्रवधसुभ्माद॑ च करोति। 

कृंकलासगृहगोलिकायोग:ः कुष्ठकर: । स एवं चिहत्रभेकाम्त्रमधुयुक्त: अमेहमापा- 

. दुयति | मनुष्यकोहितयुक्तः: शोषम्‌। दूधीविष॑ मसदनकोंद्रवचूर्णमुपजिहिका- 
योगः मातृ वाहकाअलिकारप्रचछाकभेकाक्षिपी छुकयो गो विधूचिकाकरः । पदञ्चकुछठ- 
ककोण्डिन्यकराजबृक्षमधुपुष्पसधुयोगो ज्वरकरः । भासनकुलजिह्माग्रन्थिकायोग: 
खरी क्षीरपिष्टो मूकबधिरकरों मासार्ध मासिकः । (१४।१।२०-२६) 

(६६) शिरीधोदुम्बरशसीचूर्ण सर्पिषा संहृत्याध॑मासिकःछुद्योग: । ( १४॥२॥१ ) 

(६७) र्वेतबस्तमूत्रे सपरात्नोषितेंः सिद्धार्थक: सिद्ध तेल कटहुकाछाबों मासरार्धमा- 
सस्थितं चतुष्पदद्विपदार्नां विरूपकरणम्‌। तक्रयवभक्षस्थ सप्तरात्रादूर्ध्व' इवे- 
तगद॑भस्य लण्डयवे:सिद्ध' गोरसर्षपतेल विरूपकरणम्‌ । एतयोरन्यहरस्थ मूत्र 
 छण्ड रस सिद्ध सिद्धा्थतेलमकंतूलपतज्ञचूणंप्रतिवापं. इवेतीकरणम्‌। 
(१४।२।६-८ ) द 
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रोम इवेतीकरण योग--बेल में छटकती हुई कड़नी ठुम्बी सॉंठ भरकर १५ 
दिन खखी जावे और फिर उसे सफेद सरसों के साथ पीसकर छगाया जाय तो बाल 
सफेद पड़ जाते हैं । क्‍ 

शंख के रंग के बाल बवेत कर देने के भी योग हैं ( १४॥२।१४ ) | इस प्रकार के 
रंग कर देने के योग हैं जिनसे प्रतीत हो कि कष्ट रोग हो गया है ( १४॥२।१५-१६) 
और फिर इसका प्रतीकार हो सके । मु 

इयामीकरण योग--बट कषाय में स्नान करके सहचचर (पियाबाँस) के कल्क 
की मालिश करने से रंग काला पड़ जाता है। (१४।२।२०) 

इसी प्रकार अन्य व्यामीकरण योग है 

अग्निप्रज्वालन योग ओर अंगारों पर चंलना-- पारिभद्रक (नीम ) की छाल, 
बदज्रकदली और तिलकल्क को पीस कर शरीर पर छगाले, तो फिर शरीर में आम 
लगा लेने पर भी कष्ट नहीं होता । 

पीलू बृक्ष की छाल को स्याही से बनाया हुआ गोछा हाथ पर जलाया जा 
सकता है । 

पारिभद्रक (नीम), प्रतिबछ, वज्जुल, बनच्र, कदली इन सब ब्ृक्षों की जड़ का 
कल्क मेंढक की चर्बी के साथ मिलाकर तेल बनावे और उस तेल से पैरों में 
कर ले, तो दग्ध अंगारों पर भी चछ सकता है ।* 

इसी प्रकार एक योग और है जिससे अंगारों पर चलना इतना सरल हो जाता 
है, मानों फूछ की ढेरी पर चल रहे हैं (अंगारराशौ विष्रेद्रथा कुसुमसंचये । 
१४।२।३ ३) 

कुशा, आम्रफल और तेल से सिक्त करके उत्पन्न की गई आग आँधी और वर्षा 
में भी जलती रहती है (कुशाम्रफल्तैलसिक्तोउप्रिवर्षप्रवातेषु ज्वलति---१४।२३५९) 

बिना थके शतयोज्ञन तक चल खकना-च्येन, कंक, काल, गृथ्र, हंस, 
क्रो और वीचिरह़ की चर्बा उनके वीय में मिलाकर पेरों में लेप कर लेने से मनुष्य 
सौ योजन तक बिना थके जा सकता है। इसी प्रकार के अन्य अनेक योग दिये 
हैं। (१४॥२।४०-४७) | 

रात में देख सकना--एकाम्लल्‍क (बड॒हछ), बराह की आँख, खद्योत और 


(६८) कटुकालाबों वढ्छीगते नागरसर्थमासस्थितं गोरसर्षपविष्ठ॑ शोम्णां श्वेतीकरणस्‌ 
(१४।२।१३) 

(६५) वटकषायस्नातः सहचरकल्कदिग्धः कृष्णो भवति | शक्षुनकद्गुतैल्युक्ता हरिता- 
लछमनःशिलाः इथामीकरणस्‌ । (१७४।२|२०-२१) 

(७०) पारिसद्रकत्वग्वज्ञकदलीतिलकल्कप्रदिग्ध शररीरमशिना ज्यूति | पीछुत्वडमणी- 
मयः पिण्डो हस्ते ज्वलति । पारिभसद्रकप्रतिबकाबण्जु लछीमूलकब्केन 
मण्डूकवसादिग्वेन तेलेनाभ्यक्तपादो 5ज्ञारेषु गच्छति (१४।२।१४,२०,३ ५) 

(७१) ब्येनकड्डकाकग भ्रहं सक्रोश्ववीचिरक्लानां, मजानों. रेताँसि था योजनशतायथ | 
(१४।२।४६) 
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कालशारिका--इनको मिलादःर आँख में ऑजने से मनुष्य रात में भी रूप देख सकता 
है इसी काम के अन्य भी योग दिये हैं। 

अन्तथॉन या नश््च्छायारुप विचरण करना--(किसी को दिखाई न 
पड़ना)--शखत्रहत या सूली पर चढ़ाये गये किसी पुरुष के कपाल में मिट्टी डालकर 
जो बोकर उन्‍हें पुष्य नक्षत्र में तीन दिन तक भेड़ के दूध से सींचे और फिर इन जौओँ 
की माला बनाकर जो भी पहन छेगा; वह छाया-रहित और अरूप विचर सकेगा ।** 
(१४।३।४-५) द 

इस प्रकार के लगमंग आठ योग दिये गये हैं जो केवल तान्त्रिक प्रयोग मालूम 
होते हैं, जिनमें अधिक तथ्य नहीं है। कोटिब्य के समय में तान्त्रिकों का अच्छा 
प्रभाव था | क्‍ 

किसी जगते हुए व्यक्ति को सूर्योदय से सूर्योस्त तक सुल्य देने के भी अनेक 
अविश्वसनीय तान्त्रिक योग दिये गये हैं। (१४)३।४ ०-५१) | बन्द किवाड़ों को खोल 
डालने, पुरुष को नपुंसक बनाने; पात्रों को अक्षय बना देने के, बक्षों में फल छगा 
देने के, इसी प्रकार के अनेक मंत्र-योग हैं। इसी कारण इन्हें “अलम्भने सेषज्य- 
मंत्रयोगः”” नाम दिया गया है| ्््ि 

चौंदहवें अधिकरण के चौथे अधिकार का नाम 'स्वबलोपघातप्रतीकार:” है। 
इसमें विष दूर करने के योग हैं | पहला योग विष-कन्या के विष के प्रतीकार का है । 
इलेष्मातक (लसौदढ़ा), कपित्थ (केत), जमाल्गोंटा, जंभीरी नींबू, गोंजी, शिरीष, 
पाय्छी, पुनर्नवा आदि से एक क्वाथ तेयार किया जाता है, जिसमें चन्दन एज गीदड़ी 
का रक्त मिलाकर तिजनोंदक! तैयार होता है। इस जल से विषकन्या के गुद्य 
खानों को प्रक्षल्ित करें तो उसका विष दूर हो जाता है। (१४।४।१) । 

घवूरे के विष को उतारने और सिर के रोगों को दूर करने के भी योग इस 
प्रकरण में दिये गये हैं । 


(७२) एकाम्लक वराह्मक्षि खद्योतः कालशारिवा । एतेनाभ्यक्तनयनो रात्री रूपाणि 
पश्यति। (१४।३।३) 

(७३) ब्रिरात्नोपोषितः पृष्येशस्रहतस्य झूलग्रोतरय व! पुसः शिरः कपाणे मन्तिकायाँ 
यवानावास्थाविक्षीरेण सेचयेत्‌ । ततो यवविरूष्मालामाबद्धय नष्टच्छायारूप- 
श्ररति । (१४।३।४-४७) 


चत॒र्थ अध्याय 
भारतवर्ष में रसायन की परम्परा 


भारतवर्ष में रसायन की परम्परा का प्रारम्भ तीन दृष्टियोँ से हुआ--आयुर्वेद के 
सहारे, उद्योगधन्धों के सहारे ओर दाशनिक सिद्धान्तों के आश्रय पर | उद्योगधन्धों 
के लिए. रसायन का जो उपयोग हुआ, उसका लिखित विवरण कम ही मिलता है 
ओर हसारे रछिए यह जानना कठिन है कि भारतीय संस्कृति के विभिन्‍न युगाँ में 
खनिर्जों और अयस्कों से मनुष्य ने किस प्रकार धातुएँ प्राप्त कीं तथा उनसे मिश्रधातुएँ 
तैयार कीं अथवा कपड़े रँगने की कला में किस प्रकार विकास किया। इसी तरह 
मकान बनाने के लिए किस प्रकार पक्के मसाले बने ओर किस कलाकार ने अपनी 
तूलिका के उपयोग के लिए रंग तैयार किये ! इसी प्रकार यह जानना भी कठिन है 
कि विभिन्‍न युगों में स्वर्णार ने सोना और चाँदी के शोधन के लिए अम्लों का 
प्रयोग करना कब सीखा तथा उसने यह अम्ल किस प्रकार तैयार किये। दर्शनशात््र 
की पद्धति पर ऋषियों ने प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों के. स्वरूप को जानने का प्रयत्र 
किया एवं कारण-कार्य के सम्बन्धों की विवेचना की | सांख्य ओर वेशेबिक दर्शनों 
में और इन दर्शनों के अनेक भाष्यों में इसका समावेश हुआ तथा बाद को बौद्ध एवं 
जैन दार्शनि्कों ने मी अपने ढंग पर इनकी मीमांसा की | 
नागाजुन का आविभाव 
भारतीय रसायन के इतिहास में सबसे बड़ा व्यक्तित्व नागार्जुन का है, जिसने 
चरकादि की मान्य पद्धति के समकक्ष में धातु-रसायन के प्रयोग पर विशेष बल दिया | 
नागारजुन भारतीय रसायन का प्रवर्तक माना जा सकता है। यह कहना कठिन है 
कि नागार्जुन कब हुआ ? आचाय प्रफुल्लचन्द्र राय ने इसे सातवीं या आठवीं 
शताब्दी का माना है; पर इसके लिए जो तक दिये हैं, वे अधिक विश्वसनीय नहीं हैं। 
नागार्जुन माध्यमिक बोर्डों कै महायान सम्प्रदाय का प्रसिद्ध विचारक ओर तत्ववेत्ता 
था | बीद्धों में महायान हीनयानों का विशिष्ट अन्तर तृतीय महापरिषद्‌ के बाद से 
आरम्भ हुआ जो कनिष्क के समय हुई थी | नागाजुन इस नूतन महायान सम्प्रदाय के 
प्रसिद्ध नेताओं में से एक था। कहा जाता है कि इस सम्पदाय का प्रसिद्ध सूत्र 
स्व शून्यम्‌! इसी का चलाया हुआ हैँं। हुएनशांग के शब्दों में उस समय के चार 
तेजोमान सूर्य थे--नागाजुन, देव, अश्वधीोष और कुमारलूब्ध। कहा जाता है 
'कि नागार्जुन बोधि-सत््व'ं की जीवनी का अनुवाद चीनी भाषा में ४०१-४०९ 


"न कनन-प 2 नल कानकगनानन मल न कक ता तगिकितिए कप ५ पर 


(१) (6 रिविध्वादााए4 078 07 प88277प79 8 855427604 +# 7२३४, #पां ॥05 
णा ९0छलाटए एग्राशंग्रटा॥९ 870प7098, 0 ॥॥6 8८ए९॥( 04 ८६॥] 
टटापाए- दि 8 नि809 0 क्रशाओंदय ततॉहाथाधार, 0. 3]2. 
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सन्‌ में हुआ। नागार्जुन की ख्याति भारत के बाहर चीन और तिब्बत तक 
पहुँची हुईयी।..... 

नागाज॑न विदर्भ के एक धनी बअ्राह्णकुछ में जन्मा था। ज्योतिषियों ने इसके 
जन्म पर घोषित किया था कि यह एक सप्ताह में ही मर जायगा। ज्योतिषियों की 
सहायता से इसे थोड़ी ओर आयु मिली | बाद को यह खिन्‍न बाकृक मगध के 
नालेग्द्र विहार! में पहुँचा और वहाँ यह बौद्ध-मिक्ष बन गया । किंवदन्ती है"कि 
 नारून्दा में एक बार घोर दुर्भिक्ष हुआ और बौद्धों का जीवन संकट में पड़ गया | धन- 
संग्रह के लिए. बहुत-से व्यक्ति निकल पड़े और इस प्रवास में ही किसी तपस्वी से 
नागार्जन ने रसायन-विद्या सीखी तथा सामान्य धातुओं से सोना बनाना जाना | 
इस विद्या को सीखकर जब वह नालन्‍्दा पहुँचा; तब मिक्षु-संघ का आर्थिक संकट 
मिट गया । नागाजुन बाद में नालन्दा का मुख्य-अधिष्ठाता भी नियुक्त हुआ । 

नागार्जन के समय से बोद्ध-धर्म के सिद्धान्तों में आह्षण-धर्म के सिद्धारन्तों का 
. सम्मिश्रण आंरम्भ हुआ | इसके कुछ समय बाद ही गान्धार के एक भिक्षु असंग ने 
जो योगाचारभूमिशासत्र' लिखा, उसमें उसने पातञ्जञकि योग का भी समावेश किया | 
बौद्ध और योग दर्शनों के सम्मिश्रण के अनन्तर तान्त्रिकों का प्रभाव भी बिहार और 
बंगाल के बौद्धों पर विशेष पड़ने छगा | झोवतन्त्रों के समान बोडतन्त्र-ग्रन्थ भी बनने 
लगे | शिव का खान बोषि-सच्वों ने ले लिया ओर शक्ति! का स्थान बोडतन्त्रों में 
तारा ने लिया | धीरे-घीरे बोडतन्त्रों में हिन्दू देवताओं को भी प्रतिष्ठित खान 
दिया गया; यद्यपि बोद्ध देवताओं से यह स्थान कुछ निम्नस्तर का रहा। तलन्त्रों के 
समान महायान सम्प्रदाय में 'घारणी” बनीं और ध्यानी बुद्ध, वेरोचन, अक्षोम्य, अमिताभ 
बुद्ध आदि को इस युग में कल्पना की गई । पुराने बोद्धधर्स में कम के अनुसार गति 
मानी जाती थी; पर इस नवीन युग में मंत्रों की आजृत्ति से मुक्ति का सरछ उपाय 
निकाल लिया गया । महायान के नये रूप के अनुकूल वैपुल्यसूत्र बनने छगे जिनमें 
धारंणियों को विशेष स्थान मिला । इसी समय सद्भम पुण्डरीक, लछल्तिविस्तर, तथागत 
गुंद्यक, ग्रशापारमिता आदि ग्रन्थ बने । भारतीय तन्त्र-अन्थ सातवीं-आठवीं शताब्दी 
(४, 2.) में ही चीन देश में पहुंच गये थे। 'अमोघवग्न' नामक उत्तरीय भारत का 
भ्रमण सन्‌ ७४६-७७१ इसवी में चीन में रहा था और जादू-टोटके के मंत्रों का उसने 
वहाँ प्रचार किया | भारतीय पण्डित सातवीं से लेकर भ्यारह्वी शताब्दियों के बीच 
तिब्बत में भी अपने तांत्रिक विचार ले जा चुके थे। इनके अनेक तंत्र-ग्रन्थों में यत्न- 
तत्र कुछ रासायनिक योग भी दिये गये हैं। 


. शुसरल्लाकर--यों तो तिब्बत में अनेक ऐसे तन्त्र-अन्थ पाये गये हैं जिनमें 
रसायन के स्कुट योगों का उल्लेख है; पर सबसे अधिक महत््व का बौद्ध-तंत्र वह है 
जो नागार्जुन का लिखा गया माना जाता. है। महायान संप्रदाय के इस तंत्र का नाम 
'श्सरक्ाकर' है। इसमें यत्र-तत्र इस प्रकार के वाक्य हैं-“प्रणिपत्य सर्वबुद्धान्‌।” 


. (२) “7/6 27१ 7.०8९४०8 0 '7४87ंधा३”--तारनाथ | देखो तारनाथ की 
“[50049 04 3500॥#507/* भी हा 
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द हि द 
इस प्रकार इसमें सर्वबुद्धों के प्रति निष्ठा प्रकठ की गई हैं। इस ग्रन्थ में एक स्थ्ू पर 
निम्नलिखित वाक्य हैं 
 च्ज्ञापारमिता निशीथलमये खणप्ने प्रसादीकृतम | पर) 
नाम्ना तीहणमुखं रसेन्द्रमम्ल नागाजुनप्रोद्तम्‌ ॥ (रसबन्धाधिकार ४) 
- आथांत प्रज्ञापारमिता ने मध्यरात्रि कै समय खप्न में नागाजुन को दर्शन दिये ओर 
उसे अमुक-अमुक योग बताये | 
'रसरलाकर' में रासायनिक विधियों का वर्णन नागार्जुन; सांडव्य, वय्यक्षिणी, 
शालिवाहन ओर रज्नघोष के संवादों के रूप में दिया गया है। रज्नघोष और माण्डध्य 
के नाम अन्य रसग्रन्थों में भी आते हैँ। रसरत्ञाकर अन्थ सातवीं या आठवीं शताब्दी 
का छिखा प्रतीत होता है । 
रसरत्ञाकर ग्रन्थ बड़े महत्व का है। इसके आधार पर कुछ रासायनिक 
विधियों का अनुमान छूगाया जा सकता है। इस ग्रन्थ के द्वितीय अधिकार के अन्त 
में लेख इस प्रकार है--'इति नागाजुनविरचिते रसरल्वाकरे वज्ञमारणंलत्ब- 
पातन-अश्षकादिद्वतिद्रावण-बजलोहमारणाधिकारो नाम ह्वितीयः” | 
पहले अधिकार में महारस शोधनविधि दो हुई है | हंस इनमें से कुछ यहाँ देंगे-- 
(१) राजावत्तशो धन-- 


किमत्र चित्र यद्रिजवत्तकम्‌ शिरोषपुष्पाश्ररसेन भावितम्‌ | 
सितं॑ सुबण तरुणाकसल्निभम्‌ करोति गुश्लाशतमेकशुज्ञया ॥१॥ 


अर्थात्‌ इसमें आश्चर्य की क्या बात यदि शिरीष पुष्प के रस से भावित राजाबरत्त 
एक गुज्जाभार की चाँदी को सो गुड्जा भार के सोने में परिवत्तित कर देता है, जिसमें 
बालसूररय की-सी आभा होती है। े 

(२) गन्धकशुद्धि-- 

किमन्न चित्र॑ यदि पीतगन्धकः पलाशनिर्यासरसेन शोधितः | 

आरण्यकेरुत्पलकेस्तु पाचितः करोति तार॑ अजिपुटेन काश्चनम्‌ ॥२॥। 


अर्थात्‌ इसमें आश्रर्य ही क्‍या; यदि पीला गन्धक पलाशनिर्यास-रस से शोधघित 
होने पर तीन बार गोबर के कंडों पर गरम करने पर चाँदी को सोने में परिवत्तित 
कर दे । 
(३) रसक (०99॥7]॥6) शोधन-- : 
क्रिमत्र चित्र रसको रखेन... . क्‍ क्‍ 
क्रमेण कृत्वाम्बुधरेणरजञ्जितः करोति शुरब त्िपुटेन काइचनम्‌ ॥रे॥ . 


इसमें आश्रय ही क्‍या यदि तॉबे को रसक रस द्वारा तीन बार तपाय तो यह सोने 
में परिणत हो जाय | । 
(४) दरद्‌ (07॥9879/ ) शुद्धि--- 


१६० वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


किमन्न चित्र द्रदः सुंभावितः पयेन मेष्या बहुशो5म्लबर्गे: | 
सितं खुबर्ण बहुघस्मभावितम्‌ करोति साक्षा्वरकुंकुमप्रभम्‌ ॥४. 
अर्थात्‌ इसमें आइ्चर्य ही क्या, यदि भेड़ के दूध से ओर अंम्छों से कई बार 
भावित दरद द्वारा प्रतिक्षत चाँदी क्रुकुम के समान चमकनेवाल्या सोना बन जाय | 
इन चार योगों द्वारा तबे या चाँदी से सोना बनाने को बात दी गई है। अन्य 
शोधन इस प्रकार हैं-- 


(५) माक्षिक ( 29775 ) शोधन-- 
कुलत्थकोद्रवक्कोाथे नरमसृत्रेण पाचयेत्‌ | 
बेतसायम्लवर्गेण दच््या क्षारं पुट्त्यम्‌ ॥५॥ 
किमन्न चित्र कदलीरसेन खुपाचितं सूर णकन्द्संस्थम 
वबातारितेलेन घुतेन ताप्यम्‌ पुटेन दुग्ध चरशुद्धमेति ॥६॥ 


अर्थात्‌ खनिजों को कुलथी और कोदों के क्वाथ, नरमूत्र और वेतसादि अमस्‍्लों 
द्वारा गरम करे और फिर इनमें क्षार मिलाकर तीन आँच दे । 
इसमें आश्चर्य ही क्या; यदि कदली रस द्वारा और सूरण कन्द द्वारा सुपतचचित 
एवं अण्डी के तेल और घी के साथ एक आँच गरम करने पर माक्षिक पूर्णतः शुद्ध: 
है| जावे । ( अर्थात्‌ माक्षिक से ताॉँबा बन जायगा ) | 
(६) स्वकोह शोधन ( बिमल शुद्धि )-- 
ह्विगुणा विमला पच्या रस्मातोयेन संयुता । 
लवणैवेक दुग्धेन ताप्नपत्राणि लेपयेत्‌ ॥९॥ 
अग्नो संतप्य निशुण्डीरससिक्तानि सप्तथा | 
मासान वसुरसेनेव शुस्बशुद्धिभविष्यति ॥ १० ॥ 
» » >» परतः सवलोहशोचनम | 
अम्लवेतसचान्याश्लमेषीतोयेन शुध्यति ॥ ११ ॥ 


(७) चपलशुद्धि-- 
 चपलादा धातचः सच जम्बीररसभाविताः । 


 शोचिताखिदिनं पथ्चमृत्तिकाभस्मलावणेः ॥| 
संयुताः संशोधयन्ति पुटपाकेनकाध्चनम्‌ ॥१२॥ 


$ चपल आदि खनिज जम्बीरी नीबू के रस से तीन दिन भावित होने पर शुद्ध हो जाते 
हैं। पॉँच मिद्टियों, भस्म और लछवणों के साथ मिलाने तथा आँच देमे (पुट पाक द्वारा) 
से सोना शुद्ध हो जाता है । जे 
(८) चांदी का शोधन (तारशुद्धि)-- 
नागेन क्षारराजेन ध्मापितं शुद्धिमुच्छति । 
तार त्रिवारनिश्षिप्त पिशाची तेल मध्यमस्‌ ॥ १४ ॥ 
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भर्थात्‌ चाँदी सीसा के साथ गछाने ओर भस्मों के"साथ गलाने पर शुद्ध होती 
है। ( आजकल की ८५७९।॥७४०८॥ विधि से इसकी तुलूना की जा सकती है ) | 

(९) शुल्ब॒ (ताबा) शुद्धि-- 

अहो ल्ु चित्र पृथिवीभमवेन क्षारेण मेषीपयसा घुतेन | 

तेलेन शुद्ध द्रुतषोडशांशं भवेद्य शुल्बं शशिश्टंगलन्निभम्‌ ॥१४॥ 


अर्थात्‌ इसमें आइचर्य ही कया यदि प्रथिबी से उत्पन्न क्षार (अर्थात्‌ शोरा) के 
साथ एवं मेंड के दूध, घी और १/१६ भाग तैल के साथ गलाने पर ताँबा झुद्ध होकर 
चाँदी ऐसा बन जाय तो । 
माक्षिक ओर ताप्य से ताम्न प्राप्त करता--इस विधि का उल्लेख इस 
प्रकार है--- 
क्षौद्र' गन्धबतेल सघृतमभिनव॑ गोरसं सूतच्रकड्च । 
भूयों वातारितेंल कदलिर्सयुतं भावितं कान्तितप्तम ॥ 
मूर्षा रृत्वाग्निवर्णामरुणकरनिभां प्रक्षिपेन्माश्षिकेन्द्रम | 
सत्य॑ नागेन्द्रतुल्यं पलति च सहसा सूथ्यवेश्वानराभम्‌ ॥२०॥ 


अर्थात्‌ माक्षिक को शहद, गन्धर्वतैल, घत, गोरस, गोमूत्र, अंडी के तैछठ, कद्लि- 
रस आदि के साथ मूषा में गरम करने से शुद्ध तोबा प्राप्त होता है | 
महावृक्षाकक्षीराष्यां स्त्रीस्तन्‍्येन सुभावितम्‌ । 
मूषायामसिवणायां द्ववेत्ताप्य॑ न संशयः ॥२६॥ 
कंकुप्टटड्डूणाभ्याज्च ताप्यं स्लीस्तन्‍्यमद्दितम्‌ | 
पश्चात्सत्त्व॑ निषपतति सत्य मूषा तु अम्निवत्त्‌ ॥२७॥ 
काज़िकं बहुशसखिनन ताप्यचू्ण कठुत्रिकम्‌ । 
कृत्वाम्वुमचुभ्यां पकक्‍्व॑ वज्जपायसभावितम्‌ ॥२८॥ 
गृहधूम॑ घृतं क्षोद्र' संयुतं॑ पुनरेव थ। 
धामितं सूकसूषायां शशिशुद्वनिभं भवेत्‌ ॥२०॥ 
कद्लीरसशतभावितं घृतमध्वेरण्डतेलपरिपक्वम्‌ । 
ताप्यं झुड्चति सत्वं रसकड्चैव जिसंघाते ॥३०॥ 
इन पाँच रलोकों में ताप्य से शुद्ध ताम्न बनाने की विधि भी वेसी ही दी है, जैसी 
माक्षिक से | ताप्य भी ताम्र का एक दूसरे प्रकार का माक्षिक है। रसार्णव ग्रन्थ 
(अध्याय ७,१२-१३) में भी ताम्न प्राम करने की यही विधि बताई गई है। ताप्य को 
महावृक्षाक, दूध, टंकण, कंकुष्ठ, मधु, धत, एरण्ड तैल आदि के साथ मृकमृषा में गरम 
करने से शुद्ध तॉबा बनता है| इन विधियों को 'माक्षिक सत्तत पातन-विधि' कहते हैं। 
रसक से यशद (जस्ता) चातु तैयार करना--रसक (००/७॥॥76) से 
जस्ता बनाने की विधि नागार्जुन ने इस प्रकार दी है-- 
क्षारस्नेहेइ्च धान्याम्ले रसक॑ भावितं बहु । 
ऊर्णा छाक्षा तथा पथ्या भूलता धूमसंयुतम्‌ ॥३१॥ 
२१ 
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| 
मूकमूषागतं ध्यातं टक्कुणेन समन्चितम | 
सत्य कुटिलसड्लाशं पतते नात्र संशयः ॥३२॥ 


रसक को क्षार, स्नेह (तैल), धान्याम्ठ (४८४९१४०।९ ४८ 05), ऊन, छाख 
आदि के साथ ओर सुहागा (टड्डूण) मिला कर मूकमृषा में गरम करें तो रसक का 
सच्च प्राप्त होता .है अर्थात्‌ यशद धातु बनती है। रसरत्नसमुच्चय/ (२।१६३-१६४) में 
भी इसी प्रकार का विवरण है। 


द्रद सतक्त प्राप्त करता अर्थात्‌ दरद ((.779027) से पारा निकालना--- 
विमल सत्व प्राप्त करना-- 


विमले शिग्रतोयेन काक्षीकासीसटडूण: 
वज्ञकन्द्समायुक्त' भावितं कदलीरसेः ॥३०॥ 
माक्षीकक्षारसंयुक्त' धामितं मृकमूषके। 
सत्त्व॑ चन्द्राकसड्ाशं पतते नात्र संशयः ॥३१६॥ 


अथांतू विमलढ को शिग्र॒ के दूध, फिटकरी, कसीस ओर सुहागा के साथ वज्ञकन्द 
मिलाकर कदली रस के साथ भावित कर, और माक्षिक-क्षार मिलाकर मूक मूषा में 
तपावे, तो विमलछ का सत्त्व शीघ्र मिलता है। 


दरद पातनायन्तरे पातितझइ्च जलाशये | 
सरव॑ सूलकसंकाश जायते नात्रसंशयः ॥३६३॥ 


पातनायंत्र ( (5888!8807 30[7979/05 ) में पातन (05]) करने पर 
जलाशय में दरद्‌ का सत्तव अर्थात्‌ पारा प्राप्त होता है। रसरत्समुच्चय' (११८९-९०) 
में भी इसी प्रकार का वर्णन दिया हुआ है | 
. अश्चकादि की सरवपातनविधि--अमश्रक (7708) की सच्त्पातनविधि 
: इस प्रकार है-- क्‍ 
_गन्धकड्च प्रभावेण सत्तभूयं खमावतः । 
ततः ख्यातं महासच्तव॑ रसेन्द्रस्य सम॑ं ततः ॥३८॥ 


अर्थात्‌ अश्रकादि खनिज पदाथों कै सत्त्व गन्धक के प्रभाव से (अर्थात्‌ गन्धक के 
साथ तपाकर) प्राप्त हो सकते हैं । 


रत्नों ( मोती आदि ) को घोलने या गलाने की द्रतपातन विधि-- 
पएकएव महाद्वावी पावेतीनाथ सम्भवः | 
कि पुनस्थ्रिभिः संयुक्तो वेतसास्लास्लकाजिकः ॥५०॥ 
मुष्काफलानि सप्ताह बेतसाम्लेन मावयेत्‌। 
पुय्पाके ततश्रर्ण द्रबते सलिलं यथा ॥ 
कुरुते योगराज्ञोयं रल्वानां द्रावणे परम ॥५१॥ 


भारतवंष में रसायन की परम्परा १६ ३ 


रतों को वेतसाम्ल, अम्ल ओर काज्जी (सिरकादिं की खठाई) में शीघ्र घोल 
जा सकता है। मुष्काफछ को सप्ताह तक वेतसाम्ल के साथ भावित करे, फिर पुट्पाक- 
विधि का अवल्म्बन करे, तो रत्न द्रव अवस्था (विलयन के रूप) में प्राप्त हो जाते हैं । 


धातुओं का मारण या हनन-- 


तालेन बहच्च दरदेन तीक्ष्णं नागेन हेम॑ शिलया थे, नागम्‌ | 
गन्धाइमना चेव निहन्तिशुब्य तारण्च माक्षीकरसेन हन्यात्‌ ॥५ 


अर्थात्‌ वज्ध (07 ) को तार ( एट60छ 5छांग्राध्या ) के साथ, तीश्ण 
(4707 07 5466 ) को दरद ( ८ंग्रा947 ) के साथ, हेस ( खर्ण ) को नाग 
( (7 07 [690 ) के साथ, और नाग ( [696 ) को शिल्ा (706 &7786॥7८) 
के साथ, शुब्ब या ताम्र को गन्धाइम ( 5५9#प7 ) के साथ और तार या चाँदी 
(57[ए€०) को माक्षीक-रस (2ए7825) के साथ मारना चाहिए | क्‍ 

अम्यत्र एक इलोक में तोॉबे या शुल्ब॒ को गन्धक ओर बकरी के दूध द्वारा तथा 
चाँदी को रंनुही के दूध ओर माक्षिक के द्वारा मारने का विधान दिया है-- 

शुल्ब॑ अजाक्षीरसुगन्धकेन तार स्जुद्दीक्षीरसुमाक्षिकेण | 

यचस्य घातोचिहितं च युक्त' निरुत्थधात' कथित्न' च तीक्षणेः ॥५४॥ 

खतानि लोहानि रसीभवन्ति रखेन युक्‍त्यामयनाशनानि | 

अभ्यासयुकत्या पलितादिनाशं कुबंन्ति तेषांच जराविनाशम्‌॥०८। 

इस प्रकार मत की गई धातुओं के रसों के कुशल प्रयोग से पलितादि रोगों एवं 
वृद्धावस्था आदि का नाश संभव है। 

रसबन्धच (59007 04 7767८ध79५)--पारे का नाम रस है, पारे को ही 
रसराज, रसडप आदि कहा है। इसके वध की विधि अर्थात्‌ एमलछगम (सरस) बनाने 
की विधि इस प्रकार नागार्जुन ने दी है (यह विधि तीसरे अधिकार में दी गई है)-- 
जम्बीरजेन नवसारघनास्लवर्गे: क्षाराणि पंचछवणानि कहुन्नयंच | 
शिप्रदर्क खुरभिखरणकन्द एमिः संमदितो रसबुपश्चरतेष्टलोहान॥ (१।१) 

अर्थात्‌ रसन्॒प (पारे) को नीबू के रस, नवसार (नौसादर-89[9॥7॥70780), 
अग्ल, क्षार, पंच-छबण, त्रिकटुक ( सोँठ; गोलमिर्च और पीपछ )5 शिग्रु के रस ओर 
सुरभिसू रण ( धा7079॥0.9॥9]]05 ०८४॥7047॥0|9 ध$ ) कन्द के साथ सम्मदित 
करें तो यह आठो धाठुओं के साथ बन्ध ग्राप्त करता है। 

पारे ओर स्वर्ण के योग से दिव्य देह प्राप्त करने की ओषधि बनाना-- 
मकरध्वज के समान का एक योग दिव्य देह प्राप्त करने के उद्देश्य से इस प्रकार 
बनाया जा सकता है-- क्‍ 

(१) पुटपाक--4५ 08700 प97 7766806 0६ 976[08। 28 0025, ॥॥ छ0०॥ ६॥6 


ए770प05 ॥087९6675 878 एा20060 पए | ]08ए९5 87906 शाह ०0ए६€7९ 
एए7॥ ८]३५ 878४ 7095:74८0 ॥70 76 --आष्टे । 
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४ 
रखे हेमसंम॑ मध्य पीठिकागिरिगन्यकम । 
हिपदी रजनी रम्सां मदयेत्‌ टंकणान्विताम ॥ 
नष्टपिष्टच सुप्कंचः अन्धमूष्यां निधापयेत । 
तुषारलछुपुट दत्वा यावद्भस्मत्वमागतः ॥ क्‍ 
भक्षणात्लाथकेन्द्रस्तु दिव्यदेहमवाप्सुयात्‌ । ( ३३३०-३२ ) 
द पारे में बराबर भाग सोना मिलाकर रगड़े, फिर इसमें गन्धक, टंकण (00॥95) 
आदि मिलाकर रगड़े । इस प्रकार नष्ट, पिष्ट ( पिसा ), मुष्क ( 774559 ) भाग को 
अन्ध मूषा ( ०/05८6 ८+प८७6 ) में हछकी आँच पर तबतक गरम करे जबतक 
भस्म न हो जाय | इसके सेवन से साधक दिव्य देह ग्राप्त करता है। 
गर्भयनन्‍्न्न--पीटिका की भस्म तैयार कर देनेवाले गर्भयन्त्र का वर्णन नागा- 
जुन ने इस प्रकार दिया है-- 
गर्भयन्त्र' प्रव्ष्यामि पीठिकासस्मकारकम्‌। 
चतुरंगुलदीधंण. विस्तारेण च॒ ब्यंगुल्म ॥६२॥ 
मूर्षां तु रृण्मयीं कृत्वा खुटढ़ां बतु लां बुधः । 
विशभागन्तु लोहस्य भागमेऊ॑ तु गुग्गुलोः ॥६५३॥ 
खसुइलक्ष्ण पेषयित्वा तु तोय॑ दर्वा पुनः पुनः । 
मूषालेप॑ दृढ॑बद्धा लोणाछ मझत्तिका बुधः ॥६७॥ 
कर्ष तुषाग्निना भूमों सदुस्वेदेन स्वेदयेत्‌ ॥९०॥ ( ३।६२-६५ ) 
चार अंगुल लंबी ओर तीन अंगुल चौंडी, वर्तल आकार की, मिट्टी की बनी 
सुदद मृषा हो ओर इसमें छोह ( धातुमानत्र ) २० भाग और एक भाग गुग्गुल् महीन 
( शलक्षण ) पीस कर ओर बराबर पानी देकर मृषा पर लेप करके इसे हृढ' बना लो । 
इसे भूमि में भूसी की आग से गरम करके मदु स्वेदन से स्वदेन किया जा सकता है | 
रसार्णव में भी इसी प्रकार के गर्भयन्त्र का वर्णन दिया गया है । 


कंज्ली बनाने की विधि-- 
सूतकस्य पल ग्रह्मय॑ तुय्योशं सावतुकं विषम | 
तत्समं गन्ध्क शुब्ब॑ चूण रृत्वा विनिक्षिपेत्‌ ॥८४॥ 
कत्वा कज्जलिकामादों पल द्ष्वा च गन्धकम्‌ | 
. घृतपकक्‍्बब्च तच्चूर्ण परचेदायसभाजने ॥८०५॥ 
_यावद्द्ववत्वभायाति तत्क्षणात्‌ त॑ विनिश्षिपेत्‌ । 
पुटे वा कदलीपचत्रे. खिद्धा पर्पटिकारसम ॥८६॥ 


एक पल सूतक (पारा) लेकर चौथाई भाग साकतुक विष मिछाए, और उससें 
बराबर भाग गन्धक ओर ताँबा (शु॒ल्ब) चूर्ण करके डाछ दे | इस प्रकार जो कजलिका 
. बने उसमें एक पल गन्धक देकर और पकाया घी देकर लोहे के भाजन (८प७ 07 
?9]96) पर पकावे । जैसे ही यह द्रव बन जाय, इसे. उसी क्षण युट (पत्ते के दोने) 
. या फैले के पत्ते पर डाल दे | इस प्रकार पर्पटिका रस बनता है। 


भारतवर्ष भें रसायन की परम्परी १६५ 


रसायन यब्चञ--वट वृक्ष पर रहनेवाली यक्षिणी और शाल्वाहन के बीच का 

संवाद नागाजंन ने दिया है । उसमें यक्षिणी ने कह है कि भाण्डव्य ने जैसी-जैसी 
प्रक्रिए बताई हैं, वे सब में तुम्हें बताऊँगो जिनसे पारे के योग से ताँबा; सीसा 
आदि सोना हो जाता है-- 

पुनरन्यं प्रवष््यामि माण्डब्येन यथाकृतम्‌। 

रसोपरसयोगेन सिद्ध' खू्त सुलाधितम ॥ 

विशुद्धशुब्वायन नाग॑ यथार्थकांचनं कृतम ॥ 

> ८ जद 9८ 

शास्त्र वशिष्ठमाण्डव्यं गुरुपाइवं यथाभ्रुतम्‌। 

तद॒ह सम्प्रवश्यामि साधनञ्च यथाविधि ॥ 


इस प्रकार आश्वासन देकर ग्राज्ष, निरावरूम्ब, दृढ़बत,-कुलीन, पापहीन, जितेर्द्रिय, 
मुमक्षु के प्रति उस यक्षिणी ने यह कहृू-- 
को प्ठविका वक्रनालअझुव गोमयं सारमिन्धनम्‌ । 
घमने लोहपत्राणि ओषध काज्जिक विडम ॥ 
कन्द्राणि विचित्राणि द 
सबमेलयनं ऋत्वा ततः कर्म समारभेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ रासायनिक प्रतिक्रियाओं के आरम्म करने के लिए. इतने उपकरण जुयमते 
चाहिए--ओोषौठिका यंत्र, वक्रनाल (मुँहवाली फुँकनी), गोबर, उपयुक्त लकड़ी का ईंधन, 
धमन (घोंकनी), लछोहपत्र (70॥ 04/65), औषध, काझ्जी, विड और विचित्र 
(विभिन्‍न प्रकार की) कन्दराएँ (0075) | 

. रसार्णव में भी इसी प्रकार का वर्णन आता है। 
सेन्द्रमज्ञल से यत्मों के सम्बन्ध का डद्थरण--ागार्ज़न ने अपने 

रसरलाकर' में एक स्थल पर “अथातो रखेन्द्रमजह्लानि यबत्ञविधिः”” इस शीर्षक 
से यंत्रों की निम्नलिखित सूची दी है-- 

शिलायन्त्र पाषाणयन्त् भूषरयन्त् वंशयन्ध॑ नालिकायन्त्र गजदन्तयन्त 
दोलायन्त्र अधप्पातनयन्त्र भ्रुवः्पातनयन्त्र पातनयन्त्रं नियामक यस्त्रं गमन (१) यन्त्र 
तुलायन्तं कच्छपयन्ज चाकी यन्त्र बालुकायन्त्र अग्निसोमयन्त 
गन्धकत्राहिकयन्त्र मूषरायस्त्र हृण्डिकायस्त॑ कम(१)भाजनयन्त॑ घोणायन्त्र 
गुड भ्रकयन्त्र नागयणयन्त्र जालिकायन्त्रमू चारणयन्त्र ॥ 
रसरत्नसमुच्चय के नवें अध्याय में मी छगभग इसी प्रकार के यत्रों का विवरण है। 


नागाजुन के पथात्‌ का तंत्रसाहित्य 


जिस प्रकार व्यास के नाम पर पुराणादि विस्तृत साहित्य की रचना हुई, उसी 
प्रकार नागार्जुन के नाम का भी उपयोग नागाजुन के अनन्तर मदह्ययान साहित्य में 
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व्यापक रूप से किया जाने लहंगा । यह हम कह चुके हैं कि गान्धार के एक मिक्षु 
असक्ष ने पतञ्नलि योग का आश्रय छेते हुए योगाचारभूमिशात्र लिखा । इसके बाद 
जो तंत्रग्रग्थ लिखे गए वे ब्राह्मण और बौद्धों के सम्मिश्रण थे अर्थात्‌ महायान बौद्ध 
और बाह्ण-धर्म के साहित्य परस्पर निकट आने छगे थे। असक्ध का छोटा ४ 
वसुबन्धु और उसका शिष्य दिऔ्लाग नाल्‍नदा विश्वविद्यालय में प्रख्यात थे (३७१ ई०) | 

तन्नों की परम्परा में अनेक ऐसे ग्रभ्थ लिखे गए जिनमें यत्र-तत्र रसायन का भी 
समावेश था | ईसा की छठी शताब्दी का लिखा कुब्जिकामत का एक तंत्र शुत्त- 
अक्षरों में लिखा हुआ पाया गया है। यह संभवतः नेपाछ में रचा गया था। इस 
तंत्र में शिव-पार्वती-संवाद है। शिव ने एक स्थरछू पर पारद को अपना वीर्य माना है-- 


मद्बीय्यः पारदोी यह पतितः स्फुटित भणिः । 
५८ 5 . > 

मद्वीय्येंण प्रखूतास्ते तावार्र्या खूनकेवहि | 
तिष्ठन्ति संस्क्ताः सबन्तः भस्मा षड विधजारणाम ॥ 


यह पारा छः बार जारण होने के पश्चात्‌ (६ बार मारे जाने के बाद ) विशेष 
उत्कृष्ट गुणोंवाला हो जाता है ( बराबर भाग गंधक के साथ फूँका जाना जारण 
कहलाता है ) | द क्‍ 
..मध्यमारत और मगध के नाल्‍ून्दा, उदण्डपुर ओर विक्रमशील विश्वविद्यालयों में 
: तांत्रिक रसायन का विदेष विकास हुआ और यहीं से यह विद्या तिब्बत, भूटान और 
दक्षिण भारत में पहुँची | बार्थ (027॥) ने यह लिखा है कि अरबवासियों के 
सम्पक से तत्न-रसायन को प्रोत्साहन मिला ।* 


(४) ॥॥6वी8प्/९ ० पिबकापा३, 50. ए/70््राहा। गति कांडठताए 0 कह. 
782 0 ्धा३ एा॥7, 53॥60955 8 ९0प्र)€ 0॥878९६६7, 4 48, 07 []९ 
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भारतवर्ष में रसायन की परम्पप... १६७ 


गुप्तकाल में ब्राह्मणघर्म का पुनः प्रवर्तन हुआ ओर बोद्धतंत्रग्रम्थ भो ब्राह्मण- 
तंत्रों के साथ हिलमिल गए, । तारा, प्रश्ञापारमिता ओर बुद्ध ये शब्द शनैः-शनेः फिर 
पार्वती ओर शिव बन गए । यह परम्परा आगे बढ़ी । बारहवीं शताब्दी के अस्थों में 
दो ग्रन्थ महत्व के हैं, रसार्णय ओर रसहृदय। माधव ने अपने तंत्रग्नन्थों की सूची 
में इन दोनों का उल्लेख किया है | 
_ रखार्णव पअन्थ में रसायन-- 


रासायनिक क्रिया आरम्भ करने से पूर्व जिन उपकरणों की सूची रसाण्णंव में दी 
हुईं हैं, वह नागाजुनवाली सूची से मिलती जलती है-- 


रसोपरसलोहानि वसने काज्जिक विडम | 
अमनी लोहयबन्ब्राणि खत्वपाषाणमहकम ॥ 
कोष्ठिका चक्रननाढ च गोमय सारमिन्धचनम । 
सुण्मयानि च यत्ञाणि मुसलोलूखनानि च ॥ 
संडसीयादशं दंशं सृत्पात्रायः करोटकम | 
प्रतिमानानि च तुला छेदनानि कषोत्पलम्‌ ॥ 
वचंशनाली लोहनाली मूषामार्गास्तथौीषची । 
स्नेहाम्ललवणक्षारविषाण्युपविषाणि च ॥ 
एवं संग्रह्य संसार कमेयोगं समाचरेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ रस, उपरस, लोह (घातुएं ), वस्त्र, काञ्जी, विड, धमनी, लोहयजच्न, पत्थर 
कै मर्दक, कोष्टिक यंत्र, वक्रनाछ, गोबर, सार-इन्धन, मिट्टी कै यज्र, मुसछ, उलखल, 
संडसी, चिमटा, मिट्टी ओर लोहे के पात्र, तोलने के बाट (प्रतिमान) और तुला, 
बंशनाली, छोपनाछी, मृषा, अपासार्ग आदि ओषधियाँ, घी-तैल, अम्ल; लवण, क्षार, 
विघ-उपविष, इन सबको इकट्ठा करके क्रिया आरम्भ करे । 

. रसार्णव ग्रन्थ में जिन विषयों का विशेष उल्लेख है, वे ये हैं--दोल्ययन्र का 
वर्णन, जारणयब्र अर्थात्‌ घातुओं को मारने का यज्र, गर्भयन्र जिससे पिष्टिक - (अर्थात्‌ 
पारे ओर गन्धक के मिश्रण) की भस्म बन जाय, हंसपाकयन्र, विभिन्न प्रकार की 
मृषाएँ, ज्वालाओं में घातुओं से रंगों का आना (अम्निवर्णन), तीन प्रकार कै क्षारों का 
वर्णन, आठ महारस, ताम्र माक्षिक से तॉबा निकालना, रसक ओर तंबि के योग से 
सोना बनाना (वस्तृतः पीतछ का बनना), रसक से जस्ता निकालना, सोराष्ट्री अथांत्‌ 
फिटकरी का पातन, धातुओं का उल्लेख उनकी क्षय-क्षमता के क्रम से, धातुओं का 
 मारण, पारे का शोधन, स्वर्ण का जारण, पारे ओर गन्धक से सिन्दूर बनाना आदि | 
इन विषयों में से हम कुछ यहां लेगे। 
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१६८ वैज्ञिनिक विकास की भारतीय परम्परा 


(१) तीन प्रकार के क्षार-- 
जआिक्षाराइंकणक्षारो यवक्षारश्च सर्जिका | 
तिलापामागंकदलीपलाशशिग्रमोचचकाः. .॥ 
मूलाद्रकचिव्चाध्वत्था वृक्षक्षारः प्रकीक्तिताः ॥५३५-३१६॥ 
अर्थात्‌ तीन क्षार ये हैं--टंकण क्षार (सुहागा-00795), यवक्षार (004958 प्राप्त 
८०४ ००0॥०(९)*और सजिका (सजी या सोडा) | तिछ, अपामार्ग, कदली, पलाश, 
शिग्र, मोचक, मूलाद्रक, चित्र (इमली), अश्व॒त्थ, इन वृक्षों की लकड़ी की राख में 
प्रसिद्ध वृक्ष-क्षार रहते हैं । 
(५) आठ सहारस-- 


माक्षिक॑ विमल शोलड्यपको रसकस्तथा। 
सस्यको द्रदच्चैव स्रोतो5अननमथापकम । 
अष्ठटों महारसा ॥9। २-१॥ 


अर्थात्‌ आठ महार॒स ये हँ--माक्षिक (८०79८ 9५7765), विसछ, शिला 
 (जञाप्रा९7, शिलछाजतु) चपल, रसक (८०[877॥6), सस्यक (तूतिया, 7/7० 
५४7070]), दरद (०॥4097) और खोतोडज्ञन | विस और चपल क्‍या हैं, 
यह कहना कठिन है। इनका विवरण 'रसरह्नसमुच्चया आदि ग्रन्थों में भी दिया है। 
कश्मीर के निकट पव॑तीय प्रदेश दरदिस्तान में दरद! पाया जाता है, जिससे पारा 
निकालते हैं। पारद और दरद ये दोनों नाम उन देशों या स्थर्ों के नाम पर पड़े 
हैं, जहाँ से ये पदार्थ प्राप्त होते हैं ।' 
(३) माक्षिक से ताम्न प्राप्त करना-- 
क्षोद्रगन्धव्वंतेकाश्या गोमूज्रेण घृतेन च। 
कदलीकन्द्सारेण भावितं॑ माक्षिक्र मुद्ुः | 
सूषायां मुज्चति ध्मातं सर्व शुब्वनि्भ सुदु ॥७१२-१३॥ 
शहद (९ क्षौद्र ), गन्धव॑तेल, गोमूत्र, दत, कदलीकन्दसार इनसे बार-बार माक्षिक 
को भावित करे ओर फिर मूषा में उसे गरम करे तो झुद्ध ताँबा प्राप्त होता है | 
(8) [0873075(, (6 साठ प्राक्ा005 768707 800प [(७9॥07, 8 (8770 05 
707 6 0०९5 ०00 (ंशग्रक्कै87॥ 0४9 ए्रका प्राध्व०0प्राए 75$ €5४३९०९०. 
. 0877309 98 उत्तर छिएा 8 08776 ०0 दांधधवरीशा, 4]6 2्पयाव।९7005 76९809 
0०६ ##6 080809 75 ॥706€70ण९6 9 ए निध0060 ((050705 74, 9, 343 
- #, ८ 0006) शञा0 927०65७ 4 €ां(हिदा ॥॥ ॥॥6 4॥96८०७॥ ॥8॥098॥05, 
-. €85६0 04 06 8007 (ात्ा)।, छ€७ 04 ४४700, ० (0ए8705 (6 
665९7 06 (07[ ठं5८७09९6 7]50 38 8प670प0$ 0 ए ि0प्८॥ 7 5क्वा?.- 
.. हिह्छएबातवाए ऐिक्व8269 बाते (47809, 56६ 2850 4,8996778 006॥]0॥78- 
- दरिपावद, 7, 90. 848--49, 3 5९९४5 एछाए००6६ पी “989097 
(कृषमाए्ह्आप्टा) बयात॑ *374097" (९77909/) 0४९ ६67 79776९5 40 ४ 6 
._ ९०फप्रा68 चिणा छगंदा फशा 5प्रछ-ए छ७ 0099760,--)?. (. १०५४५ 
पातावप्र (४९ग्रां४ए9, 4, 9, 43 (902). 


भारतवपष्र में रसायन की परम्परा १६९ 


(४) विमल से चन्द्राके के समान सर्व प्राप्त कंरनता-- 
विमल शिक्रतोयेन कांक्षीकासीसटंकणे:ः । 
जकन्द्समायुक्तः भावितं कदलीरसेः ॥ 
मोक्षिका क्षारसंयुक्त' चापितं सूकमूषया । 
सत्त् चन्द्राकुसंकाशं प्रयच्छति न संशयः ॥७४२०-२१॥ 


. विमल को शिग्रु-रस, फिटकरी (कांक्षी)) कसीस (87८6८ शा0), टंकण 
(9073»), वज्कन्द, कदछीरस और मोक्षिका पौधे की राख के साथ भावित और 
बन्द मूषा में गरम करें, तो चन्द्रार्क (स्वर्ण ऐसा चमकता ताँबा) प्राप्त होता है | 
सम्मवतः विमल भी माक्षिक के समान ही ताँबे का कोई अयस्क हो | 

(५) चपल-- 
गोरः श्वेतोषरुणः ऋष्णश्रपलस्तु प्रशस्थते | 
हेमाभश्वेव ताराभो विशेषाद्‌ रसबन्धकः ॥ 
दोषों मध्यों च लाक्षावत्‌ शीघ्रद्वावों तु निष्फलों । 
वंगवल्‌ द्वते वह्वी चपलस्तेन कीक्षितः ॥७२६-२७॥ 


चपल चार प्रकार का होता है--गोर (पीछा), स्वेत, अरुण और कृष्ण | रसबन्ध 
(पारे कै साथ संर्स या एमलगम) बनाने के लिए सोने कै रंग सा या चाँदी के रंग-सा 
चपलछ अधिक अच्छा होता है। शेष दो अर्थात्‌ अरुण और कृष्ण रंग के चपल शीघ्र 
पिघलनेवाले ओर निष्कल (निष्फल ?) अर्थात्‌ कम महत्व के हैं। आग पर: गरम 
किए जाने पर वंग के समान यह पिघलता' है, इसलिए इसका नाम चपल है । 
लगभग ये ही शब्द रसरत्समुच्च य' (२।१४३-१४४) में भी चपछ के लिए 
युक्त हुए हैं | 
(६) रसक (८०/०77776) ओर ताज्न के योग से पीतछ तेयार करना-- 
सत्तिका गुड़ पाषाण भेदतों रसंकस्चत्रिया॥ ७३२१ | 
किमन्नर चित रसको रखंने ८ >& » >< भांवितः । 
क्रमेण भूत्वा तुरगेण रंजितः करोति शुब्ब॑ तरिपुटेन कांचनम्‌ ॥9३४॥ 
मिट्टी, गुड़ ओर पत्थर के रंगों-सा रसक तीन प्रकार का. होता है। इसमें आश्चर्य 
ही क्या, याद रसक को कुछ कार्बनिक पदार्थों ओर तोॉबे के साथ तपाया जाय तो 
सोने ऐसी वस्तु प्राप्त हो ( यह पदार्थ सोना नहीं, प्रत्युत पीतछ है ) | 
(७) रसक से जस्ता (यशद) बनाना--- द 
ऊर्णा छाक्षा तथा पथ्या भूलता-धघूमंसंयुतः । 
मूकमूषा-गतो ध्मात्ंकणेन समन्वितः ॥ 
सत्व॑ कुटिलसंकाइं सुझ्चत्यत्न न संशयः ॥ ( ७।३७-३८ ) 


मृक मूप्रा में रसक को ऊन, छाख, सुहागा आदि पदार्थों कै साथ गरम किया 
जाय तो इसका सत्व प्राप्त होता है। ( यह सत्व यशद धातु, 2770 ) है । 


१७० वेजशञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


(८) धातुओं से अग्निवर्णन ( आग की ज्वाला को रंग प्राप्त होना )-- 
आवत माने कनके पीता तारे सिता शुभा। 
शुल्बे नीलनिभा तीक््णे कृष्णवर्णा सुरेश्वरि ॥ 
चंगे ज्वाला कपोता च नागे मलिनधूमता। 
शेले तु धूसरा देवि आयसे कपिलप्रभा ॥ 
अयस्कान्ते धूमवर्णो सस्यके छोहिता भवेत्‌ | 
बजे नानाविधा ज्वाला सस्यके पाण्डरप्रभा ॥ (४।४९-५६) 


आग में सोने कै कारण पीछा, 'चाँदी की उपस्थिति से श्वेत, तॉबे से नील, लोहे 
से कृष्ण, बंग से कपोत वर्ण, नाग ( सीसा ) से मलिन धूम वर्ण, शैल से धूसर 
अयस्‌ से कपिल वर्ण, अयस्कान्त से धूम वर्ण, सस्यक ( तूतिया ) से छोह वर्ण और 
बज्र ( हीरे ) से विविध वर्णों की ज्वालाएं प्रकद होती हैं। 


(९) किन धातुओं में जंग जरदी लगता है-- 
सुबर्ण रजतं ताम्न' तीह्षणं वंगसुजंगमाः । 
लोहक॑ षड्विधं तन्च यथापूर्व तदक्षयम्‌ || ( ७॥८९-९० ) 


धातुओं के अक्षय या स्थिर रहने का क्रम इस प्रकार है-स्वर्ण, चाँदी, ताम्र, 
लोह, वंग और भुजंग ( सीसा ) --इसमें सुवर्ण सबसे अधिक अक्षय है । 

(१०) बविड या अस्लराज (34४७० 7०879 )--धातुओं के मारने के 
सम्बन्ध में कुछ उल्लेखनीय बातें रसार्णव में कही गई हैं-- 


नास्ति तत्लोहमातड़्ो यत्र गन्धककेदारी । 
निहन्याद्‌ गन्धमात्रेण यद्वा माक्षिककेशरी ॥ ( ७/१३८-१३९ ) 


ऐसा कोई लोह अर्थात्‌ धातुरूप हाथी नहीं है जो गन्धकरूप सिंह से न मारा 
जा सके, या जो माक्षिकरूप सिंह के गन्धमात्र से न मारा जा सके | 
कासीसं सेन्थवं माक्षी सोचीरं व्योषगन्धकम । 
सोवचलं व्योषका च मालती रससंभ्नवः ॥ 
शिग्रमलरसे! सिक्तो विडो5यं स्वंजारणः ॥९।२-३॥ 


अर्थात्‌ कसीस (876८॥ ४१70), सैन्धव (700[:59.), माक्षिक (0ए77- 
(९5), सौबीर (5007०), व्योष (तीन मसाले--सोंठ, कालीमिर्च और मिस्चा), 
गम्धक, सौवर्चछ (शोरा), माल्तीरस--इन सबको शिग्रुमूलरस से सिक्त करके जो 
“विड' बनता है; वह सब धातुओं का जारण कर सकता है। 

इस योग में कासीस को गरम करके सलफ्यूरिक ऐसिड बनता होगा; जो शोरा 
पर प्रतिक्रिया करके नाइट्रिक ऐसिड और सैन्धव पर प्रतिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक 
 ऐसिड देता होगा । इन दोनों का मिश्रण ही अम्लराज कहलाता है जिसमें खर्ण और 

प्लैटिनम धातुएँ भी घुछ सकती हैं | 
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गन्ध॒तालक-सिन्धृत्थ-चूलिकाएंकर्ण तथा | 
क्षारेमूत्रेश्म विपचेदय ज्वालामुखो विडः ॥ (९९) 
गन्धक; तालक (079॥767), सिन्धृत्थ (70८:59(), चूलिका (नौसादर) 
और टंकण (00735)--इन्हें क्षार (यख) और मूत्रों के साथ गरम करें तो ज्वाला- 
मुख-विड ग्राप्त होगा । . ' 
सोवचंल च कासीसं साक्रुद्र' सेन्धर्व तथा । 
आखुरी टंकर्ण चेव नवसारस्तभैव च ॥ 
कपूंरं भाक्षिक॑ चेव समभागानि कारयेत्‌ | 
स्नूह्यक दुग्घेदबेशि मूबालेप॑ तु कारयेत्‌॥ 
विडचूण ततो दत्त्वा कनक॑ जारयेत्‌ प्रिये ॥ (११८३-८६) 


सौवर्चछ (7777८), कासीस (87८८॥ ४१6770]), सामुद्र (३०० 597), सैन्धब 
(700[२५७३॥), आसुरी (577905 797059-4९057) [या आसुरन्कार नमक ), 
टंकण ( 20785 ), नवसार ( 59977707778८ ), कर्पूर ( ८७770 9॥07 ) ओर 
माक्षिक (277725)--इन सबके सम भाग ले। फिर मूषा (८।प्र८॥06) में स्नुहि 
और अक के दूध से लेप करे। इसमें फिर पूर्वोक्त विड को रखकर गरम करे तो हे 
प्रिये | सोने का भी जारण हो जाता है । 
रसहृदय-- भिक्षु गोविन्द! अथवा भगवद्‌ गोविन्दपाद' ने ग्यारहवीं शताब्दी 
के लगभग इस ग्रन्थ की रचना की थी | यह किरातदेश के राजा मदनरथ के आग्रह 
पर लिखी गई थी अर्थात्‌ भूटान के निकट । गोविन्द्पाद मंगलूविष्णु का नाती और 
सुमनोंविष्णु का पुत्र था| इस ग्रन्थ की कुछ उल्लेखनीय बातों को हम यहाँ देंगे । 
रसहुदय की एक टीका श्रीमत्‌ कुरलवंश पयोधि सुधाकर मिश्र महेशात्मज श्री चतुर्भुज 
विरचित' भी प्राप्त है। रसहृदय में एकविंश (२१) पटल हैं| 
(१) पारे को खीसा (नाग) और बंग से पृथक करना--- 
अमुना विरेचनेन हि खुविशुद्धो नागबह्गपरिमुक्तः। 
खूतः पातनयन्त्रे समुत्यितः काब्जिके क्राथात्‌ ॥ (पटल २) 


अर्थात्‌ सूत (पारा) काज्लिक क्ाथ ( 50पा ट&7प८!] ) से प्रतिक्क करके यदि 
पातन यंत्र में उड़ाया जाय, तो यह नाग और वंग दोनों से मुक्त हो सकता है | 


(७) तस्मात्‌ किरातनृपतेः बहुमानमवाष्य रससुकमरतः । 
रसहदयाख्य तन्‍्त्र॑विरचितवान्‌ भिक्षु गोविन्दः ॥ 
नप्ला मंगलविष्णों: सुमनोविष्णो: सुतेन तन्त्रोड्यम्‌। 
श्री गोविन्देन कृतः तथागतः श्रेयसे भूयात्‌ ॥ 
एवं. 
शीतांशुवंशसम्भवहैहयकुलूजन्मजनितकुछमहिसा । द द 
जयति मदनरथः किरातंनाथों रखाचार्य्यः ॥ (रखसह्ृदय, एकादृश पटछ) 
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पारे को झुद्द करने के यन्त्र इस प्रकार हैं-- 
अशंगुलबिस्तारं. देघेंण दशांगुर् त्वधोमाण्डम। 

कष्ठादधः समुच्छितचतुरंगुलकल्ललाचारम ॥ 

 अन्तःप्रविश्तलभाण्डबद्नजलमगनिजमुखप्रान्ता .। 
उपरिष्ठाश्वपिटपटी. देयोद्रषोड्शांगुडटविशाला ॥ 
तस्मिन्नधोद्ध्वेभाण्डे निपातितः सकलदोषनिम्मुक्तः | 
सुतराभवत्ति रसेन्द्रो जीणशभ्रासोषपि पात्योदखों ॥ 
कत्वाथ नश्टपिंप्ट तिफलाशिखिशिग्रराज़िकापदुमिः ॥ . 
संलेप्प चोद्घ्व॑भाण्डः. दीप्तेस्पकैरधः पात्यः । 

थवा दीपकयन्ते निपातितः सकलदोषनिम्मुक्तः ॥ 

कच्छपयन्त्रान्तगंत-सुण्मयपीठस्थ-दीपिकासंस्थ:.. | 


है... किक, 


यस्मिन्लिपतति खूत+  प्रोक्तः तद्दीपिकायंत्रम्‌॥ (द्वितीय पटल) 


रसरत्समचय में भी पातन यंत्र का रूगभग इसी प्रकार का वर्णन है (९।६-८) | 
इस यन्त्र में एक भाण्ड पर दूसरा भाण्ड ऑधा करके रखा जाता है, जिससे एक का 
गला दूसरे के गले के भीतर आ जाय। दोनों के मुखों के जोड़ पर चूना, फाणित 
(राब) और मण्डूर (छोहे का .जंग) मैंस के दूध में सानकर छगा देते हैं। 'रसहृदयः 
ग्रन्थ में इस सम्बन्ध में उपयुक्त इछोकों में कच्छपयन्त्र, दीपकयन्त्र और दीपिकायमन्त्र 
का भी उल्लेख है और पातनायन्त्र कै भाण्डों की लम्बाई चोड़ाई और अन्य विस्तार 
भी दिए हैं। 

(२) विड बताना-- 


' सोवअंलकटुकत्रयकांक्षी काशीसगन्धकैश्व विडेः । 
शिश्रो रसशतमभावग्येस्ताश्रदुलान्यपि हि जार्यति ॥ 
सर्वांगदग्धमूलकप्रतिगलित॑ खुरभिमूत्रेण । 
शलभाव्यं बलिवसया तत्क्षणतों जाय्थेते हेम ॥ (सप्तम पटल) 
यह वर्णन रसार्णव के समान ही है। विड बनाने में शोरा, कटुकत्रय (सोंठ, मिर्च 
और पीपछ), फिटकरी, कसीस ओर गन्धक लेना पड़ता है और शिग्ररस की भावना 
देनी होती है। गाय का मूत्र और बकरे की वसा कै साथ यही योग करें तो यह 
सोने का भी शीघ्र जारण कर सकता है। का आ 
(३) पारे के सम्बन्ध में--इस ग्रन्थ के आठवें पटल में पारे को विविध रंग 
देने के कई योग हैं। जेसे-- द 


जीणोश्रको रजेन्द्रो दशयति धनाजुकम्पिनी छायाम्‌ । 
ऋष्णां रफक्तां पीता सितां तथा सड्ढर मिश्राम॥ 
. कृष्णाक्रषकेण बलवत्‌ सितरागैभ्ुज्यते रलेन्द्रस्तु। 
च्वैते रक्तेः पीतेः वह्ः खलह वर्णतो शेयः ॥ 
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क्रामति तीकश्ष्णेन रसः तीक्ष्णेन जीय्य॑ते क्षणाहासः । 
हेम्तो योनिस्तीक्ष्ण रागान शृह्लाति तीक्ष्णेन॥ 
कटिले बलमप्यधथिक्क रागस्तीए्ष्णे तु पतन्नगे स्नेहः । 
रागस्नेहबलानि तु कमले हांसन्ति चातुविदः ॥ 
इन इलोकों में अश्रक द्वारा और तीक्ष्ण द्वारा पारे के जारण या हास का-वर्णन 
है। तीश्ण और कान्त साधारणतः छोहै के प्रकार हैं; पर लोहान्तों पारे के साथ 
संरस (एमलगम) नहीं बनाता। शायद तीक््ण कोई नमकयुक्त मिट्टी (589॥८ 
८४77) हो । कुटिल (बंग या टिन) से पारे को बल प्राप्त होता है, ती&ण से रंग, 
पन्नग (नाग या सीसा) से स्नेह और कमल (ताँबे) से पारे को रंग; स्नेह और बल 
तीनों प्राप्त होते हैं । 
(४) रस और डपरख--इस तन्त्र के अनुसार आठ महारस ये हैं-- 
बेक्रान्तकान्तसस्यकमाक्षिकविमलाद्विद्रद्रसकाश्व । 
अश्छी रखास्तथेषां सत््वानि रसायनानि स्युः॥ (नवम पटल) 
वेक्रान्त, कान्त, सस्यक (तृतिया), माश्चिक (0५7765), विमछ, अंद्रि, दरद 
ओऔर रसक ये आठ महारस हैं ! 
गन्धक गैरिक-खुशिलाक्षिति-खेचरमण्जनड्य॒ कंकुष्ठम । 
डउपरस-संज्षमिदं स्थात्‌ु शिखिशशिनों सारलोहाख्यों ॥ 
द (नवम पटल) 
गन्धक, गैरिक (गेरू), शिव्य, क्षिति, खेचर (अश्रक), अंजन और कंकुष्ठ 
ये उपरस हैं | 
. सससलसमुन्चय' में आठ उपरस ये गिनाए हैं, जिनका उपयोग पारदकर्म में 
होता है-- द 
गन्धाइमगैरिककासीसकांक्षीतालशिलाजजनम्‌ | 
कंकुष्ठट. चेत्युपरखाश्याषशी. पारदकम्मणि ॥३।१॥ 
अर्थात्‌ गन्धक, गेरिक (7८0 0८॥76), कासीस (&7८८॥ ५870)), कांक्षी 
(9]ध7), तार (0 [7767/), शिछ्ता या मनःशिल्ा ( मैनसिछ, 7९92 37 ), 
अज्ञन और कंकुष्ठ | 
कंकुष्ठ क्या है, यह बात संदिग्ध है। 'रसरत्समुच्चय' में इस प्रकार वर्णन दिया है- 
हिमवत्‌ पादशिखरे कंकुछमुपजायते ॥३।९०९॥ 
केचिद्वद्न्ति कंकुछ' सद्योज्ञातस्य दब्तिनः ॥३।१११॥ 
वदन्ति श्वतपीतातरँ सदतीव विरेचनम ॥३।१५१२॥ 
अर्थात्‌ यह हिमालय की तलैटी में मिलता है ओर कोई-कोई यह कहते हैं कि 
यह नवजात हाथी के बच्चे की विष्ठा में होता है। यह ब्वेत और पीले रंग का होता है 
और तीज रेचक है | द 
(५) सार छोह और पूति छोह-- रसहृदय के ऊपरवाले इलोक में 'शिखि- 
शशिनी सारलोहाख्यों' यह वाक्य है, अर्थात्‌ शिखि और शशिनी सारकछोह (707]6 
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7769| या झुद्ध लोह) हैं । शिखि और शशिनी शब्द संभवतः सोना और चाँदी के 
लिए. आए हैं (चाँद से चाँदी, इसी प्रकार शशि से शशिनी) | 
ताम्नारतीशएणकान्ताभ्रवश्जकोहानि नागवंगो च। 
कथितो च पूतिसंज्ञो ते्षा संशोधन काय्येम ॥ (नवम पटल) 
आर्थात्‌ ताम्र, तीक्षा ओर कानन्‍्त ये वज्जलोह हैं, एवं नाग और वंग ये 
तिलोह' हैं। * 
रसरत्नसमुच्चय' में यही बात ओर भी स्पष्ट करके दी गई है। 
शुद्धलोह कनकरजतं भाचुलोहाश्मसारम | 
पूती लोह छ्वितयमुद्ति नागवज्ञामिधानम ॥ 
मिश्र' छोह तितयमुदितं पित्त कांस्यवत्तम । 
धातुर्लांहे छुद इति मतः सो5प्यनेकार्थवाची ॥५।१॥ 
अर्थात्‌ शुद्ध लोह तीन हैं--कनक, रजत और लोहा ; पूती छोह दो हैं--नाग 
( सीसा ) और वंग; मिश्र छोह तीन हैं--पित्तल (07959), कांस्य (070726 07 
७८ ॥7९(७]) ओर वर्चलोह । धातु-लोह साधारण लोहा है। 
(६) लवण और क्षार--छः लवण और तीन क्षार इस प्रकार रसहृदय! में 
गिनाए हैं-- 
सौवचंलसैन्धवर्क चूलिकसामुद्ररोमकविडानि । 
षड़लवणान्येतानि तु सर्जोयबटड्डुणाः क्षाराः॥ ( नवम पटल ) 


सौवर्च्चंल (शोरा), सैन्धवक (॥0८८ $96), चूलिक "(5०87777078८), 
सामुद्र (३६०७ 59), रोमक और विड ये छः लवण हैं। सजिकक्षार, यवक्षार और 
टंकण (00795) ये तीन क्षार हैं | 

सोमदेवकृत रसेन्द्रचूडामणि-यह ग्रन्थ भी बारहवीं या तेरहवीं शताब्दी का 
है। 'सोमदेव करवाल' भेरबपुर का अधिपति था । इस ग्रन्थ में यह ढछिखा है कि 
ऊध्वपातन यन्त्र और कोष्ठिका यन्त्र नन्दि नामक व्यक्ति ने आविष्कार किए-- 

. ऊच्वपातनयंत्र छवि नन्दिना परिकीत्तितम । 
>< »< >< 


# १४५११ 


कोष्ठिकायन्त्रमेतद्धि नन्दिना परिकीत्तितम ॥ 
'सेन्द्रयूडामणि' में से कुछ उल्लेखनीय बातें यहाँ हम देंगे । 
(१) चपल क्या है ?-- द 

त्रिद्यत्‌ पलमितं नागं भानुग्दुधेन महितिम। 

विमय पुय्येक्तावत्‌ यावत्‌ कर्षोचशेषितम | 


हि 


(८) पुस्तक के अथम भाग के अन्त में--/इति श्री करवालमैरधपुरवरपति 
श्री सोमदेवविरचिते रसेन्द्रयूडरामणों रससूत्रस्थाने रसमहिमनिरूपणं नाम 
प्रथमोड्घ्यायः समाप्त: इस अकार का लेख हे । 
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न तत्‌ पुट्सहस्रण क्षयमायाति सर्चथा । 
चपलो5यं समुद्दिष्टों वासिकेनोगसम्मवः ॥ 
इत्थं हि चपलः कार्यों वंगस्यापि न संशयः | 
तत्‌ स्पृष्टहस्तसंस्पृष्ठ: केबछो बच्यते रखः ॥ 
अर्थात्‌ ३० पल सीसा (नाग) लें ओर भानुदुस्ध (०००(:+05 28) से रगड़ें, 
और फिर इतना गर्म करे कि कम होते-होते एक कर्ष रह जाय | अबं इसे चाहें हजार 
बार आँच द तब भी इसमें कमी न आवेगी | यह जो अवशेष रह गया, उसे चपल 
कहते हैं । 
यदि वंग (टिन) की भी इसी प्रकार प्रतिक्रिया करें, तो उससे मी चपर्छ मिलेगा 
जो पारे के स्पर्श मात्र से संरस (एमलूगम) बनाता है | 
सीसा से जो चपल बना वह चाँदी' माल्स होती है। सीसा में थोडी-सी चॉँदी 
(37267(767095 89]८79) रहती है, सीसा तो लिथार्ज ( !०9726 ) के 
रूप में खपर के भीतर प्रविष्ट होकर अछग हो जाता है, और चॉँदी का बटन-सा रह 
जाता है| यह चाँदी ही चपल है | 
(२) नष्टपिष्ठ कयां है ?-- 
स्थरूपस्य विनाशेन पिष्टतापादनं हि यत्‌ | 
विप्लुद्धिवजितः खूतो नश्टपिष्टः स उच्यते॥ 


जब पारे का स्वरूप (0095८3| 070]0९7065) नष्ट हो जाय, ओर इसमें 
बहने का गुण न रह जाय तब यह नष्छपिष्ठ कहा जाता है। 
(३) अनेक यम्त्रों का भी इस ग्रन्थ में वर्णन है जो अन्य ग्रन्थों से लिया गया है-- 
अथ यत्ञाणि वषक्ष्यन्ते रसतन्आण्यनेकशः 


यशोचरक्त रसप्रकाशस॒ुध्वाकर--यह तन्त्रग्रन्थ तेरहवीं शताब्दी का 

प्रतीत होता है। इसका रचयिता यशोधर पद्मनाभ का पुत्र था जैसा कि निम्नलिखित 
उक्ति से स्पष्ट है-- इति श्री पद्मनाभसूनु श्री यशोधरविरचिते रसप्रकाशसुधाकरे 
दशमोड्ध्यायः” । इस ग्रन्थ में नागारजुन, देवीशासत्र ( सम्भवतः रसार्णव ), नन्दि, 
सोमदेव, स्वच्छन्द भैरव और मन्थन मैरव के नाम आते हैं। इसने बहुत-से प्रयोग 
अप॑ने हाथ से किए. थे-- 

स्वहस्तेन ऊत॑ सम्यक जारण॑ न श्र त॑ मया | 

स्वहस्तेन भवयोगेन कृत सम्यक शभ्र तेन हि || 

धातुबन्धस्तृतीयो सो स्वहस्तेन कृतो मया 


'ससप्रकाशसुधाकर' ग्रन्थ कै कुछ उल्लेखनीय विषय ये हैं-- 
(१ ) कपू ररस ( (००776। ) बनाना-- 


: विमलखूतवरोहिपलाएकं तदनुधातुघटीपटकांक्षिकाः । 
_परृथगिमाश्च चतुःपलूभागिकाः स्फटिकशुद्धपछाष्टसमन्बिताः । 
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सहजलेनविमद्य च यामर्क लचणकाम्लजलेन विमिश्चितम । 

उद्तिधातुगणस्य च मूपिकां कुरु रखे विनिवेशय तत् वे । . 

डमसरुकासिवयन्चचरेण त॑ ट्विदशयाममजाचय बहिना। 

पवनपित्तकफक्षयकारक॑ सकलरोगहर परम॑ सदा । 

अर्थात्‌ शुद्ध सूत ( पाया ),. फिटकिरी, स्फटिक, छवणकाम्ल जल--इन सबको 
मिलाकर डमस्यन्त्र में आग पर गरम करें तो वात, कफ, पित्त तीनों का नाश करने 
वाला, सर्वरोगहर कपू ररस तैयार होता है। 

(२) रखक ( (:१47776 ) से यशद्‌ ( 200 ) बनाना-- 


रसको द्राविकः सम्यक्‌ निश्षिप्तो रसपूरके | 
निर्मेलत्वमवाप्तोत्ति सप्तवारं निमज्जितः । 
कांजिके वाथ तक्रे वा बमूत्रे मेषमूत्रके | 
द्रावितं क्षालितं सम्यक्‌ खपर॑ परिशुध्यति ॥ 
खपरं रेचितं शुद्ध स्थापित नरमूजके | 
रड्जयेन्मासमेक हि ताम्र' स्वणप्रभं वरम्‌ ॥ 
बचा हरिद्वा 'जिफला गरहधूमै:ः ससेन्धवेः । 
भहलातकैश्टड्डणेश्व क्षारेरास्लेश मह्दितम॥ 
पादांशसंयुतेमूं्पा.. बन्‍न्ताकफलसश्नषिभाम्‌ | 
निरुध्य शोषयित्वा च मूषासुखोपरि न्यसेत्‌ ॥ 
प्रध्माते खपे रे ज्वाला सिता नीलाभवेद्यदि । 
लोहसंदंशके मूर्षा घृत्वा कत्वा छथोमुखीम | 
भूस्यामाढालयेत्‌ सत्व॑ यथानालं न भज्यते । . 
तदा सीसोपम सत्य पतत्येच न संशयः ॥ 


रसक दो प्रकार का बताया गया है--कारबेल्लक (॥07 799९6 ) 
और द्ढ ( 9077460 )। इसे सात बार गरम करके नीबू के रस, तक्र, नर- 
मूत्र, मेष-मुत्र आदि में बुझाकर खर्पर पर तपाकर शुद्ध किया जा सकता है। 
शुद्ध रसक को हल्दी, जिफला, ग़हधूम ( 7९5॥7 ), नमक, भब्छातक, सुहागा, 
क्षार, अम्ल आदि के साथ छोड़े ओर फिर मृषा को इस लेप से भीतर से पोत दे, फिर 
धूप में सुखा ले ओर इसके ऊपर फिर दूसरा मूषरा ढक दे | अब गरम करे | जब पिछले 
रसक में से निकलनेधाली ज्वाला का रंग नीले से र्वेत हो जाय, तब संदंश (0725) 
से पकड़कर इसका मुख उलट दे ओर प्रथ्वी पर इस प्रकार गिरा दे कि इसकी नालछ 
( पपोधा6 ) न हटने पावे । ऐसा करने पर सीसा की-सी चमक का सत्त्व 
प्राप्त होगा । 
रसरत्नसमुच्चय ' ग्रन्थ में रसके का वर्णन और उससे सत्त्व निकालने की जो 
.. विधिदी हुई है ( २१४९,१६१ ) वह, ऐसा प्रतीत होता है, मानो 'यशोधर' के रस- 
. प्रकाशसुधाकर' से ही छी गई है। इस ग्रन्थ के वर्णन में सीसमेव सच्त्वं पतत्येव” के 
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्चठ 


स्थान पर वज्ञाभं पतितं सत्य! ऐसा लिखा है अर्थात्‌ जो जस्ता प्राप्त होता है, उसका 
रंग वंग का-सा है | 
९, / #४ ४ ५५ 8 
( हे ) सोराष्ट्री या तुबरी (फिटकिरी)-- रसप्रकाशसुधाकर' में जो वर्णन दिया 
है, वह रसरत्नसमुच्चया ( ३।५९६४ ) के ग्रन्थ से मिल्ता-जुल्ता है। सौराष्ट्र में पाए 
जाने के कारण इसका नाम सोराष्ट्री है। 


सोराष्ट्ररेशे सब्जाता खनिजा तुबरी मता। 

या लकेपिता र्वेतवस्त्रे तु रह्चबन्धकरी हि सा ॥ 

फुछिका खटिका तह्त्‌ हिप्रकारा- प्रशस्यते । 

किडिबत्पोता सुस्निग्धा वे गरदोषबविनाशिनी ॥ 

इवेतवर्णपरा साम्छा फुछिका लोहमारणी। 

कषाया मधुरा कांक्षी कंहुछा विषनाशिनी। 

तव्रणइती कफहा चेंच नेत्रव्यापत्रिदोषहा। 

कण्ठरोगहरा सा तु॒पारदे वीजज्ञारणी | 

धान्यासले तुबरी क्षिप्ता शुध्यति अदिनेन वे ॥ 

क्षारेरास्लैश सदिता ध्याता सत्व॑ विम्युड्चति | 

तत्‌ सत्वं चातुवादार्थे चोषधे नोपपदच्चते ॥ 

'रसरत्नसमुच्चय' के विवरण में या लेपिता व्वेतवस््रे रंगबं घकरी हि सा! के स्थान _ 

में बस्त्रेपु लिप्यते (अथवा वस्त्रमारंजयेत्‌ ) यासो मज्लिष्ठारागबन्धिनी! (८५९) इस 

प्रकार के शब्द दिए हैं। दोनों का भाव यह है कि रवेत वस्च में फिटकरी लिप्त 

हो जाय, तो बस्तर में मंर्जींठ आदि का रंग ठीक प्रकार ठहरता है। “रंगबन्धकरी' 

या रागबन्धिनीी ( 0॥070975 ) के रूप में .फिटकिरी का यह अति प्राचीन 
उपयोग है जिसका मूल्य रंगररेजी में बड़े महत््व का है| 


फियकिरी से जो सत्व प्रास होता है, वह सलफ्यूरिक ऐसिड (० 0 श0) 
है जिसका उपयोग धातुकर्म में तो है; पर 'ओषधे नोपपद्मयते' अर्थात्‌ इसका प्रयोग 
ओषधि में नहीं हो सकता । 
ऊपर दिए गए वर्णन से फिठकिरी की फुल्लिका ओर उसका उपयोग सी स्पष्ट 
हो जायगा । नेत्ररोग में यह विशेष लाभकर है। हे 
(४ ) महापुट, गजपुठ, चराहपुट, कुक्कुटपुट, कपोतपुट, गोरवपुट, 
भाण्डपुट, बालकापुट, भूबरापुट और छावकापुट--इन अनेक प्रकार के गर््तों 
का, जिनमें आग जलाकर रसायन तैयार की जा सके, इस ग्रन्थ में विस्तृत विवरण 
है। इनकी लम्बाई-चोड़ाई भी दी हैं और कण्डे कितने जलाए जाये, यह भी दिया 
है | उदाहरण के लिए हम गजपुट यहाँ देंगे-- 
एकहस्तप्रमाणं॑ हि. चतुरस्र॑च गक्तेकम्‌ | 
वनोपलसहस्त्रेण गक्तेमध्यं च पूरितम्‌॥ 
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मूषिकां चोषधेनाथ पूरितां तां तु मुद्रयेत्‌। 
गक्तेमध्ये निधायाथ गरिण्डानि च निश्षिपेत्‌ ॥ 
... उध्वोग्नि ज्वालयेत्‌ सम्यक सोय॑ गजपुटो भवेत्‌ । 
एक हाथ चोकोर माप का गडढ़ा हो, जिसके बीच में १००० उपले पूर दिए 
जाय॑ | इसके बीच में बन्द करके भूषा रख दी जाय ओर ऊर्ध्वाग्निसे ज्वाला जला 
दी जाय | 
(५) हेमक्रिया (खर्ण बनाना)-- यशोघर' इस क्रिया के लिखने के पूर्व थे शब्द 
ल्खिता द द 
अथातः संप्रवश्यामि धातूनां कोतुक॑ परम | 
खानुभूतं मया किचित्‌ श्रतं यच्छाखतः खलु || 
अर्थात्‌ अंब में धातुओं के परम कौतुक का उल्लेख करूँगा जो किंचित्‌ (थोड़ा 
बहुत) तो मैंने खबं अनुभव किया है ओर जो शास्त्रों में से सुनकर लिया गया है । 
यह 'हिमक्रिपा' इस प्रकार है-- 
रसक॑ दरदं ताप्यं गगन कुनठीसममस्‌। 
रक्तस्नुद्दीपयोभिश्व महयेध्दिनसप्तकम || 
जलयन्तरेण ये पाच्य चतुर्विशति यामकम्‌। 
तेन वेध्य द्रतं- ताम्न तारं वा नागमेव वा। 
सह(शत्त) वेधी तु तत्कल्को ज्ञायते नात्र संशयः। 
एकभागस्तथा सूतो वलद्खवत्ल्याथ मादितः 
 खदले अिनिष्पाउय रखे पंचभागसमन्बिते । 
वेत्रयश्या च राशणिण्या पीतकदक प्रज्ञायते ॥ 
षो डशांशेन दातव्यं द्रुते तामब्न खुशोभने। 
जायते प्रवरं हम शुद्धा वणचतुदंशम।। 


रसक (८००|७॥76), दरद (०॥॥997), ताप्य (ताम्रमाक्षिक) ओर गगन- 
कुनटीसम (संभवतः 7292 937), इन सबको छाल स्नुही के दूध से सात दिन तक 
मले, ओर फिर २४ याम (३ दिन) तक जल्यंत्र में पकाएं। अब इसमें गला हआ 
तॉबा, चांदी था सीसा मिछावे । इस प्रकार जो योग तैयार होता है, वह अपनेसे 
. सौगुनी (या सहखगुनी) धातु को सोने में परिणत करने का सामर्थ्य रखता है। 

शुद्ध हेम बनाने की अन्य विधियाँ भो दी हैं, और अन्त में यह भी लिखा है कि 

दृष्टः प्रत्यययोगोडयं कथितों नात्र संशयः”” अर्थात्‌ योग अनुभव द्वारा देख लिया गया 

है, इसलिए इसमें संशय नहीं होना चाहिए | 

इन योगों की सिद्धि के लिए दोल्ययंत्र का प्रयोग हुआ है-- 


दोलायस्त्रेउह्नि चत्वारि पश्चाच्छुद्धतमो भवेत्‌ । 
एक स्थल पर काच-कूप में बालुकाग्मि भी देने का उल्लेख है 
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पश्चाद्‌दढे काचमये कूपे हाजिशयामकर्म | 
वालुकाशि प्रदद्याच्च स्वांगणीतं समुद्धरेंत्‌ | 


रसकदप-झयह ग्रन्थ र॒द्रयामछ तन्‍्त्र के अन्तगंत प्रतीत होता है जैसा कि इस 
प्रकार के वाक्‍्यों से स्पष्ट है-- इति श्री रुद्रयामले रससंकेतक मास प्रथमोलासः |? 
शिव ,और चण्डिका की वन्दना से यह ग्रन्थ आरम्भ होता है | इस ग्रन्थ में रसहुदय! 
के रवयिता गोविन्द एवं स्वच्छन्दभरव और उनके अनुयायियों का उब्छेख है। 

ग्रन्थकार ने कुछ प्रयोग अपने साक्षात्‌ अनुभव से दिए हैं, जैत्ता कि निम्नलिखित 
वाक्य से स्पष्ट है। ये प्रयोग न तो सुनकर लिखे गए हैं ओर न गुरु के सिखाने से-- 


इति सम्पादितो मागों हतीनां पातने स्कटः । 
साक्षादतुभवेरईछोी न श्रूतों गुरुदशितः ॥ 


'रसार्गव! और पूर्ववर्ती ग्रन्थों से इस ग्रन्थ में सहायता छी गई है। 

इस ग्रन्थ में पारे के शोधनादि का स्पष्ट उस्लेख विस्तार से है। छुद्ध पारा दन्त, 

श्रृंग, मणि या बॉस में सुरक्षित रकखे; ऐसा लिखा है-- दन्ते »& गे मणी बेणौ रक्षयेत्‌ 
साधथितं रसम्‌ , (१।४२) | द 

इस ग्रन्थ के अनुसार आठ महारस ये हैं--पारद, हिंगुल, वैष्णब, शस्पक, शैल, 

चपल, रसक आर अमल | साधारण आठ रस हैं--अम्न क, त॒त्थक, कान्‍्त, राजावर्तत, 

] गग्धक, तालक, शिला, क्षिति, 





अज्जन, बच्न, वेक्रान्लक और टंकण | उपरस हैं 
खेचर, गेरिक इत्यादि | 
गन्धक चार प्रकार के बताये गये हैं--सफेद, काला, छा और पीछा । 


सितासितारुणंपीतं गन्चर्क तच्बतुचिधम्‌ | 


ताल दो प्रकार का है, गोंदन्त ओर पायछच्छवि । शिव्य दो प्रकार की है, छाल 
ओर पीली, जिसमें छाल श्रेष्ठ है। सौराष्ट्री कई प्रकार की है और कासीस तीन प्रकार 
कै--कासीस, पृष्पकासीस और हीरकासीस | गैरिक (7०१ ०८॥:८) दो प्रकार के 
हैं--सौबर्ण और ल्लेहित (सुनहरा ओर छाल) [** 
इस ग्रन्थ में विड बनाने का भी उल्लेख है। 
(९) इत्येष शोदितों मार्गों ससशोधनकर्मणि । खच्छन्दभेरवादुक्तों गोविन्दादिस- 
माच्तः ॥ 
(१०) सितासितारुगंपीत॑ गव्धक तच्चतुर्विधम्‌ ॥ 
| तालक टिविप्नकारं स्थात्‌ गोदम्तः पाटरूच्छवि ॥ 
स्कापीताशिलछाहधा पूर्वा श्रेष्ठोत्तराघमा ॥ 
बहुप्रकारा सौराष्ट्री कासीसं त्रिविध मतम्‌ ॥ 
कासीस पुष्पकासीस हीरकासीसमित्यथ ॥ 
गेरिको द्विविधः प्रोक्तः सौवर्णों लोहितस्तथा ॥ 
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लवण चूलिकोद्भूतं गन्धक्रेन समन्वितम्‌। 
स्वोगद्हच  चित्रादें सूलभस्मप्रगालितम्‌ ॥ 
गोमूत्रेण दा भाव्यं तद्से जारयेत्‌ शनों। 
तस्य संप्कतः खूतों राक्षलों भचति भू वम्‌ ॥ 
पतदेव विर्ड द्यात्‌ सर्वदा हेमजारणे। 
सुर्ख संज्ञायते तेन जीय्येते च विनिश्चितम ॥ 


चूलिका लवण (नौसादर), गंधक, चित्रा या अदरख के मूल की भस्म आदि को 
गोमूत्र द्वारा ३०० बार भावित करे तो ऐसा विड तैयार होता है, जिसके सम्पक में 
आते ही सूत (पारा) राक्षस हो जाता है, और यही बिड सोने के मारने में भी काम 
आता है। 

इस ग्रम्थ में भी माक्षिक से तॉबा बनाना एवं रसक से जस्ता बनाना दिया हुआ 
है | उपकरणों में से बजमूषा, कोष्टिकाजंत्र, वक्रनाल (मुँह से फूकनेवाली फुँकनी 
नाल्मूषा का उल्लेख है | 

विष्िणुदेवविरचित रसशाजलक्ष्मी--विष्णुदेव पंडित महादेव का पुत्र था-- 
“इति श्रीपंडित महादेवतनय श्रीविष्णुदेवविरचितायां रसराजलरूक्ष्म्यामुक्तासः प्रथम: | 
इस ग्रन्थ की रचना कैवल तन्त्रग्नथों की देखकर नहीं हुई | इसमें चरक, संश्रुत, बन्द, 
हारीत, आजन्रेय, वाग्भट, सिद्धसार ओर दामोदर का भी उल्लेख है। तन्त्रादि का 
उब्लेख इस प्रकार है-- 


किक, 
ध्छ 

27728 
ञनि 


हृप्टवेम॑ं रससागरं शिवक्ृर्त श्रीकाकचण्डेश्वरी- 
तंत्र खूतमहोद्थि रसखुधास्सोथि सवानीमतम्‌ | 
व्याडि सुश्र तसूत्रमीशहदयं खच्छन्द्शक्त्यागमम्‌ ॥ 
श्रीदामोद्र-वासुद्व-मगवरद्गोविन्द-तागाजुनानू_ । (प्रथम उल्लास) 
२५ ५ २५ 
 खच्छवन्दृशकत्यागमसारभूतः समुद्धृतो विष्णुमिषग्वरेण | 
(द्वितीय उल्लास) 
आलोक्य सुश्र त॑ बृन्दद्रारातचरकादिकान | 
आत्रेयं वाग्भर्ट सिद्धसारं दामोदरं गुरुम ॥ (तृतीय उलास) 


दामोदर, वासुदेव और मगवद्‌गोविन्द--इतने तम्त्राचार्यों के नाम आए हैं। रस- 
सागर, सूतमहोद्धि, रससुधाम्भोघि और भवानीमत ये भी तन्त्रग्नन्थ प्रतीत होते हैं । 


'रसराजलक्ष्मी” के अन्त में ये पद्‌ हैं-- 


राजन (सश) दशाचरिवत्सराद्दिवसे बारे हिमांशोरिदं 
चंचद्भूतलपत्तने विजयिनि श्री ब॒क्क प्ृथ्वीपतेः । 
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शास्त्र वेधकसाररूपमकरोत्‌ भ्रीविष्णुदेवः कविः 
वारदेवीचरणारविद्मकरंदामोद्सोरस्यचाक_ ॥ 


इससे स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ चौदहवीं शताब्दी के अन्त में ब॒ुक्क राजा के राज्य में 
बना था । 
* रसरत्तनसमुच्चय--यह तेरहवीं या चोदहवीं शताब्दी का अत्यन्त महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ है। आचार्य प्रफुब्छचन्द्र राय ने अपने हिन्द कैमिस्ट्री' ग्रन्थ का पहला भाग 
धिकांश इसी के आधार पर लिखा | यह ग्रन्थ वाग्मयावचाय्य' का लिखा समझा जा 
सकता है। यह अध्यायों के अन्त के उल्लेख से स्पष्ट है-- 


*इति भ्रीवेद्रपतिसिहगुप्तस्य सूनोवोग्मटाचाय्यस्य कृतोरसरलसमुच्चये 
रखसोत्पत्ति्ाम प्रथमोडध्यायः ।?! 


आचाय्य प्रफुबुछ का कहना ६ कि इस ग्रन्थ का असली रचयिता कोई आर हैं, 
जिसने ग्रन्थ की ख्याति के लिए. इसके साथ सिंहगुप्तात्मज वाग्मट' का नाम जोड़ 
दिया | प्रसिद्ध बाग्मट! इस ग्रन्थ से कहीं पूर्व के हैं । 

'रसरत्नसमुच्चय' के प्रथम अध्याय में अनेक तंत्रग्रन्थों और रसाचार््यों की सूची 
इस प्रकार है-- 


िन्‍वमकाक, 


आगमश्चन्द्रसेनश्च॒ लंकेशशञ्थध॒ विशारद 

कपाली मत्तमण्डबव्यो भास्क रः शुरसेनकः ॥ 

रलकोषश्व शंसुसत्ध सास्विको नरवाहनः 

इन्द्रदो गोमुखश्चेव कास्यलिब्योडिरेव च || 

नागाजुनः खुरानन्दों नागबोधियंशोंचनः 

ख॑ं डः कापालिको ब्रह्मा गोविदोलम्पको हरिः॥ 

सप्तविशति संख्याका रससिद्धि प्रदायकाः । 
 रखांकुशो भेरवश्थ नन्‍दी स्वच्छन्द्सेरवः | 

मन्थानमैरवश्येव. काकचण्डीश्वरस्तथा । 

वासुरेव ऋष्यश्ंगः क्रियातंत्रसमुच्ययी ॥ 

सेन्द्रतिलकोी योगी भालुकिमंथिलाह्नयः । 
महादेवो नरेन्द्रश्व बाखुदेवों हरीश्वरः॥ (१।२-७/ 


क्र 


अर्थात्‌ रससिद्धिविशेषज्ञ २७ व्यक्ति ये हैं-आगम ( अथवा आदिम ), 
चनद्रसेन, लंकेश, विशारद, कपाली, मत्त, माण्डव्य, भास्कर, दूरसेन, रत्नकोष, शंसु, 
सात्विक, नरवाहन, इन्द्रद, गोमुख, काम्बलि, व्याडि, नागार्जुन, सुरानन्द, नागबोधि, 
यशोंधन, खण्ड, कापालिक, ब्रह्मा, गोविन्द, लम्पक और हरि । 

इन २७ के अतिरिक्त भी अन्य व्यक्ति हैं--रसांकुश, भैरव, नन्दी, स्वच्छन्द- 
भैरव, मम्थानमैरव, काकचण्डीश्वर, वासुदेव और ऋष्यश्ंग ( जिन्होंने क्रियातंत्रों 
का समुच्चय किया); योगी, रसेख्रतिकक, मेथिछ, भाछुकि, महादेव, नरेन्द्र, वासुदेव 
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और हरीश्वर अन्य हैं। इस' प्रकार चालीस के लगभग आधचार्य्यों की नामावली 
 'रसरतनसमुच्चय' में दी गई है| 
र्सरत्नसमुच्चय' के पूर्व खण्ड के खारह अध्यायों की सूची इस प्रकार है (सम्पूर्ण 
प्रग्थ ३० अध्याय है)-- 
१, रसोत्पत्ति, २. महारस, ३. उपरस और साधारण रस, ४. रन, ५. लोह 
( धातुमात्र ), ६७वदिष्योपनयन, ७. रसशाला, ८. परिभाषा, ९. यंत्र, १०, मृषादि, 
११, रसशोधनादि । ग्रन्थ के विषयों का सूक्ष्म निरदेश ग्रन्थकार ने प्रथम अध्याय में ही 
इस प्रकार कर दिया है-- द 
 ससोपरसलोहानि यन्जादि करणानि थे। 
दुद्धच्रर्थमपि छोहानां तंत्रादिकरणानि थ॒। 
क्‍ शुद्धि: सत्य द्रुतिमस्मकरणड्य प्रवक्ष्यलते ॥ ( १/९-१० ) 
महारसों में अम्न, वेक्रान्‍्त, माक्षिक, विसछ, शिव्ाधातु, सस्यक ( मयूरुत्थ ), 
चपल ओर रसक इनका वर्णन दिया है। यह वणन रसाणब, रसहृदय, रसेख्रचूडामणि 
और रसप्रकाशसुधाकर के वर्णनों से मिलता-जुछता है; पर उन सबकी अपेक्षा अधिक 
स्पष्ट और क्रमबद्ध है| खेद है कि हम विस्तार से इसको यहाँ नहीं दे सकते | कुछ 
सारंश ही दगे | 
अश्नक या अश्र ( 77709 ) तीन प्रकार के हैं--पिनाक, नागमण्ड्ूक और वज्र | 
तीनों प्रकार के अंश्रक ब्वेत, छाछ, पीले और काछे, इन चार रंगों के पाए जाते हैं। 
वह अश्नक अच्छा है जिनके पत्र सहजतया अलग-अलग किये जा सके--खुखा- 
न्निर्माच्य पत्र' च तदख्र॑ शस्तमीरितम्‌ ( २।१२ ) | इस अच्छे अश्नक का रंग 
किट्ट ( छोहे का जंग ) का-सा होना चाहिए, और अच्छा अश्रक पारे से संयुक्त 
नहीं होता | 
वैक्ान्त के आठ फलक और कोण होते हैं। यह मसृण ( $॥ 9८7५ ) और गुरु 
( भारी ) होता है-+अशाखश्राश्फ्लकः षदुकोणो मर््णो गुरुः (२५५ )। 
यह आठ रंगों का होता है-श्वेत, रक्त, पीत, नील, पारावतच्छवि, ध्यामल, 
कृष्ण और कर्बूर । वेक्रान्त बज़ाकार ( हीरे कान्‍सा ) होता है। यह विंध्य पर्वत के 
दक्षिण, उत्तर और लगभग सभी ओर पाया जाता- है। भस्मीभूत होने पर वेक्रान्त का 
उपयोग हीरे की जगह होता है (२५६-५८)। 
. माक्षिक ( ००००९८7 997/65 ) सुबर्ण-शैलछ में पाया जाता है। तापी नदी की 
तलहटी में एवं किरात, चीन और यवर्नों के देश में पाया जाता है-- 


सुबवर्णदीलप्रभ्थो विष्णुना काध्बनो रसः । 
 तापीकिरात्चीनेषु यवनेषु थे निर्मितः || ( २४७७ ) 


. यह माक्षिक दो प्रकार के होते हैं--हेममाश्षिक, तारमाक्षिक | हेममाक्षिक स्वर्ण 
को आमभा का और कन्नौज के निकट ( कान्यकुब्जोत्थ ) पाया जाता है। तारमाक्षिक 
. घटिया और चाँदी की आभा का होता है। माक्षिक नीबू के रस और गन्धक के साथ 
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मूष्रा के उदर में गरम करने पर मर जाता है। शहद, गन्धव तेल, गोमूत्र, घी, कदली- 
कन्द आदि कै साथ मूषा में गरम करने पर इसका शुद्ध सत्त्व (शुद्ध ताँबा ) प्राप्त 
होता है । ( २।८४-९० ) 

विमल तीन प्रकार के होते हैं--हेम कै रंग का, तार (चाँदी ) के रंग का 
ओऔर कांस्य रंग का | यह वत्तुछठ, कोणसंयुक्त, स्निग्य और फलकान्वित होता है-- 
वत्त लः कोणसंयुक्त+ स्निग्धश्च फलकान्वितः: ( २९७ )। इसे यक्भण 
( सुहागा ), कुचद्राव, मेषश्ंग आदि के साथ बन्द मृषा में गरम करें तो सीसा की 
कांन्ति का-सा सत्य इससे प्राप्त होता है। यदि इसे शिग्रुजल, फिटकिरी, कसीस, 
सुहागे, कदलीरस एवं वज्ञकन्द आदि के साथ मूकमूषा में गरम करें, तो चन्द्राक कै 
समान स्व प्राप्त होता है। विमल तांबे का ही कोई अयस्क प्रतीत होता है | 

सस्यक या मयूरतुत्थ भी तॉबे का ही योगिक है। मयूरतुत्थ में सुहागा, लकुच- 
द्राव, करज्ञतैल आदि मिलाकर कोक्कुट-पुट देने से इन्द्रगोप (बीरबहूटी) के रंग का 
सा स्व प्राप्त होता है। मूष्रा में नीबू कै रस और सुहागे के साथ इसे गरम करें तब 
भी शुद्ध सत्व प्राप्त होता है-- 


निम्वुद्र॒वाल्पर्टकाभ्यां मूषामध्ये निरुध्य चर | 
ताशन्नरूपं परिच्मातं सत्व मुज्चाति सस्यकम्‌ ॥ (२।१३५) 


चपल चार प्रकार का होता है-गौर, श्वेत, अरुण और कृष्ण । इनमें से जो 
चाँदी या सोने-सा हो, वह रसबन्धन के विशेष उपयुक्त है। अरुण और कृष्णवर्ण 
का चपल निष्फछ होता है ओर पिघलने पर छाख का-सा दीखता है। आग पर गरम 
करने पर यह बंग ऐसा पिघलता है ओर इसीलिए इसका नाम चपल है। चपल में 
स्फटिक-सी छाया होती है, यह षडल, स्निग्ध ओर शुरू है--चपलः स्फटिक- 
वउ्छायः पढस्रः स्निग्धकों गुरु: । (२।१४६) 

रसक दो प्रकार के होते हैं--दहुंर और कारवेल्लक। सदर रसक को दर्दुर! 
ओर निर्दल को कारबेल्छक' कहते हैं | 


रसकः द्विविधः प्रोक्तो ददुरः कारवेबलकः । 
 सदलो दढुरः प्रोक्तो निदछझः कारवेडलकः | (२।१४९) 


रसक से शुद्ध सत्त (यशद या जस्ता) बनाने की विधियाँ जैसी पूर्व में दी जा चुकी 
वैसी ही 'रसरत्नसमुच्चय' में दी गई हैं। बंग कोौ-सी आभासा सच्च प्राप्त 
होता है | 

शिल्यधातु (शिल्यजतु) दो प्रकार के होते हैं | एक में गोमृत्र्सी गन्ध होती 

और दूसरे में कपूरसी | गरमी की ऋतु में हिमालय के पादस्थल में यह पिघल-पिघल 
कर आता है-- द 

(११) सीस-संनिभः के रथान में कहीं-कहीं 'शशि-संनिर्भ' पाठ है, जिसका अर्थ चन्द्र- 
सी चमकवाला होता है, जो अधिक उपयुक्त है। द 
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ष्मे तीवाकतप्तेभ्यः पादेभ्यों हिमभूखतः | (२११०) 


गन्धक तीन प्रकार के होते हैं--(१) झुक की चोंच के रंग-सा, (२) पीतवर्ण 
प्रकार का दुर्लभ एक काछा गन्धक भी मानते हैं-- 


थ् 


दुलभः कृष्णवणश्च स जरासुत्युनाशनः । (२१५) 


गेरिक दो प्रकार कै हैं, पाषाणगैरिक और खर्णगेरिक ( ३।४६ ) | पाषाणगैरिक 
ताँबे कै रंग-सा होता है | गाय के दूध की भावना से मैरिक शुद्ध होता 

कासीस भी दो प्रकार के हैं--बाछुककासीस और पृष्पकासीस ( ३॥५१ )। 
फिटकिरी कै समान इसका भी सतच्त्व प्रात होता 

सौराष्ट्र (सूरत) में तुबरी (फिटकिरी) प्राप्त होती है। यह कपड़ा रंगती और 
मजीठ के रंग को स्थिर करती है। 


सोराष्ट्राइमाने संभूता सुत्सा सा तुबरो मता । 
वस्च्रेषु लिप्यते यासों मश्लिषप्ठारागबन्धिनी ॥ (३।५९) 


हरतारू (077777९॥) दो प्रकार के होते ह--पत्ररूप ओर पिंडरूप (१३॥६६)। 
मनःशिल्या ( 7९4/84/ ) में किट्ट (जंग), गुड़, गुग्गुड ओर घी मिंझाकर कीश्रियंत्र 
में गरम करें तो इसका सच्च प्राप्त होगा (२।९५) | 

अज्ञन इतने प्रकार के हैं-सौवीराज्ञन, खोताञ्जन, पुष्पाज्ञनन और नीला- 
उजन । सोवीराज्जन' या सुर्मा (37879009 50]7॥06 07 ९86 50].9]706 १ 
काला होता है (१।९८)। 'स्रोतान्नन” सफेद होता है, यह सम्भवतः “0९४]९०॥८- 
0058 5987 या ९९]870 5097? है। पुष्पाज्नन' को विछूसन ने ८४5 0 
97355” कहा है | रसाज्जन वह है जो हिन्दी में रसोत कहलाता है | 

कम्पिल्ल इष्टिका चूर्ण ( 76६ तंप्र5 )सा होता है (३॥१२२) । 
गौरीपाषाण में स्फटिक (700६ ८7५४७! ), शंख या हल्दीन्‍सा रंग होता है 
(३।१२४) | ताल कै समान इसका भी सच प्राप्त करते हैं। 

नवसार ( नौसादर ) करीर ओर पीछ की लकड़ी कै पचन से बनता है। यह भी 
क्षार है | इसे चूलिका लवण भी कहते हैं । यह इंट के जलने पर बनता है-- 


करीरपीलुकाष्ठेषु _ पच्यपानेषु. चोद्भवः 
क्षारोएसों नवसारः स्याच्चूलिकालवणापरिथः || ( ३३१२७ ) 
. वराटक ( कौड़ी ) वह अच्छी है, जो पीली सी हो, ग्रन्थिदार हो और पीठ की 
ओर दीर्घबृत्त हो । काञ्जी के प्रयोग से यह शुद्ध होती है-- 


पीताभा प्रन्थिका पृष्ठे दीघवृत्ता वचराटिका।(३॥१३० ) 
वराटाः कांजिफे स्विज्ना यामाच्छुद्धिमबाप्नुयुः। (३१३४ ) 
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चित्र ६--पंजाब की एक पुरानी ढाल, जो स्वर्ण और मणियों से सुसज्वित है । 
( पृष्ठ २१२ ) 
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ग्निजार वह रस है, जो अपग्नि-नक्र ( घड़ियाछ या मगरविशेष ) के जरायु से 
. निकलता है। (३।११२५) 

गिरिसिन्दूर बड़े पर्वतों के पत्थरों में से निकलता है | 

हिंगुल या द्रद में से निकला पारा ज॑,र्ण गन्धक के समान ही गुणवाला है। 
दरद्‌ को पातनायन्त्र में रखकर पातन करें ओर जल पर इसके सत्त्व को इकद॒ठा करें, 

समें से फिर पारा सिलेगा-- 


द्रदः पातनायन्जे पतितश्व जलाशये। 
तत्सत्वं सूतसंकाशं पातयेज्नात्र संशयः ॥ ( ३३१४४ ) 


मृदहारश्ंगक ( मुर्दास्ख या मुरदासिंगी ) गुर्जरप्रदेश ( गुजरात ) में पाया जाता 
है और सदछ ( [९३५ ) और पीतवर्ण का होता है। अर्बुद ( आबू ) पर्वत के 
निकट भी यह मिल्ता है| इसका सर्व रसबंधन में उत्कृष्ठ है ओर बालों के रंगने में 
भी उत्तम है--रसबन्धनमुत्कृष्ट कैशरड्जनमुत्तमम्‌ | (३।१४५-१४६) 

राजावरत्त ( छाजवर्द या .,905 [920] ) का रंग अब्प रक्त मिश्रित नीला 
( 7€0605॥-0[06 ) होता है | इसे यदि सात बार नीबू के रस और गनन्‍्धक के 
साथ गरम करें तो यह मर जाता है-- हे 


लुड्डाम्बुगन्धकोपेतो राजावत्तःविचूण्णितः । 
पुटनात्‌ सप्तवारेण राजाव्तों स्तो भवेत्‌॥ (३१५३) 
सणि ( 8८78 ) का भी उपयोग सूतबन्ध ( पारे के साथ बन्धन करने में ) 

में होता है--मणयो5पि व विज्ञेयाः खूतबन्धस्य कारकाः। सात मणि ये 
हैं--वेक्रान्त, सूर्यकान्त, हीरक, मुक्ता, चस्द्रकान्त, राजावत्त और गरुडोंद्गारे 
(९४670 ) | पुष्पराग ( (0992 ), महानीछ ( 59776 ), पद्मराण; प्रवाल 
( ०073] ) और वेड्य्य ( ०७४१5 €/५€ ) भी मणि माने जाते हैं। (४।१-३) 
...वज्ज ( हीरा, ६97070 ) तीन प्रकार का होता है--नर, नारी और नपुंसक, 
ओर इसी क्रम से इन हीरों की रसबीर्य्यविपाक में श्रेष्ठता है। नर हीरे में आठ कोरे 
(अश्स), आठ फलक और षट कोण होते हैं और यह खूब चमकता ओर इन्द्रधनुष 
कैसे रंग व्यक्त करता है । 


अश्ञशास्न' चाष्रफलक षटकोणमतिभाखुरम | 
अस्बुदेन्द्रधनुर्वारितरं:ं. पुंवजञ्रमुच्यते ॥ ( ४।२७ ) 


नारी वच्र चिपटा और वत्तु लाकार होता है ओर नपुंसक वच्र वत्तु छ, कुण्ठकोण- 
वाला ( 00(५६९-०72९6 ) और कुछ भारी होता है-- 


तदेव चिपिटाकारं सत्रीवर्ज़ वच्ते लायतम्‌ | 
वच्ते छं कुण्ठकोणाश्र॑ किचिद्‌ गुरू नपुंसकम्‌॥ (५ ४२८ ) 
नर, नारी और नपुंसक तीनों प्रकार के हीरे रंगों के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
२४ 
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वेश्य ओर झूद्गर इन चार जातियाँ के और होते हैं | कुछत्थ और कोद्रव (थ में 
एक याम ( तीन घण्टों ) तक रखने पर बच्र शुद्ध होता है । 


सोमलेनानी द्वारा वच्चमारणप्रयोग--यदि बत्न को मनःशिल्ग से लिप्त मृषा में 
रखकर कुलत्थ क्वाथ ओर लकुपद्रव के साथ मिलाकर गोबर के कंडों की आग में 
१०० बार गरम करें ओर फिर शुद्ध पारे पर छोड़ें तो हीरा मर जायगा ओर इसकी 
भस्म मिलेगी । बच्रमारण का यह प्रयोग सोमसेनानी ने सर्वप्रथम किया था[-- 


कुलत्थक्वाथ संयक्त लकुचद्रवपिष्ठया । 
शिलया लिप्तमूषायां चज्च क्षिप्त्वा निरूष्य थे ।। 
अध्यारं पुटेत्‌ सम्यक्‌ विशुष्केश्व वनोत्पलेः | 
दतवारं ततो ध्मात्वा निश्षिप्तं शुद्धपारदे। 
निश्चितं स्लियते बज्॑ भस्म वारितरं भवेत्‌ ॥ 
सत्यवाक सोमसेनानीरेतद्‌ वज़्स्य मारणम्‌ | 
इृष्ठप्रत्ययसंयुक्तम्ुक्तवान्‌ रसकोतुकी ॥ ( ४।३८-४० ) 


ब्रह्मज्योति द्वारा बच्मारणप्रयोग--श्रह्मज्योति मुनि की वज्मारणविधि 
इस प्रकार है-हीरे को सात बार मत्कुण (खटमल) के खून में विछित करके धूप में 
सुखा ले और फिर लोहपातन्र में कासमद के रस में रखकर सात बार गरम कर, तो 
निश्चय ही इसकी भस्म प्राप्त होगी-- 


विलिप्तं मत्कुणस्यासत्र सप्तवारं विशोषितम्‌। 
 कासमर्दरसापूर्ण. छोहपात्रे. निवेशितम्‌ ॥ 

सप्तवारं परिधष्मातं वज्रभस्म भवेत्‌ खल। 

बरह्मज्योतिमुनीन्द्रेण. क्रमोष्यं परिकीत्तितः | ( ४।४१-४२ ) 


रसेनद्रनचिन्तामण और शाजझ्भघर्संहिता में वज़्मारण की कुछ विधियाँ और दी 
हैं । वस्तुतः अशुद्ध हीरा ही फूँके जाने पर भस्म छोड़ सकता है, शुद्ध हीरा नहीं । 
हीरे को छोड़ कर शेष सब रत्न मनःशिला ( 7९2।8८॥7 ), गन्धक, तारक ( ०7]2- 
४३९४६ ) और लकुचद्राव के साथ आठ बार गंरम करके मारे जा सकते हैं-- 


लकुचद्रावसंपिणे:.. शिल्ागन्धकतालकेः | 
वज्विनान्यरत्मानि प्नियस्तेउष्टपुटे! खल्ठु ॥ ( ४६३ ) 


रसरत्नसमुच्चय में मारण की यह विधि कुछ विस्तार से दी है | 

थातु और [मश्रचातु-- घातुमात्र कै लिए छोह शब्द का प्रयोग किया गया है। 
शुद्ध छोह तीन हैं--छोंह, कनक और रजत | पूतीलोह दो हं-+नाग ओर वह्धछ | 
सिश्र लोह तीन हैँ--पित्तठ ( 07985 ), कांस्य ( 0९] 7649] ) और वत्त'छोह । 
सोना पाँच प्रकार का होता है--प्राइतिक, सहज, वहिसंभूत, खनिसम्भव ( खान से 
पैदा ) ओर रसेन्द्रवेधसज्ञात ( रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनाया गया )। स्वर्ण के 
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सारण की कई विधियों दी हैं। रसभस्म ( शायद पारे का' सछफाइड से मारा गया 
सोना सर्वश्रेष्ठ होता है, पर अरिछोह (१) से मारा गया छोह्ा दुर्गुणप्रद माना गया 
है। ( ५१-१३ ) 
रजत तीन प्रकार का है--सहज, खनिसंजात और कृत्रिम | छोड़े को सीसा और 
सुद्गे के साथ गछाएँ तो यह शुद्ध हो. जाता है। इस काम के लिए. एक खर्पर 
( ८४७०८ ) पर चूना और भस्म गोल-गोछ बिछाओ और फिर चौाँदी में बराबर 
भाग सीसा मिलाकर इस खर्पर पर रखों, आग पर तबतक गरम करो जबतक 
सम्पूर्ण सीसे का क्षय न हो जाय | इस प्रकार दवा के योग्य शुद्ध चाँदी प्राप्त होती है- 
नागेन टड्ढनेनेव वापितं शुद्धिम्नच्छति ॥ (५३१) 
खपरे भस्मचूर्णाभ्यां परितः पालिकां चरेत्‌। 
तञ्ञ रूप्यं विनिक्षिष्य समसी लसमन्वितम्‌ ॥ 
जातसीखक्षयं यावद्‌ धमेत्‌ तावत्‌ पुनः पनः 
एवं संशोधिर्त रूप्यं॑ योजनीय रखांदियु ॥ (५।३३-३४) 
चांदी के शोधन की यह खर्परविधि (८प७४०(४०॥ 9700९885) बड़े ऐति- 
सिक महत्य की है| 


ताँबा दो प्रकार का बताया गया है,--निवालक जो नेपाल में पाया जाता है और 

श्रेष्ठ हे ओर दूसरा स्लेच्छ जो अन्य विदेशों की खानों से निकाला जाता है| (५।४४) 
तंबे के पत्र को जम्बीररस (नीबू के रस) से रगड़कर गन्धक और पारे से छिप्त कर 

ओर तीन बार गरम करें तो यह मर सकता है। (०५०) 

छोहा तीन प्रकार का होता है--मुण्ड, तीक्ष्म और कान्‍्त | मुण्ड के भी तीन भेद 
-मृदु, कुण्ठ ओर कड्र | जो श्ी्र पिघले, फटे नहीं और चिकना हो वह मसृदु 
कहलाता है। पीयने पर जो कठिनता से फैले, बह कुष्ठ है. और जो पीटने पर टूट 
जाय और भंग (778८७7८) होने पर काछा हो, वह कडर कहलाता है।(५।७०-७२) 
तीक्ष्ण छोह् छः प्रकार का माना जाता है अर्थात्‌ खर, सार, हन्नाछ, तारावट्ट, वाजिर 
ओर काछ-लोह | इनमें से एक परुष (70प8)) ओर पोगर (रेखाओं) से हीम, और 
भंग होने पर पारद की-सी छबि वाछा और मोडने पर हटने वाछा होता है। दूसरी 
तरह का तीक्ष्ण छोह्य कठिनता से टूट्ता है और तीक्ष्ण धार का होता है |(५।७५-८३) 
न्‍त लोहा पाँच प्रकार का होता है--प्रामक, चुम्बक, कर्षक, द्रावक और रोस- 

कान्‍त । इसमें एक, दो; तीन, चार, पाँच मुख ओर कभी-कभी सब ओर आकर्षण करने 
वाले मुख होते हैं| यह पीछे, काले ओर छाल रंग का होता है। जो. सब प्रकार के छोहों 
को घुमादे, वह 'आ्रामक' कहल्यता है। जो छोहे का चुम्बन करे, वह चुंबक, जो छोहें 
को खींचे वह कर्षकः, जो लोहे को साक्षात्‌ होने पर ही पिघछा दे, वह द्रावकः कह 
लाता है और तोडने पर जिसमें से रोम-तन्तु निकल पढ़ें,वह रोमकान्त' है ।(५।८४-८९) 
यदि हम पारे को मदोन्मत्त हाथी समझें, तो छोहे को उसे बच्च में करनेबाल 

कुश समझना चाहिए--मदोस्मत्तगजः खूतः कान्तमंकुशमुच्यते ।? (५९२) 
एक भाग छोहे वा भाग हिंगुल मिछा, उसे जम्बीररस में मिलाकर चालीस 
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बार मूषा में बन्द करके गरम करें, तो कान्‍्त, तीकए्प और मुण्डक तीनों प्रकार का 
छोह्य मर जाता है। छोह-मारण की अन्य विधियाँ भी दी गई हैं | 

लोहकिद्ठ (700 70४5 () को तब तक तपाए जब तक यह जी होता जाय और 
फिर इसे महीन पीस ले | इस प्रकार मण्ट्टर प्राप्त होता है। (५१५०) 

वंग ((7) दो प्रकार का होता है-खुरक (क्षुरकक) ओर मिश्रक। 'खुरकः श्रेष्ठ 
होता है। यह घवलछ ( कछात6 ॥7 ), मदुल, स्निग्घ, शीघ्र गलनेवाला (द्वुतद्राव), 
भारी और निःशब्द होता है। 'मिश्रक' वंग श्याम-शुम्रक (27०५ ॥॥7) माना जाता 
है। यदि वंग को गल्यकर निगुण्डिका के रस में हल्दी मिल्यकर डाल दें ओर ऐसा तीन 
बार करे, तो वंग शुद्ध हो जाता है। (५।१५३-१५८) वंगभस्म ताल (07 9॥776॥7) 
ओऔर अकदुग्धघ की सहायता से बनाने की विधि भी दी गईं है। (५।१५९) 

सीसक (सीसा) शीघ्र गलनेवाला, महामारवाला (बहुत भारी); काटने ( छेदने ) 
पर चमकदार कृष्ण आभावाछा और पूतिगन्धवादय होता है। इससे वाछ रंग 
की भस्म बनाने की विधि दी हुई है। 

पीतल दो प्रकार की होती है--रीतिका और काकतुण्डी | रीतिका वह है जो 
गरम करके काज्ञी में छोड़ देने पर ताम्र की-सी आभावाली बन जाय ।| ऐसा करने 
पर जो काली पड़ जाय, वह काकवुण्डी' है। नीबू के रस, ताछ और गन्धक के योग 
से इसकी भस्म बनाने की विधि दी है। (५।१९२-१९८) 

आठ भाग तॉबा और दो भाग कुटिछ ( वंग ) साथ-साथ डालकर कांस्य (कसा) 
नामक सिश्रधातु बनती है (५।२०५) | पंचपुण ( पाँच बार गरम करके ) द्वारा गन्धक 
ओर तार की सहायता से यह मारी जा सकती है।' ह 

. कांस्य, तंबा, पित्तल, छोहा ओर सीसा, इन पाँच धातुओं के योग से वत्तलोह! 

बनता है। द 

रखसशाला का निर्माण-- रसरत्नसम॒च्चय' में रसशाढा की स्थापना के संबंध में 
निम्नलिखित वर्णन दिया गया है--+ द 


रखसशालां. प्रकु्वीत सर्वेबाधा विवजिताभ | 
सर्वोषधमये... देशे. रश्यकूपसमन्विते ॥१॥ 
नानोपकरणोपेतां प्राकारेण खुशोमिताम ॥२॥ 
दालायाः पू्वद्ग्मागे स्थापयेद्‌ रससेरबम। 
बहििकस्मोंणि चाग्नेये याम्ये पाषाणकर्म थ॒ | 
नेक त्ये शस्त्रकमोणि बारुणे क्षालनादिकम । 
शोषणं वायुकोणे त्र वेधकमो्तरे तथां॥ 
 स्थापनं सिद्धवश्तूनां. प्रकुर्यादीशकोणके । 
 पदाथसंग्रह काययों. रससाधनहेतुकः ॥ 
सक्त्वपातनकोष्ठी च खुराकोष्ठी सुशोभनाम। 
. अआूमिकोष्ठी चलत्कोष्ठीं जलद्रोणीरनेकशः॥ 
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भस्त्रिकायुगर्ल तद्च्नालिके बंशलोहयोः ॥३-७॥ 
हर >८ >< 


करणानि विचित्राणि द्वब्याण्यपि समाहरेत्‌। 
कण्डनीं पेषणी खब्लान्‌ द्रोणीरूपांश्व वत्ते छान ॥८॥ 


खूश्मच्छिद्रसहसादयां द्ब्यगालनहेतवे । 
 चालनीं थे कटठत्राणि शलाकाइडिश्व कुण्डली ॥१०॥ 
मूधासत्तुबकार्पोलवनो पछकपिषए्टकम्‌ ॥१७०॥ 


काचायोगमृहरादानां कूपिकाबपकालि थे ॥१८॥(७।१-१८) 


आर्थात्‌ सर्बबाधा से रहित स्थान में रसशाह्य बनावे, जहाँ ओषधियाँ पास में 
मिलती हों और जहाँ रम्य कुएं हों। 'रसशाल्र में अनेक उपकरण ( 90]0॥8- 
[0७५ ) हों ओर यह आकार ( 20प76979 ७७9|| ) से सुशोभित हो। इसकी 
पूब दिशा में पारे का ( मरे हुए ) शिवलिंग ( र-भेरव ) हो। अग्निक्रोण ( दक्षिण- 
पूब ) में बद्धिकर्म ( [0773८९5 ) के लिए स्थान हो | पाषाणकर्म याम्य ( दक्षिण ) 
देशा में हो, नेऋ त्य ( दक्षिण-पश्चिम ) में आस्त्रकम ( 7750007॥275 ) हो, 
वार्ण ( पश्चचम ) दिशा मं धालनकर्म (्‌ (/95[) ।॥] & ण्टावध (]075 है वायुकोीण 
( उत्तर-पर्चिस ) में शोषणकर्म ( 4शप8 ) हो और उत्तर दिशा में वेधकर्म 
( छेदन, कत्त न"आदि ) हो और ईशकोण ( उत्तर-पूर्व ) में सिद्ध वस्तुओं के रखने 
का स्थान ( $:0725 ) हो । पदार्थों के संग्रह से रस-साधन में सुविधा होती है | 

रसशाला में सत्वपातन ( ९०४४३७८८॥०० 0०६ ९५5९४८८७ ) के लिए कोष्ठी- 
यंत्र हो। सुराकोष्ठी, भूमिकोष्ठी, चल्त्कोष्ठी, जलदोणी ( छथा८ए |प2५ 0० 
(7008॥3 ), दो भस्त्रिका ( 070[098 ), बॉस और छोहे की नल्याँ, ये सब हों । 
अन्य विशेष उपकरण ओर द्रव्य भी इसमें इकट्ठा करने चाहिए, इसमें कण्डनी ( छकड़ी 
का खरल अन्न के कूटने के लिए », पेषणी (पीसने का; [2257]6 ॥0 70747 ), 
खद्छ (५0776 407 2770॥7£2 (7025), वत्तुछ रूप की द्रोणियाँ (00त06॥ 
८८८७), द्रव्यगालन के लिए सहस्नों सूक्ष्म छेदों की चलनी ( ५९ए४९ ) ओर 
कटत्र (छेनी) होने चाहिए । मिट्टी की मूष्रा, कपास (००::07), वनोपछक (कोयला 
ओर गोबर के कंडे), कॉच, मिट्टी ओर वराठ (कोड़ी या शंख) की बनी कृपिका 
(॥[9575) ओर चपक (प्याछे) होने चाहिए । 

यब्न्र-- रसरत्नसमुश्य' में निम्नांकित यन्त्रों का विशेष वर्णन है--दोलायस्‍्त्, 
स्वेदनीयन्त्र,. पातनायन्त्र, अधःपातनायन्न; दीपिकायन्र, देकीयन्र, वाहुकायदन्र, 
ल्वणयत्र, नालिकायतन्र, . तियेकपातनयत्र, :विद्याधरयत्र और धूपयत्र 

१, दोत्ययत्र--इस अंत्र में द्रवद्रव्य से भाण्ड को आधा भरते हैं, और इसके 
मुख पर बीच में एक दण्ड (700) रखते हैं, ओर इसकी सहायता के लिए रसपोय्छी 
छटका देते हैं | द्रव उबलता है, और उसके ऊपर दूसरा पात्र उल्टकर रखते हैं । 


द्रवद्रब्येण भाण्डस्य पूरिताड्धोंद्रस्य च । 
मुखमुभयतो द्वारद्र्य': ऋत्वा. प्रयत्नतः || 
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तयोस्तु निश्षिपेद्दण्ड तब्मध्ये रसपोटलीम । 
बद्धा तु स्वेद्येदेतद्‌ दोलायब्ञमिति स्सतम_ ॥ (९३-४) 
२, स्वेदनीयब्र-ा 


साम्बस्थाली मुखाबर्द वरस्ते पाकयं निवेशयेत्‌ | 
पिधाय. पच्यते यत्र . स्थेदनीयव्यमुच्यते ॥ (९५) 


उबल्ते पानी की हाँड़ी के मुख पर कपड़ा बाँधते और उसपर स्वेद्य पदार्थ को 
रखते और ऊपर से दूसरी हॉँड़ी उल्टकर रखते हैं | फिर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाते हैं | 
३, पातनाबंच-- ह 
अष्टांगुल्परिणाइमानाहेन  दृशाह्लुलम_। 
चत॒रंगुलकोत्सेथं तोयाधारं गरादधः ॥ 
अचोभाण्डे  झुख॑ तस्य भाण्डस्योपरिवतच्तिनः 
पोडशाह्लुलविस्तीण पृष्ठस्यास्थे.. प्रबेशयेत्‌ ॥ 


पाचवयोमें हिषीक्षीर चूण॑मंडूरफाणितेः । 
लेप्त्वा विशोषयेत्‌ सबन्धि जलाधारे जल क्षपेत्‌ | 
खुल्यामारोपयेदेतत पातनायंत्रमीरि तम ॥ (५।६-८) 


. एक होंड़ी पर दूसरी हॉड़ी उलछ्टकर इस तरह रखते हैं कि एक का गा दूसरे 
के भीतर आ जाय । गले के जोड़ों पर भैंस के दूध, चूना; कच्ची खॉड और लोहे के 
जंग का मिश्रण लेप देते हैं। यह थंत्र ऊर्ध्वपातन ($पर)]79407) और साधारण 
पातन (080]|807 ) दोनों के काम का है । 

४. अधःपातनायंत्र-- 
अधोध्चेभाजने लिप्त स्थापितस्यजले खुधीः | 
दीप्तैवेनो पठैः कुर्योद्ध/पात॑ प्रयत्नतः ॥ (९।९) 


यह यंत्र पातनायंत्र के समान ही है। ऊपर की होंड़ी के पेंदे में पदार्थ लेप देते 
हैं ओर कंडों से गरम करते हैं। नीचेवाढी हॉडी में पानी रखते हैं । पदार्थ से निकली 
भाफें नीचे वाछे पानी में घुछ जाती हैं । 
५. कच्छप यन्त्र-- 
जलूपूणपात्रगर्भ दत्वा घटखपर खुविस्तीणम | 
तहुपरि बिडमध्यगतः स्थाप्यः सूतः कृतः कोष्ख्ययाम ॥ 
ल्घुछोहकटोरिकया कृतषन्सुत्सन्धि लेपया55च्छाद् | 
_पू्बोक्तघटखपर मध्येषज्ञारेः खद्रिकालभवेः ॥ 
. स्वेद्नतोमदनतः कच्छपयनस्थितों रसो ज़रति । 
अग्निबलेनेव ततो गे द्रवन्ति सर्वलत्वानि ॥ (९११०-१२) 


एक बड़े बत्त न (यब या नाद सा) में पानी भरते हैं और उसके बीच में मिद्ठी 
का खीपरा रखकर उसके ऊपर पारे की मूषा रखते हैं। मूषरो हलके छोहे की कथोरी 
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से ढक दी जाती है, ओर छः बार मिट्ढी द्वारा कपरौटी कंरते ओर सुखाते हैं । खीपरे 
में मृषा के चारों ओर खेर ओर बैरी के कोयछों को रखकर आग देंते हैं। इस प्रकार 
स्वेदन ओर मर्दन करने से इस कच्छप यन्त्र में रखा गया पारा जीर्ण हो जाता है। 
जारित पारे के गर्भ में कोई भी सत्व डाल दे तो उनका द्रावण भी हो जाएगा | 
६, दीपिकायंत्र--- द 
कच्छपयनआन्तगंतसन्मयपीठस्थ दीपिकासंस्थः | 
यस्मिन्निपतति खूतः प्रोक्त तददीपिकायलछाम्‌ ॥ (९१३) 
कच्छप यन्त्र में कही गयी विधि के अनुसार पानी से भरे पात्र में मिद्टो का खीपरा 
(या घड़ा) रखते हैं, उस खीपरे या घड़े में छोटे-छोटे छेद कर देते हैं, और मूषा में 
पारा मर कर उसमें रख देते हैं | इस प्रकार आग की गरमी से मूषा में से उड़ा हुआ 
पारा खीपरे के छेड़ों द्वारा निकल कर पानी में गिर पड़ता है। इसको दीपिका यन्त्र 
कहते हैं | खीपरों में छेदों का होना इसकी विशेषता है | 
७, ढेकीयंत्र-- 
भाण्डकण्ठाद्धरिछद्र वेणुनालं. विनिक्षिपेव । 
कांस्यपात्रदयं छृत्वा संपुर्ट जलगभितम । 
नदिकास्य॑ तत्र योज्यं दढं तन्चापि कारयेत्‌। 
युक्तद्रव्येबिनिश्चिप्तः पूर्व तत्र घटे रसः। 
अम्निना तापितो नाछात्‌ तोये तस्मिन पतत्यथः ॥ 
यावदुष्णं भवेत्‌ सर्व भाजनं तावदेवहि। 
जायते रसखंघान॑ ढेकीयचअमितीरितम_॥ (९।११-१७) 


: घड़े या हॉड़ी की गर्दन के नीचे एक छेद करके इसमें बॉस की नली लगाते हैं। 
नली का दूसरा सिरा कॉसे के पात्र से जुड़ा होता है। इस पात्र में पानी रहता है। 
काँसे का पात्र दो कटोरों से मिक्कर बनता है.। एक कटोरा दूसरे पर ऑंघा होता है। 
घड़े को भटठी या चूल्हे पर गरम करते हैं | 

८, बालुकायन्त्र ( $80व 0967 )-- 


सरसा गूढवकक्‍त्रां सुदवस्थांगुलधनावुताम्‌। 
शोषितां काचकलूसी पूरयेतजियु भागयोः | 
भाण्डे वितस्तिगम्भीरे वालुका सुप्रतिष्ठिता । 
तत्माण्ड पूरयेत्‌ जिभिरनन्‍्याभिरवशुण्टयेत्‌ ॥ 
भाण्डवकरत्र माणिकया सन्धि लिपेन्मृदा पचेत्‌। 
चूल्यां तृणस्य चादाहान्मणिका पृष्ठवक्षिनः ॥ 
एतद्धि वालुकायंत्र तद्यंत्र लवणाशक्षयम्‌ ।( ९।३४-३६ ) 


ठम्बी गर्दन की काँच की कलसी में पारदयोगवाले द्रव्य रखते हैं ओर इसपर 
कपड़े के कई लपेट चढ़ाते हैं | फिर मिट्टी ऊपर से लेपकर धूप में सुखा लेते हैं | कसी _ 
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का तीन-चौथाई भाग बाढू में गाड़ देते हैं ( बालू मिट्टी के चोड़े घड़े में छी जाती है )। 
बालवाले घड़े को भठठी पर रखते है घड़े के मुह पर एक ओर हॉड़ी उल्ट कर रख 
देते हैं। इसे इतना गरम करते हैं कि आंधी हॉड़ी के ऊपरी पृष्ठ पर रक्खा हुआ 
तिनका जल न जाय | 
९, छवणयन्त्र ( ४७० 090] )-- 
एवं लब॒णनिश्षेपात्‌ प्रोक्तं छवणयन्त्रकम्‌ ॥ ( ९६८ ) 
अगर ऊपर के यंत्र में बालू की जगह नमक भरा जाय, तो इसे छबणयन्त्र कहेंगे। 
१०, नालिकायंत्र-- 
लोहनाल॑ गतं॑ खूतं भाण्डे लूवणपूरिते। 
निरुद्ध विपचेत्‌ प्रागपन्नालिकायन्त्रमीरितम्‌ ॥ ( ९४१ ) 


ऊपर के बालुकायंत्र में कॉच की कलसी के स्थान में लोहनाल ढी जाय ओर 
बादू की जगह नमक लिया जाय, तो यह “नालिका्यंत्र' हं। जायगा । द 
रसद्॒व्यों से युक्त मृषा बालू में रक्खी जाय और इसे कण्डों से गरम किया जाय तो 
यह भूधरयन्त्र' कहलायेगा |, 
११, तिर्यकपातनब॑ंत्र-- 
क्षिपेद्‌ रस॑ घटे... दीघनताधोनारूसंयुते । 
तन्नां. निशक्षिपेदन्‍यघटकुश्यन्तरे खत्ठ ॥ 
तत्र रुद्धा सदा सम्यक्‌ बदने घटयोरधः । 
अधस्ताद्‌ रसकुम्भस्य ज्वालयेत्‌ तीवपाचकम ।। 
इतरस्मिन्‌ घटे तोय॑ प्रक्षिपेत स्वाइुशीतलम | 
तिरयक्‌ पातनमे तद्धि वार्तिकेरभिधीयते || ( ९।४८-५० ) 


यह आजकल के भभके के समान है| एक घड़े के पेट में लम्ब्री नाक छगाते हैं, 
ओर इस नाल का दूसरा सिरा दूसरे घट की कुक्षी में जोड़ देते हैं। जोड़ के स्थान पर 
मिट्टी लेप देते ह। दोनों घड़ों के मुंह भी मिट्टी से बन्द कर देते हैं। पहले घड़े के 
नीचे आग जलछाते हैं ओर दूसरे पर पानी डालते रहते हैं जिससे ठंढा रहें । 


१२, विद्याधरजंत्र-- 
. स्थालिकरोपरि विन्यस्य स्थालीं सम्यकूनिरुष्य च । 
ऊच्वेस्थाल्यां जल क्षिप्त्वा वह्लि प्रज्वालयेद्यः ॥ 
एतदू.. विद्याधरं यंत्र हिह्लुलाकृश्हितवे ॥ (९५५७-५८) 


हिंगुल ( ८8॥97&7 ) से पारा निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता 
है। एक हॉड़ी के ऊपर दूसरी हॉड़ी सीधी रखते हैं । ऊपरवाली हॉँडी में पानी और 
नीचेवाली में हिंगुल रखते हैं। नीचेवाढी हॉड़ी के नीचे आग जलाते हैं। पारा 
नोचेवाली से उड़कर ऊपरवाली होड़ी के पेंदे में जमा हो जाता है । 
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१३, धूपयंत्र ( धागा? 2 808 909/43प09 )-- 
विधायाशंगुल पात्र लोहमष्टारगुलोच्छुयम । 
कण्ठाथो हयंगुले देशे गलाचारे हि तत्र च।। 
तियेकलोहशालाकाइच तन्वीस्तियेग विनिक्षिपेत | 
तनूनि स्वणपत्राणि तासामुपरि विन्यसेत्‌॥ 
पात्राधो निश्षिपेद्धूम वक्ष्यमाणामहेंव हि। 
तत्पानत्न न्युजपात्रण - च्छादयंद्परेण छह ॥ 
मदा विलिप्य सन्धि च बह्नि प्रज्वालयेद्थ: 


तेन पत्राणि कृत्स्तानि हतान्युक्तविधानतः ॥| 
» ८ >< 


धूपयन्त्रमिदयं घोक्त जारणाद्रब्यलाधनम्‌ | (९॥७०-७६) 


इस यन्त्र का उपयोग जारण के कार्य्य के लिए होता है। इस यन्त्र में आठ 
_ अंगुल के ऊपर एक दूसरा आठ अंगुर का छोहपात्र ओंधा कर रखते हैं । नीचेवाले 
पात्र के मुह के भीतर छोहे की शब्यका टेढ़ी करके रख देते हैं ओर इसके सहारे 
स्वर्णपन्न लटका देते हैं। नीचे के पात्र में गन्धक, मनःशिल्यः और कजली रख देते हैं। 
दोनों पात्रों कै मुखों, की सन्धि पर मिद्डी लेप देते हैं। नीचे से आग जछाते हैँ । इस 
प्रकार स्वर्ण-पत्र का जारण होता है। चाँदी कै जारण के लिए. चाँदी के पत्र छेते हैं 
और मृतबंग से धूप देते हैं | 


मूषा--निम्नलिखित पदार्थों की मृषाएं, (८४४००६९5) बनती हँ-- 


सतक्तिका पाण्डरस्थूला शकरा शोणपाण्डरा 
चिराध्मानसहा सा हि. मृषाथमतिशस्यते ॥ 
तदभावे हि वाल्मीकी कौछाली वा समीयेते। 

या सतक्तिका दग्धतुषेः शणेन शिखित्रकैवों हयलूद्दिना च ।। 

लोहेन दंडेन च कुट्टिता सा साधारणी स्यात्‌ खलु मूषकार्थम्‌।(१०।५-६५) 


पीली मिट्टी, छाल या पीली शकरा ( बालू ) जो अग्नि को देर तक सह सके, 
ये मृषा के लिए अच्छी हैं | इनके अभाव में वाल्मीकी ( दीमकवाली मिटद्ठी )) या 
कुम्हार की मिट्टी (कोछाली) लेनी चाहिए | इस मिद्ठी में तुषा ( भूसी ), शण (सन) 
एवं शिखित्रक (कोयला) या घोड़े की लीद मिलाकर लोहदण्ड से कृट लेनी चाहिए । 
इस मिट्टी में निम्नलिखित पदार्थ भी मिला लेना उचित होता है---इवेताश्म 
(सिलखड़ी-89५5077),दग्घ तुषा (भूसी), शिखित्र (कोयछा), सन, खर्परों का चूर्ण; 
लोह, किट्ठ (लोहे का जंग) और काली मिट्टी । 
ब्वेताश्मानस्तुषा दग्धाः शिखित्राः शणखपरों | 
लद्टिः किट कृष्णसृत्सा संयोज्या मूषिकास॒दि ॥ (१०७) 


इसरलसमुत्चय' में निम्नलिखित प्रकार की मृषराओं का उल्लेख है--वबज्मूषा, 
2 द 


१९४ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


योगमूषा, दो प्रकार की चेज़द्रावणीमूष्रा, गारमूष्रा, वरमूषा, वर्णमूषा, रोप्यमूषा, 
विडमूषा, इन्ताकमृषा, गोस्तनीमूषा, सलमूषा, पक्रमूषा, गोल्मूषरा, महामूषा, संड्रक- 


मूषा, मुसछाख्यामृष्रा | (१०|८-३१) क्‍ 
मृषा शब्द के अन्य पर्य्याय क्रोश्चिका, कुम॒दी, करहाटिका, पाचनी और वहि- 
मित्रा हैं | (१०१) 
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मृषा के नाम| किन पदार्थों से बनी ओर किस आकार की 





"न कलम मन पनान-पैज+कननवला काने जीनत 














उपयोग और विशेषता 
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वज्मूषा | मिट्टी, सन, छीद, दग्ध तुषा; सिलखड़ी, किद्ठ गा (धातु आदि 
का/ | 
योगमृषा | दग्व अंगार ( कोयला ), ठ॒षा, काली भिद्टी, पारे को गुणवान बनाने 
वल्मीक मिट्टी, विड ( क्षार, अग्ल, गन्धक, |के लिए | 
पाँचों नमक आदि से बना) | क्‍ 
वज्द्रावणीमृषा| गारा (ताछाब की चिकनी मिट्टी),केचुओं का | वच्नद्रावंण ( हीरे आदि 
(क्रौख़िका) | सत््व, सन, दग्ध तुधा, भस के दूध में घोंट्कर | | कठोर पदार्थों को पिध- 
द वाने के लिए) | 
गारमूष्रा | किट्ठ, अंगार (कोयला), सन. और गारा को | दो प्रहर तक अभ्रि में फू 
क्‍ दूध में सानकर । कने से भी नहीं पिघलती | 
बरमूषा थूहर छकड़ी का कोयला, ठ॒षा, काली मिट्टी, | एक प्रहर तक आग 
गारा | सहती है | 
वर्णमृष्रा | पाषाण-रहित छाछ रंग की मिट्टी, छाल वर्ग वर्णोत्कपषंविधायिनी 
(जैसे कत्था, मजीठ, छाख आदि) के रसों (अर्थात्‌ घातु, उपघातु, 
में घोटकर और ऊपर से बीरबहूटी के चूर्ण |रस, उपरस सबके रंगों 
का लेप | को उत्कृष्ट करनेवाली) | 
रौप्यमूष्रा | पाषाणरहित इवेत मिद्ठी,श्रेत वर्ग की ओषधियों | श्वेत वर्ण को प्रशस्त 
के रसों* में घोंटकर, ऊपर से वीरहूटी के | करती है । 
चूर्ण का लेप | 
विडमृष्रा | विंड नमकवाले स्थान की मिट्टी, ऊपर से विड | शरीर को लोह बना देने 
. | का लेप । वाली ओषधियों के लिए । 
वृन्ताकमूषा | यहें बेगन कै आकार की, इसके पेट में १२ |खर्पर आदि मूदु पदार्थों 
कि अंगुल नली, धतूरे के फूछ के समान ऊँची | | के सत्व निकालने के 
चोड़े पार्श्व में ८ अंगुछ का छेद होता है। | लिए | क्‍ 
गोसनीमूषा। गो के स्तन के आकार की, शिखादार ढक्कन | सत्तों के द्रावण और 


से युक्त । 


शीधन के लिए | 


(१२) रक्तवर्ग--कुसुम्भ, खदिरि, छाक्ष, मंजिष्ठ, रक्तचनदन, अक्षी, बन्धुजीब, कपु“र- 
गन्धिनी, मधु (१०९३-९४) । 


(१३) पे ३ तगर, कुटज, कुन्द, गुज्ला, जीवान्तका,. रवेंतकसल, कसल-कनद 
१०।९६ । 


भारतवर्ष में रसायन की परम्परा १९५७ 


मल्॒मूषा | एक प्याले को दूसरे प्याले से ढॉककर बनी। [पर्षटी आदि रखों के 
स्वेदन के लिए! । 
पोटली आदि रस के 
पाचन की लिए | 
गोलमृषा | दो गोला्थों से बनी | सम्पुट गोल मुखरहित |शीघ्र द्रव्य गोधन के 
न हो । | लिए. | * 
महामूषा | यह तली में कछुए के आकार की, और ऊपर ,छोहे ओर अश्नक के 
क्रमशः विस्तृत होती जावे, बीच में मोटे |सत्व को गछाने ओर 
द | बैंगन के समान | पुट देने के लिए | 
मंड्रकमूषा | मेंढक के आकार की, ६ अंगुल की, नीचे को [ऊपर से आग देकर 
लम्बी, चौड़ी और खोखली | इसे जमीन में [रसों को बनाने के 
खोदकर गाड़ते ओर ऊपर से आग देते हैं। | लिए | 
० यह मूल में चिपटी, ८ अंगुल ऊंची, गोल । | पारे को चक्र-बद्ध करने 
के लिए । 


पक्कमूषा. | कुम्हार की पकी हॉडी के समान । 








मूधाप्यायन--मृषा में यदि.कोई धाठ भरकर द्रावण के छिए रकखी जाय, और 
. जब वह पिघक कर पतली पड़ जाय, तब उसी क्षण आग पर से उसे उतार लछे। इस 
क्रिया का नाम र्सरत्नसमुच्यय' में मूषाप्यायन रक्खा गया है-- द 
द्रवे द्रवीभावसुखे सृषाया ध्मानयोगतः । 
क्षणमुद्धरणं यत्तन्सूषाप्यायनमुच्यते ॥ (१०३२) 


खल्‍व या खरल (7707[87) और घर्ष, मदेक या मूसलछ (70८७/८)-- 
एसरतनसमुच्चय' में तीन प्रकार के खब्वों और उनके घर्षों या मर्दकों का उल्लेख है। 
(१) अर्धचर्ध खल्व--यह दस अंगुल उत्सेध (ऊँचाई), दस अंगुल आयाम (लम्बाई), 
दस अंगुल विध्तार (चौड़ाई) और नीचे सात अंगुछ परिमाणों का, इसके किनारे 
२ अंगुल ऊँचे, ओर इसका घर्ष १२ अंगुल का हो । (२) ववु छल खल्व--यह बारह 
अंगुल लंबा-चोड़ा, चार अंगुल गहरा, चिकने पत्थर का, और इसका मर्दक नीचे से 
चिपयणा और ऊपर से सुग्राही (मुठियादार पकड़ने योग्य) होना चाहिए। (३) तप्त 
खब्ब--यह (९०८ ९) अंगुल विस्तार का पर ६ अंगुल गहराई का, ओर इसका मर्दक 
८ अंगुल का होना चाहिए । यह लोहे का बनाया जाता है | इसे चुल्ली या अगीठी 
प्र गरम करते हैं और गरम अवस्था में ही रसों को घोंगते हैं। (१०८४-९१) 

कोष्ठी ((ध774८८5)--सत्वपातन (45॥][80॥ 40 3770|7778078) 
और सत््वशोधन (9प7708/07) के लिए विविध प्रकार की कोष्टियाँ (कोठियाँ 
या भद्ठियों) बनाई गई हैं--- 


सत्त्वानां पातनार्थाय पतितार्नां विशुद्धये । 
कोष्ठिका विविधाकारास्तासां लक्षणमुच्यते ॥ (१०३३) 


१९६ वैज्ञनिक विकास की भांरतीय परम्परा 


ये कोड़ियाँ चार प्रकार की हैं-अंगारकोष्ठी, पातालकोष्ठी, गारकोष्टी और मूषा- 
कोष्ठी (१०।३३-४९) | पातालकोड्डी का प्रचलन प्रसिद्ध नन्‍दी ने किया था“: 


पातालकोष्डिका छोषा मसृदनां सत्त्वपातिनी | 
ध्मानसाध्यपदार्थानां नन्दिना परिकीत्तिता ॥ (१०४४) 


(१) अंगारकोप्टी--यह एक हाथ ऊँची, आधा द्वाथ रम्बी, चौड़ी तथा छोकोर 
होती है। इसके चारों ओर मिद्ठी की दीवार होती है | उनमें से एक दीवार में एक या 
डेढ़ बालिदइत ऊँचाई छोड़कर एक सुदृढ़ द्वार होता है | देहली के नीचे से ऐ्कने के 
लिए भी एक उचित द्वार होता है | फिर, इस कोष्डलिका के उत्तर की ओर को एक 
बालिश्त ऊँची दीवार के ऊपर एक बालिदत ऊँचा द्वार बनाया जाता है। इस द्वार 
को इंट लगाकर और इसकी सन्धियों को लेप करके बन्द कर देते हैं। फिर भट्टी 
में शिखित्र (कोयला) भर कर दो धोंकनियों से फूँकते हैं। अंगारकोष्ठी का प्रयोग 
दृढ पदार्थों के सत्वपातन के लिए होता है। जिस पदार्थ का सत्व निकालना हो, 
उसके पाँच-पॉच गोले बार-बार भद्दी में छोड़े जाते हैं। (१०३४-३९) 

(२) पाताल्कोष्ठी--६ढ भूमि में एक बालिब्त लम्बा, चौड़ा और गोल (अर्थात्‌ 

संभित) गडढा बनाया जावा है। इसके बीच चार अंगुल चोड़ा, गहरा और गोल 

के दूसरा गडढा बनाते हैं| इस गड़ढे में जिस पदाथ का सत्त्व ज़िकालना हो, उसे 
रखते हैं | इस गड़ढे के ऊपर मिट्टी की बनी चकई, जिसमें पॉच छेद हों, रखते हैं। 
उसमें गड़ढे से लेकर जमीन तक एक तिरछी नाल (तिर्य७ नाछ) लगाते हैं, जो बाहर 
की तरफ कुछ ऊ ची ओर गड॒ढे के सामने को झकी हो । इस कोष्ठी में कोकिल (अर्थात्‌ 
कोयला) भरकर धोंकनी से फू कते हैं। यह कोष्ठी मदु और साध्य पदाथों के सत्व- 
पातन कै लिए उपयोगी है| (१०४०-४४) 

(१) गारकोप्ठी--यह १२ अंगुल गहरी ओर प्रादेशमाप (११ अंगुल) की रुम्बी 
छोटे के समान आकार की होती है| इसका कण्ठ चार अंगुल ऊँचा होता है और 
इसमें एक वलूय (या कड़ा) छगा होता है। इस वलूय के ऊपर बहुत छेदोंवाली एक 
थाली ढक दी जाती है। हसमें शिखित्र ( कोयला ) डालकर वंकनाल ( टेढ़ी नली ) 
से फू कते हैं| यह कोष्ठटी धातुओं के मैल को दूर करने के लिए उपयोगी है। 
(१०।४५-४७) 

(४) मृषाकोशो--यह १२ अंगरुल ऊँची और ४ अंगुछ विस्तार की होती है। 
इसे तिरछा रखकर फू कते हैं। म्रदु पदार्थों के शोधन और सिद्ध रसों के विधान के 
लिए. यह उपयोगी है। 

पुद ( ९०|०॥०॥०॥ 20 7095078 )--रस्सरत्समुच्चय' के शब्दों में पुट 
शब्द को परिमाषा और पुट का उद्देश्य इस प्रकार दिया गया है-- 

_ रसादिद्विव्यपाकानां. प्रमाणज्ञापनं पुटम | 
नेष्टो न्‍्यूनाधिकः पाकः खुपाक हितमोषधम्‌ ॥ (१०।५०) 
अथांत्‌ रसादि द्वव्यों कै पाक के प्रमाण का जानना ही पुर है। ओषधियोँ ठीक 


... भारतवर्ष में रसायन कौ परम्परा श््छ 


से हितकर हों, इसके लिए यह आवश्यक है क्रि न वे अभीष्ठ परिमाण से अधिक पढें, 
और न कम हैं । 
पु० देने से छोहे आदि धातुएँ निरुत्थ हो जाती हैं, उनमें ओर योग्यता बढ़ती 
जाती है, वे पानी पर तैरने छगती हैं, और अंगुलि्यों की रेखाओं में भरने योग्य 
हो जाती हैं--. 
लोहादेरपुनभावो गुणाधिक्यं ततो5त्रतः । 
अनप्सखु मजजनं रेखापूर्णता पुटतों भवेत्‌ ॥ (१०५१) 


इस विवरण का स्पष्ट अर्थ यह है कि पुट देने से धातुएँ उन पदार्थों में परिणत 
हो जाती हैं जिन्हें हम आज जऑक्साइड ( 0506 ) कहते हैं, और पुट देने का 
इस समय की भाषा में नाम ॥0950॥72? है। पत्थर जैसे गुरु पदार्थ पुट देने से 
हलके हो जाते हैं | पुण देने को हम कैलसिनेशन ( ८४॥।८।॥७।१०॥ ) भी कद सकते 
हैं, जेसे चूने के पत्थर से चूना प्राप्त होना, अर्थात्‌ पुट देने पर कार्बोनेट भी 
आक्सा ड में परिणत हो जाते हे | पुट दी हुई घातुआं जारण किए हुए पारे से 
भी अधिक गुण होता है-- 


पुटाद्य्राव्णो लघुत्वं व शीघत्रच्याध्िश्व दीपतम्‌ | 
_ ज्ञारितादपि सूतेन्द्राब्लोह्दानामधिको गुणः ॥ 
यथाइमनि विशेद्वह्निबंहिस्थ पुटयोगत 
चूणत्वाद्धि गुणाव्याप्तिस्तथा लोहेषु निश्चितम्‌ ॥ (१०५२-५३) 


-  रसरतसमुच्चय में दस प्रकार के पु्टों का वर्णन है--महापुट, गजपुट, वाराहपुट, 
कुक्कुटपुट, कपोलपुट, गोबरपुट, भाण्डपुट, बालकापुट, भूधरपुण ओर लावकपुट | 
पुर्ण कै ये अधिकांश नाम पशु-पक्षियों पर रख दिए गए हैं। (१०५४-६९) 

हापुट में (२२८२२८२) हाथ परिमाण का गडढा खोदते हैं और उसमें १००० 
जंगली गोबर के कण्डे या उपले ( वनोत्पछ ) भर देते हैं | पुण देने योग्य धातु को 
मूषा में भरते और ऊपर से बन्द कर देते हैं, ओर फिर मृषा को उपलो के बीच में 
रख देते हैं। ५०० बनोत्यछ ऊपर से और चिन देते हैं। इस प्रकार रचकर आग 
लगाते हैं | 

गजपुट में ( ११८१२८१ ) हाथ परिमाण का गड़ढा खोदते हैं। इसे कण्ठपर्य्यन्त 
बनोतपलों ( उपलों ) से भर देते हैं। फिर मृषा में धाठु भर कर रखते हैं। जितने 
उपले नीचे थे, उसके आधे उपले और ऊपर चिनकर आग ढूगा देते हैं । 
 वबाराहपुट में (१५५१ ५७१ ) बाल्टित परिमाण का गड़ढा खोदते हैं, और 
उपले आदि की चिनाई इत्यादि गजपुण के समान ही है। कुक्कुटपुट में गडढा 
(२२८२५ २ ) बालिश्त परिमाण का होता है। कपोतपुट में छोटा सा गडढा 
खोदते हैं, और आठ बनोत्पछों को .आग दी जाती है। इस कपोतपुट में. पारे के 
साथ बंड्ध घातुओं ( एमलूगमों, 8798 7 ) को भस्म किया जाता है। 
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-. . गोबरपुट में (१५८१ ५४ १ ) हाथ परिमाण का गड्ढा खोदते हैं और इसमें 
गोबर या त॒धा की आग देते हैं। यह युट पारे के भर्म के छिए उपयोगी है । 'रसरतल- 
समुच्चय' में गोबर और गोमय शब्दों में भेद किया गया है-- | 


गोष्ठान्तर्माश्ुरक्षण्णं शुष्क चूर्णितगोमयम्‌ । 
गोबर तत्सभादि््ट! बरिष्ठ॑ रखसाधने ॥ ( १०६३ ) 


अर्थात्‌ गोशाले में गौओं के खुरों से खुदे हुए, सूखे, चूर्ण किए गोमय को गोबर 

कहते हैं| यह पारद को सिद्ध करने के लिए उपयोगी है । द 
.. भाण्डपुट में बड़े मटके में तुषा ( धान की भूसी ) बीच तक भरते हैं, और फिर 
डसमें मूषा रखकर ऊपर तक फिर व॒षा भर देते हैं और फिर आग पर चढ़ा देते हैं । 
बालकापुट भी भाण्डपुट के समान ही है। इसमें तुषा के स्थान पर बाछू का प्रयोग 
करते हैं। 
.. मूधरपुट में दो अंगुल गहरा एक गड्ढा खोदते हैं, और ओषधि से भरी मूषा 
इस पर रखकर ऊपर से ओषधि की मात्रा के अनुसार कंडों का पहाड़ की तरह देर 
लगा देते हैं, और फिर आग जलाते हैं । 

लावकपुट में चौरस भूमि के ऊपर १ तोले से ५ तोले धानों की भूसी अथवा 
गोबर के बीच में पुट देने योग्य वस्तु की मृष्रा को रखकर आश्नि दते हैं। यह पुट 
मृदु द्रव्यों की सिद्धि के लिए है। द 

'तौल और माप-- रसरक्समुच्चयः में तौल और माप इस प्रकार दी हुईं है-- 


६ अणु 5१ त्रुटि २ कोल ४१ तोला 
६ ब्रुटि 5१ छिक्षा द २ तोछा 5श१ थुक्ति 
६ लिक्षा 5 १ यूक _ २ झुक्ति २१ पल 
६ यूक 5१ रज ( कण ) ९ पछ -१ प्रसृत 
६ रज १ सर्प ९ प्रखझत 5१ कुडब ( अंजलि ) 
६ सर्धप 5 १ यव .... ९ कुडब 5१ मानिका 
६ यव १ गुन्ना २ मानिकाऊ १ प्रस्थ 
. २ गुज्ञा 5१ निष्पाव रे २ प्र 5१ शुभ 
है गुज्ञा5१ वल्ल रे शुभ ४१ पात्रक 
२वल् >श्माष.. ... २ पात्रक 5१ आढक 
रमाष न" १ घरण..... ४ आदढक 5 १ द्रोण 
२धरण5 १ निष्क . १०० पलक. १ तुला 
.. २ निष्क 5१ बटक ( कोछ ) द १४० पल तुछाऊ १ भार | 


... तोले के कुछ पर्य्याय कर्ष, निष्कचतुष्टय, उल्धम्बर, पाणितलछ, सुवर्ण, कवलग्रह, 
अक्ष और विडाल्पदक हैं। पल के पर्य्याय मुट्टि प्रकुज्च ओर बिल्व हैं। द्रोण के 
पर्याय घटोन्मान, नव्वणार्मण और कुम्मक हैं। इन तौछों का उपयोग रुसायन- 
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शालांओं में किया जाता था। रसाण॑वग्रन्थ में मी इसी प्रकार का उल्लेख है! 
( ११॥१-१० )। द 

इस तो में १ तोछा 5६४ » ३४ २५ अणु ८ २६८७३८५६ अण | क्‍या 
इतनी सूक्ष्म तो हम अपनी रासायनिक तुलाओं द्वारा आज कर सकते हैं ? 

रख के अष्टादृश संस्कार (0८78005)--रसायनशाल्यओं में रसों को 
तैयार करने ओर शोधने के संबंध में १८ प्रकार की क्रियाएँ होती थीं, जिनका नाम 
संस्कार है। रसरत्नसमुञ्जय' में इनका अधिकांश विस्तार पारे के सम्बन्ध में ही दिया 
है; पर इन्हीं प्रक्रियाओं का प्रयोग अन्य रसों के साथ भी किया जाता था | 


१, स्वेदन .. . १०, चारण 

२, मदन ११, गर्मद्र॒ति 

रे, मूछन .. १२, बाह्नद्॒ति 

४. उत्थापन १३, पारदजारण 
५, पातन १४, आस 

६. रोघन १५, सारण 

७. नियामन .. १६, संक्रामंण 

८, संदीपन १७, वेध 

९, गगनभक्षण . १८, शरीरयोग 


दोलायन्त्र में आधी ऊँचाई तक अम्ल और लवण घुला पानी रखते हैं, और 
इसे गरम करते हैं। पानी से निकली भाषों में रस को पोटली में बाँध कर लटकाते हैं | 
इस प्रकार स्वेदन (५४८७/४४४) होता है। खरलछ में घोंटने का नाम मदन 
(87777072 ) है | गहकन्या (घीग्वार), त्रिफला और चित्रमूछ के रस से प्रतिकृत 
करके पारा मूर्डिछित (८००४९००॥४४) किया जाता है। मूड्छित होने पर यह चप- 
लता छोड़कर ठोस हो जाता है। मूच्छित रस को डमरूयत्र में ऊपर उड़ाकर, ओर. 
कांजी में धोकर निकालने को डत्थापन (97॥78(707) कहते हैं। पातन 
(050॥909) तोन प्रकार का है--[क) ऊष्वेपातन (प9एछ470 050]8« 
६07)--डमख्यंत्र के नीचे के हिस्से में अशुद्ध रस रखते हैं। वह गरम होकर 
उड़ता है और यंत्र के ऊपर के भाग में जमा हो जाता है। (ख) अधःपातन 
(१0097 ए270 045087890807)--शोघनीय पदा्थ को विद्याधरबंत्र, अधःपादन- 
_ अंच्र या सोमानल्यंत्र कै ऊर्घ भाग में लेप देते हैं, और यंत्र के ऊपर वनोत्पलों से 
आग पहुँचाते हैं | नीचे रक्खे पात्र कै जल में श॒ुद्ध रस आ जाता है। (ग) तिर्यग्‌- 
पातन (80]80807 967 6९८5६८९८४॥5प॥॥ )--यह दीपकयन्त्र में किया जाता. है। 
शोधनीय रसों को एक ऐसे पात्र में रखते हैं, जिसमें एक लम्बी झंकी नली होती है । 
यह नली दूसरे पात्र कै भीतर तक जाती है । दोनों पात्रों कै मुख मिट्टी से बन्द कर 
दिए जाते हैं। एक पात्र को आग पर चढ़ाते और दूसरे पात्र को पानी के भीतर 
ठंढा रखते हैं | इस ठंढे पात्र में शुद्ध रूस आ जाता है। स्त्री-रज या मूत्र से पारे का 
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रोधन (5प077८5७707) करते हैं, ऐसा करने पर पारा मुखकर (मुखवाल्वा) हो 
जाता है। रोधन के बाद चपलत्व दोष दूर करने के लिए पारे का नियामन 
(5प्र/0प४8) करते हैं, इसके करने पर पारा बुभुक्षित हो जाता है। नियामन के 
बाद स्वेदन आदि द्वारा परे का फिर संदीपन (5070|9।0॥) करते हैं। ये 
आठ संस्कार, ओषधियों को उत्तम बनाते हैं । शेष दस संस्कार ओषधियों के उपयोग 
में नहीं आते हैं, अतः उनका विस्तार रसरत्नसमुच्चया ने नहीं दिया | (११११-५३) 
रसबन्ध (%9607 07 77९70 ४79)--पतच्चीस प्रकार के रसबन्ध का उद्देश्य 
इन शब्दों में बताया है-- 
पंचविशतिसंख्याकान रसबन्धानप्रचक्षमहे । 
येन येन हि चाश्चल्य' दुपप्रहहय' च नश्यति ॥ (११५४) 
अर्थात्‌ रसबन्ध से पारे की चंचछता और दुर्मह्मता नष्ट हो जाती है | पचीस प्रकार 
के ससबन्ध ये हैं-+हठ, .आरोट, आभास, क्रियाहीन, पिश्का, क्षार, खोट, पोट, 
कल्कबन्ध, कजछि, सजीव, निर्जीव, निर्बीज, सबीज, »: खलाबन्ध, द्रुतिबन्ध, बारूक, 
कुमार, तरुण, वृद्ध, मूर्तिबन्ध, जलबन्ध, अग्निबन्ध, सुसंस्कृतबंध ओर महाबन्ध । कोई- 
कोई आचार्य जलूकाबन्ध नाम का एक ओर भी बन्घ बताते हैं । इन बन्धों के विस्तार 
में जाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है । क्‍ 
अन्य तंत्र रसग्रन्थ-- रसप्रकाशसुधाकर', रसकव्प',  'रसशाजलक्ष्मी! और 
रसरत्समुश्चय' के अनन्तर जिन रसग्रन्थों की प्रधानता है, उनमें ये उल्लेखनीय हैं--- 
१, ससनक्षत्रमालिका-जों आरिवन कृष्ण पंचमी, सोमवार, संवत्‌ १५५७ को 
मालवराजा के राजवैद्य मथनसिंह ने समाप्त की | 
२. रसरत्नाकेर--पावतीपुत्र सिद्ध नित्यनाथ ने इसको रचना की। लेखक 
ने स्पष्ट कहा है कि जो ज्ञान शिव ने रसार्णव' में दिया, या दीपिका! के रसमंगल' 
में है, या जो नागार्जुन, सिद्धचपंटि, कपालिक, वाग्मट, सुश्रुत आदि शाझ्नों में है, 
उनमें से रससंबंधी अनेक योग असाध्य हैं और कुछ दुलभ हैं । मैंने उनको निकाल 
दिया है। मैंने जैसा गुरुमुख से सीखा या अपने अनुभव से जो कुछ मैंने जाना, वह 
सब इस ग्रन्थ में लिखा है--यद्यद्‌ गुरुमुखाजशातं स्वानुभूतं॑ च यन्मया। 
। तत्तरछोकहिताथोीय...  प्रकरीक्रियतेडचुना | 
२, . रसेन्द्रचिग्तामणि--यह संभवतः कालनाथ के शिष्य ढुंदुकनाथ द्वारा अथवा 
रामचन्द्र द्वारा लिखा गया था । इसने भी पारे के कई ऐसे योग दिए हैं, जिन्हें ग्रन्थ 
कार ने स्वयं किए थे। इस ग्रन्थ में रसार्णब, नागाजुन, गोविन्द, नित्यनाथ, सिद्ध- 
लक्ष्मीश्वर, तिविक्रममढ्ठ और चक्रपाणि का उल्लेख है, जिससे इससे पहले की परंपरा 
का कुछ आभास मिल सकता है । 
: / ४, रससारू-यह अन्य गोविन्दाचार्य्य का रचा हुआ है, जो शिव और 
पार्वती का भक्त था; पर इसने बोद्धों से प्राप्त रसज्ञान के प्रति भी कृतशता प्रदर्शित 
की है--एवं बोद्धा विजञानन्ति भोटदेशनिवासिनः:। और बौद्धमतं तथा 
ज्ञात्वा रससारः कृतो मया। "5३. 
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अफीम का युग--रससार पहला अन्थ है, जिसमें अफीम का वर्णन इस देश की 
पुस्तकों में आता है। अहिफेन ( अफीम ) को रससार के रचयिता ने चार प्रकार की 
विषेली मछलियों के फेन से उत्पन्न बताया है जिससे स्पष्ट है कि उसे अफीस की उत्पत्ति 
का पता न था-+- 
समुद्रे चेच जायन्ते विषमत्स्याश्रतुर्विधाः । 
तेभ्यः फेन॑ समुत्पन्नमहिफेनो चतुर्विधम | 
केचिद्ददन्ति सपो्णां फेन॑ स्थादहिफेनकम । 
यथा--धारणं इवेतवर्ण च रक्तवर्ण च जारणम | 
सारण पीतचर्ण च कृष्णवर्ण च मारणम्‌ 
विषविदुत्तम॑ फेनं॑ युज्यते रसकमेणि | 


कुछ छोगों का कहना है कि अहिफेन सॉप के फेन से निकहछूता है, इसलिए इसे 
ऐसा नाम दिया गया है ( मालूम होता है कि अरबी के अफयून शब्द को किसी ने 
संस्कृत रूप अहिफेन' दे दिया है )। अफीम सफेद, छाछ, पीली ओर काढी चार 
रंगों की (जों क्रशः धारण, जारण, सारण और मारण नाम की है ) होती है ओर 
रसकम ( पारद के मारने ओर बन्धन करने ) में इसका उपयोग होता है 

यह कहना कठिन है कि अफीम हमारे देश में वस्तुतः कब आई | आइढमब्ल ने 
शाड्धधर की जो टीका की है, उसमें 'घाषजः ( खाखजः ) क्षीरविशेषः”? अर्थात्‌ 

पोस्ते का दूधिया रस है--ऐसे शब्द आए, हैं। शाह्ल॑धरसंग्रह”ः चरकादि आयु 
वेंदग्रन्थों एवं तन्त्रग्रन्थों दोनों के समन्वय से बना है। इसे शार्ड्रघर ने १४वीं 
शताब्दी में बनाया था। शाह्लुघर के पिता दामोदर और पितामह राघवदेव थे | 
राघवदेव की राजा हम्मीर के यहाँ बड़ी प्रतिष्ठा थी | सोगतसिंह भी हम्मीर के दरबार 
के वैद्य धे-- 

पषा सोंगतलिहनाम भिषजा लोके प्रकाशीकृता । 
हम्मीराय महीश्चुजे * ८ » संभोजमभाजे भृशम। 

५, रसेन्द्रसंग्रह-- यह गोपाल्कृष्ण की रचना है जो 'र्समंजरी और चन्द्रिका' 
एवं अन्य तन्‍्त्रग्नन्थों से लिए गए उद्धरणों का संग्रह है। यह भस्मों द्वारा को गई 
चिकित्सा को प्रधान मानता है और कपाययोंग प्रधान आयुर्वेद की पद्धति को गौण 
मानता है। इस पुस्तक की कई टीकाएँ हुई ओर बंगाल के कविराजों में इस ग्न्थ ने 
ख्याति प्राप्त की है। इसका एक टीकाकार रामसेन कवीन्द्रमण मीरजाफर के दरबार 
का वैद्य था | रसेन्द्रचिन्तामणि ग्रन्थ का ही समकालीन रसेन्‍्द्रसंग्रह है | 

६, रसेन्द्रकल्पद्रम--यह भी उसी काल का एक ग्रन्थ है। इसने रसार्णव, रस- 
मंगल, रत्नाकर, रसामृत ओर रसरत्नसमुच्चय ग्रन्थों से विशेष सहायता प्राप्त को 

७, धातुरत्नमाला--यह गुजरात के किसी देवदत्त का रचा गया १४वीं शताब्दी 
का ग्रन्थ है। इसमें रौप्य (चाँदी), हेम, ताम्र, वंग, नाग ओर अयस्‌ यह छः धातुएँ 
मानी गई हैं । 

सोलहवीं शताब्दी के कुछ झनन्‍्थ--१६५वीं शताब्दी में गोआ आदि स्थानों 

श्ध्‌ 


श्ग्रः वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


पुर्तगाल के छोग आकर बस गए थे | उनके सम्पर्क से हमारे देश में कई यौन रोग 
प्रविष्ट हुए | यद्यपि उपदंश रोग का वर्णन चरक से लेकर शाज्ञघर तक के आचार्यों 
ने किया है; पर सिफिलिस (५५७०॥॥5) रोग यहाँ न था। इस रोग कै लिए कोई नया 
नाम भी चाहिए | रसप्रदीप इस युग का प्रतिनिधि-अ्न्‍न्थ है। इसमें इस नये रोग का 
नाम फिरंगरोग रक्खा गया; क्योंकि यह फिरंगियाँ द्वारा ( पुतंगाल के लोगों द्वारा ) 
लाया गया था & पुतंगाल से आए हुए गोआवासियों ने चीनी व्यापारियों से इस 
रोग का इलाज सीखा | यह इलाज रसकपूर ( ०७/076] ) और चोपचीनी 
( (गाव #00॥ 595 (79, 777 ) द्वारा था। रसप्रदीप' में इस 
इलाज का वणन है। 

गेरिक॑ रसकपूरम डपला च प्थक-पृथक। 

टंकमार्च विनिष्पिष्य ताम्बूलीदलजैः रसे 

बच्यश्रतुदंशस्तेषां.. कक्तंत्या  भिषगशुत्तमेः । 

खाय॑ प्रातः समइनीयात्‌ एकेकां दिनसप्तकम्‌ ॥ 

सच्चता योलिका देया भोजनाथ निरसन्तरम्‌। 

फिरंगव्याधिनाशाय . वटिकेयमनुक्तमा ॥ 

अर्थात्‌ पान के रस में मेरिक, रसकर्पूर ओर उपला ( शक्कर ) ये अल्ग-अलग 

एक-एक ( ४ मसाशा ) लेकर पीस ले ओर १४ गोलियों बना छे, और एक-एक गोली 
साय॑-प्रातः ७ दिन तक खावे | भोजन घी छगी गेहूँ को रोटी (योछिका ) का हो 
तो फिरंग रोग दूर हो जायगा । 

चोपचीनीभवं चुर्ण शाणमान समाक्षिकम्‌। 

फिरंगव्याधिनाशाय मक्षयेब्लवर्ण व्यजेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ एक शाण ( चार माशा ) चोपचीनी और माक्षिक के सेवन से फिरंग- 
रोग दूर होता है । द 

कपूररस को फिरंगकरिकेशरी' कई आगे के ग्रन्थों में कहा गया है ( योग- 
तरंगिणी, त्रिमलनभद्ठकृवत कपूररसप्रकरण-बोद्धसर्वश्वात्‌ ) | 

रसप्रदीपग्रन्थ की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें शंखद्रावकः बनाने की 
विधि विस्तार से दी है । यह पहला स्थर है, जहाँ ऐसे खनिजाम्ल ( ॥77९49/ 
१८ ) का उल्लेख है जिसमें शंख भी घुल जावे | 'शंखद्रावर॒स' इस प्रकार बनता है- 


स्फटिका नवसारश्च खुश्वेता च सुवच्चिंका | 
पृथक्‌ दशंपलोन्मानं गन्धकः पिचुसंमितः ॥ 
 चूरयित्वा क्षिपेद्भाण्डे सुन्मये झ्ुद्विलेपिते। 
तन्मुख मुद्रयेत्‌ सम्यक्‌ मसुद्भाण्डेनापरेण थे ॥ 
सरन्भोद्रकेणेव चुढल्यां तिय्येक_च धारयेत | 
अधः प्रज्वाल्येद्‌ वह्ि बनवा स्रवेत्‌ ॥ 


। २ 
कपदेकाश्व लोहानां यस्मिन क्षिप्ता गछन्ति हि ॥ 


भारतवपष् में रखायन की परम्परा २०३ 


यह शंखद्रावर्स फिटकिरी, नौसादर, शोरा ओर गरंधक मिल्यकर मिट्ठी के भाण्ड में 
गरम करके बनता है। नीचे अग्नि जल्यनी चाहिए और जितना रसखाव हो, उसे संचित 
कर लेना चाहिए. | द 

हमारे देश में सलफ्यूरिक ऐसिड ( गग्धक का तेजाब ), शोरे का तेजाब और 
नमक का तेजाब कई शताब्दियों से बनाया जाता रहा है ।* 

* रसप्रदीप के समान ही छगभग उसी समय का एक और ग्रन्थ रसकौम॒दी है 
इसमें भी अफीम और शंखद्राव” रस का उल्लेख है । इस गन्ध का सचयिता भी कोई 
माधव है | 

भाव मिश्र का भावप्रकाश” संभवतः इस युग के ग्रन्थों में सबसे अधिक विस्तार का 
है। इसमें चरक, सुश्रत, वाग्मट, हारीत, बन्द और चक्रपाणि इन सबके उद्धरण हैं | 
एक दो अध्यायों में भस्मादि का भी वर्णन है और यह वर्णन रसप्रदीप, रसेन्द्रचिता- 
मणि, शाकह्षधर आदि के आधार पर लिया गया है। इस ग्रन्थ में फिरंगरोग और 
उसके उपचार रसकर्पूर और चोपचीनी का भी उल्लेख है। यह अकबर के समय का 
है। भाव मिश्र' उत्तर प्रदंश का निवासी था। सुसलमानों का प्रभाव भी प्रस्थ पर 
स्पष्ट है । | 

धातुक्रिया' नामक एक ओर ग्रन्थ इसी समय का है जो 'रुद्रयामलतंत्र” के अन्त- 
गत है। इस ग्रन्ध में फिरंगदेश और रूमदेश के नाम आते हैं, जैसे ताम्न की उत्पत्ति 
के प्रकरण भें--- 


| 


ताप्नोत्पत्तिस्व महता सखुखेनेध प्रज्ञायते । 
तेषां सानानि वक्ष्येषहं याथातथ्येन चे श्टणु ।। 
नेपाले कामरूपे च वहुले मदनेश्वरे। 
गंगाद्वारे मलादों च म्लेच्छदेशे तथैव च।॥ 
पावकादों जीर्णदग रूमदेंशे फिरह्के | 
एतास्युद्तिस्थानानि खब्वंपर्बंतके खदा ॥ (१४३-१४५) 


(१४)एन्सली ( 2५॥9)6 ) ने इन तीनों के सम्बन्ध में यह लिखा है--- 
द “ ुाल पद छझाएजआएटंब75 97९09760 67 27706 (४7790 पा९ 
82९09) गध्या]ए 6 88॥6 एए पीढा। ए८ 60, एं2., 7५ कैप्राशाग३ 
5प0॥प7 ए]( 8 5779]] 02८6 04 ४06 ॥7 87072 €&7[0॥ ए८5६८९१५. 
[एाजार लत : 5 ३०७४ ६06 लाप्रतप्र७ ग्राइ7६ 8. टीप्राए5ए 3070९797 
2 ए9/6एका7त8 7 +76 [00श४ माशाहा, * छाए) गरप5 704 ४2८ 
)रशिवाए व्यांटाश९त 97 ॥6 2767र55 ०६ #.पा006: 42807८ 074 59]7९[7८ 
20 087[3, 0 थोपधाए। 6 9875, 970 ॥6 ३8९१९ ॥0प06 4%0४7 [॥6 628५४6€५ 
बात 560 04 6 द्माएथ (05ल्‍6 20 (8 एथ75,. रदीड धातव 850] 
णात था 40९87 ९9 ॥680 ॥] 6 एछ0]6 0 धाढ बएंवे 45 ८0प्रंशा३६त॑ 
8] 8 76९८९ए८१. 


(प्रा इल१/ 8६6 0 ८0क्रशाणा 5चो 8 9975, ४४७ 6 9878 
गाते [॥6 बला व धत॒ुपांत 0 ।76 ॥075687987 800 650 €ां८,? 


२०४ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


धातुक्रिया' ग्र्थ में पहली बार 'दाहजछ! शब्द सलफ्यूरिक ऐसिड के लिए 
मिलता है जो ताम्र को तुत्थ (तृतिया) में परिणत कर देता है-- 
ताश्नदाहअलैयोंगे जायते तुत्थकं शुभम | (७१) 
शुल्व ( ताँबा ) ओर खपेर ( ९8 िग्रा74 07 270 ८७700॥96 ) के योग 
थे पित्त, और वंग तथा ताम्र के योग से कांस्य ( कसा ) बनता है-- 
झुर्ब्धलर्परसंयोगे. जायते पित्तर्ू शझुभम्‌।( ६३) 
वंगताम्रसंयोगेव जायते तेम कॉस्थकम्‌ ॥ (६५) 
खर्पर शब्द यहाँ जस्ते के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जस्ते के अन्य पर्य्याय 
जासत्व, जरातीत, राजत, यशद या यशदायक, रुप्यश्राता, चर्मक, खर्पर, रसक 
आदि है“: द 
जासत्व॑ थ जरातीत॑ राजतं यशदायकम। 
रूपयश्राता बरीयश्व जोटक॑ कोमल लघु ॥ 
सर्मक॑ खपेरं चेव रसखक॑ रखसवर्धकम | 
सदा पथ्यं बलोपेत॑ पीतरागं खुभस्मकम ॥ ( ५०-५१ ) 
झअग्य धातुओं और अधाठुओं के पर्य्याय भी इस ग्रन्थ में दिए हैं | 
यह ग्रन्थ-शिव-पार्वती-संवाद के रूप में लिखा गया है। एक'स्थान पर शिवजी 
पार्वती से कहते हैं कि कलियुग में मनुष्य स्वर्ण के लिए एक संकट छा देंगे (सुवर्ण- 
स्पैषा महती भीतिमातुषसंभवा--१२३); क्योंकि वे गन्बक और पारद की सहायता 
से नकली सोना बनाकर बहुत-सा द्रव्य उत्पन्न कर लेंगे-- 
तस्मात्तेबहुले दृब्ये साध्यते गंधकी क्रिया | 
अथवा पारदी चैव मम क्षोमाजुवत्तिनी ॥१२८॥ 
यह सुवर्णसाधिनी विद्या जानकर लोग प्राकृतिक स्वर्ण को पूछेंगे ही क्‍यों ! 
“ुवर्णतंत्र' ग्रन्थ में भी सोना बनाने के योग दिए हैं। इसमें शंखद्राब के अमेक 
भेद भी दिए हैं--छौहद्राव, ताम्रद्राब, शंखद्राव, हन्ताछ, दन्तद्वाव | छोहद्राव में लोहा 
डालने पर शीघ्र धुल जाता है और जअग्य द्वाबों में अन्य पदार्थ । 


क्षारों का निर्माण 


दाहक क्षार (०३४७॥८ 479॥) बनाना दाहद्रव, शंखद्राव आदि रस 
अम्ल या तेजाब हैं। हमारे देश में दाहक क्षार बनाने की प्रथा इनसे भी पुरानी है। 
सुश्रुत में क्षार ( ०३५५(८७ ) बनाने का विस्तृत वर्णन है । क्षारों का उपयोग घाव, 
मांस, त्वचादि कावने में होता था । ये क्षार ख्वेतं होने के कारण सौम्य ( प्रयक7 ) 
माने जाते थे | क्षार दो प्रकार के साने गए--१, प्रतिसारणीय या बाहर से काम 
आनेवाले, २. पानीय अर्थात्‌ दवा के रूप में खाए जानेवाले | कुष्ठ, दाद, आदि 


. (१५) झुक्लत्वात्‌ सौम्यः तस्थ सौम्यस्थापि सतो दृहनपचनदारणादिशक्तिरविरुद्धा । 
. ॥ सूत्र ० ११५ ॥ के 


भारतवर्ष में रसायन की परम्पप . २०५ 


अनेंक रोगों में प्रतिसारणीय का उपयोग बताया गया" है--मुख के अनेक रोगों 

( उपजिह्या, अधिजिह्या, उपकुश, दन्त॒ुविदर्भ आदि ) में मी । पानीय क्षार गुल्म, उदर, 

अजीर्णादि रोगों में उपयोगी है | यज्ञ कै समान विधान द्वारा मन्त्रादि उच्चारण करते 

हुए इन क्षारों के बनाने का विस्तार दिया गया है ( ११।५-११ )। बृक्षविशेषों को 
काया जाता था, ओर ऐसे स्थान में जहाँ तेज हवा न हो, वहाँ इस लकड़ी का ढेर 
लगाते थे । इस ढेर पर कुछ चूने का पत्थर ( सुधाशकरा )- रखते थे और 
फिर ढेर में तिलनालठ से आग सुलगा देते थे । जब आग बुझ्च जाती थी तब पौधे की 
राख अल्ग रखते थे और चूने के पत्थर की राख अर्थात्‌ भस्मशर्करा अलग 
क्षारदहन करने के पद्चात्‌ ( दो भाग मुष्क भस्म और एक भाग कुटजादि 
भस्म, अथवा दोनों बराबर भाग), मिलित एक द्रोण भस्म लेकर ६ द्रोण पानी में मिला 
देना चाहिए | अथवा पूर्वोक्तविधि ( दुन्दुभिक स्वनीयकव्प में कही विधि ) से मूत्रों 
द्वारा २१ बार छानकर बड़े भारी कटाह ( कदढ़ाह ) में धीरे-धीरे हिलाते हुए पकाना 
चाहिए, | जब यह पकता हुआ क्षार निर्मेछ तीक्ष। और पिच्छिक ( चिकना ) हो 
जाय, तब बड़े बस्तर में इसे छानकर इसके दो भाग कर लेने चाहिए (एक क्षारोदक-- 
पानीमें घुछा और दूसरा नीचे बैठा भस्मकिह्ट अर्थात्‌ अविलेय भाग ) | इस क्षारोदक 
को फिर आग पर रख देना चाहिए और फिर इसमें से एक या डेढ़ कुडब निकाल 
लेना चाहिए | इसी समय कटशकरा ( खड़िया ), भस्मशकरा, क्षीरपाक ( जल्शुक्ति ) 
ओर शंखनामि ( शंखग्रेन्थि ) को अंगारे के समान छाछ करके लोहे के पात्र में 
रखे | फिर उसमें क्षारोदक मिलाकर पीसकर रकखे ( दो द्रोण क्षारोदक में आठ पल 
शंखनामि आदि का तप्त चूर्ण मिलावे )। फिर कड़छी से हिलाता हुआ आग पर 
 पकाबे | इतना पकावे कि क्षार न अधिक सार््र ( गाढ़ा ) ओर न अधिक पतवत् रहे । 
जब इस प्रकार पाक तैयार हो जाय, तब आग पर से उतार कर लोहे के कुम्भ (]97) 
में डालकर मुख बन्द कर अच्छी तरह मूं दकर रख देना चाहिए । यह मध्यम क्षार है। 

(१६) पानीयस्तु गरगुल्मोद्राग्निसड्ञाजी्ारोचकानाह शकंराइ्मर्यम्यन्तरविद्वधि- 
कृमिविषा्श: सूपयुज्यते ॥ सूच्र० ११।८ ॥--सोडा बाइकाबॉनेट के समान 
इसके शुण हैं । 

(१७) क्षार जिन वृक्षों की राख से बनता था, वे ये हैं---कुटजपलाशाइंवकर्णपारि भद्ग- 
कविभीतकारग्वधतिव्वकाक स्नुकह्पासार्ग पाटलानक्तमालबृषक दली चित्रकपूर्ती के रद्द - 
वृक्षास्फीताशवसारकसप्तच्छदार्निमन्थगुज्ञातखश् कोशातकी: समूलफलपत्रशाखा- 
दहेत ॥ सूनत्र० ११।११ ॥ क्‍ ः 

(१८) पाटयित्वा खण्डशः प्रकव्प्यावपाव्य निवाते देशे निच्चितिं कृत्या सुधाशकराश्व 
अक्षिप्प्र तिछवालेरादीपयेत्‌ । ( सुवाशक रा 77९8 [006, सुधा-ण|6७०5४ 
० ग्राणा/क्ा-आप्टे )--अथोपशास्तेब्ग्नौ तदू भस्म पथक्‌ गृहणीयादू भस्म- 
शर्कराश्व ॥ सूत्र० ११।११ ॥ 

(१९) ततः क्षारद्रोणमुदकद्रोणे: पड्मिरालोड्य मूत्रेवा यथोक्तेरेकविंशतिकृत्वः 

... परिखाव्य, महति कटाहे शनेर्दव्याउब्घइयन्‌ विपचेतू । स यदा भवत्यच्छो रक्त- 


३०६ .... वैज्ञनिक विकास की भारतीय परम्परा 


इसी मध्यम क्षार में यदि प्रतिवाप्य द्वव्यों का प्रक्षेप न करके पाक कर लिया जाय, 
तो यही मृदु क्षार बन जाता है ( प्रतिवाप्य द्रव्य शंखनामि आदि हैं )। 

यदि बहुत समय रकखे रहने पर क्षार का बल क्षीण पड़ जाय तो इसमें पूजविधि 
से बनाया क्षारोदक मिलाकर, फिर पाक करना चाहिए | ऐसा करने से तीक्ष्णा आ 
जायेगी । * 

क्षार बनाने का इसी प्रकार का विवरण चक्रपाणि' और वाग्भट' में मी मिलता है। 

शुक्रनीति में अग्निचुण या बारूद (2 पा 009५06॥ ) का वर्णन--भार- 
तीय साहित्य में बन्दृक की बारूद का कहीं उल्लेख नहीं ६ं। सबसे पहला विस्तृत 
उल्लेख 'शुक्रनीति' में पाया जाता है | यह उल्लेख ही यह बताता है कि झक्रनीति 
कोई पुराना ग्रन्थ नहीं है, और यह उस ससय लिखा गया है जब देश में बाहर से 
बारूद का ज्ञान आ गया । शुक्रनीति में जिस प्रकार के नालिक और द्रावचूर्ण 
(दारू) का वर्णन दिया है, वह इस प्रकार है-- 


नालिकं छिंविय जशेय बृहदल्लुद्रविभेद्तः | 
तियेगृध्वच्छिद्रभूल नाल पंचवितस्तिकम्‌ ॥१०२८॥ 
मूलाग्रयोलृक्यमेदी  तिलबिंदुयुत॑ सदा । 
यंत्राघाताग्निक्ृदूद्रावचू णेमूलककणेकम्‌ ॥१०२९॥ 
सुकाष्ठोपांगबुर्ध्न च. मध्यांगुलबिलांतरम । 
स्वास्तेग्नियू्णसंघात्री शलाऊासंयुतं दढम्‌॥१०३०॥ 
लघुनालिकमप्येतत्मघाय॑ पत्तिसादिभिः । 
यथा यथा तु त्वकसार यथा स्थूलबिलान्तरम॥१०३१॥ 
यथा दीर्घ बूुदरदूगोल दूरभेदि तथा तथा। 
मूलकीलोदूगमाब्लक्यसमसंधघानभाजियत्‌ ॥१०३२२॥ 


्ै 


धार 


स्तीक्ष्: पिच्छिकश्न, तमादाथ महति बस्ते परिखाव्येतरं विभज्य पुनरग्ना- 

बधिश्रयेत्‌ । तत एव क्षारोदकात्‌ कुडवमध्यर्थ बाउपनयेत्‌ । ततः कटशकरा- 
_भस्मशकराक्षीरपाकशंखनाभीरग्निवर्णा: क्ृत्वा3श्यसे पात्रें तस्मिन्नेव शक्षारो- 
दके निबिच्य पिथ्टवा तेनैव द्विद्रोणेड्टपलसंमितं शंखनाभ्यादीनां प्रमाणं प्रति- 
वाप्य, सततमप्रमत्तश्नेनमवघध्यन्‌ विपषचेत्‌ । त यथा नातिसान्द्रो नातिद्गवश्व 
भवति तथा प्रयथतेत । अशथैनमागतपाकमवतार्थानुगुप्तमायसे कुम्मे संबृतमुखे 
निदध्यादेष मध्यमः ॥ सूत्र ० ११॥११ ॥ 

(२०) एव च वा अतीवापः पक्‍वः संव्यहिमों झदुः ॥ १२ ॥ 

(२१) क्षीणबल्ले तु क्षारोदकमावपेहरलूकरणाथंम्‌ ॥ १५ ॥ 

(२२) [46 (75 'छ०099079, (0९ 500%870 35 ६ ७०77 04 0४७६९ [9/९ 
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बृद्॒न्नालिकसंश तत्काष्ठबुध्नविवजितम । 
+ डे _. 4 न 
प्रचाह्मयं शकटां स्तुचछुयुक्त विजयप्रदम ॥१०३३४।|(अध्याय ४) 


बृहद्‌ ओर क्षुद्र इस प्रकार के भेद से नालिक (20॥5) दो प्रकार के होते हैं । 
इनमें तिर्यक्‌ नाल (तिरछी), ऊर्घ्यकछिद्र और मूलनाल पॉच बालिश्त की होती हैं । 
ये बन्दू के मूल लक्ष्यमेदी, और अग्र रक्ष्यमेदी होती हैं ओर अचूक निशाना लगाने के 
लिए. इनमें एक तिल-बिन्दु होता है। बंत्र चलाने पर ये दगती हैं और इनमें द्रावचूर्ण 
(बारूद) पड़ा होता है। ये ऊपर से दृढ काष्ठ की और भीतर से एक अंगुल पोली 
होती हैं जिसमें भीतर अग्निचूर्ण (बारूद) पड़ा होता है, और इसमें एक हृढ शलाका 
भी होती है। इन छघुनालिकाओं को पैदल और सवार सैनिक लिए रहते हैं । 

जितना बड़ा गोछा दागना हो और यह गोल्य जितनी दूर जाना हो, उसी के 
अनुसार मोटी त्वचावाली और भोतर बड़े पोलवाली बृहन्नाल्का (तोप) होनी चाहिए। 
इसमें काष्ठ के अंश कहीं नहीं होते हैं। यह विजयदायिनी तोप शकट (गाड़ी) पर 
चलती है। 


सुबचिलचणात्पश्चपलानिगंधकात्पलम्‌ 
अन्तधूंमविपक्चाकंस्लुद्याद्य गारतः पलम ॥१०३४॥ 
शुद्धास्संग्राह्म संचृण्य संप्रील्य प्रधुटेद्रलेः । 
सस्‍नुहाकोर्णा रसो तस्य शोषयेदातपेन च ॥१०३५॥ 
पिष्टवाशकरवच्चेतदग्नियूर्ण. भवेत्खलु । 
खुब्धि छवणादूभागाः षघड़्वा चत्वार एवं बा॥१०३६॥ 
नालास्त्रार्थोग्निचूर्ण तु गंधागारों तु पूर्ववत्‌ । 

गोलो लोहमयो गर्भ: गुटिकः केवलो5पि वा ॥१०३७॥ 


द्राबचूर्ण में पाँच पल शोरा ( सुवचिछ॒बण ), एक पल गन्धक और एक पछ आग 
से ( या अन्त्धूंम से ) पके अकस्नुही का कोयछा ( अंगार ) होता है। इन सबको 
गशुद्ध-शुद्ध लेकर पीस ले और कैछे के ( या अकरनुही के ) रस में मिलाकर पुट दे और 
धूप में सुखा ले | यह अग्निचूर्ण पिसकर शक्कर ऐसा हो जाता है। शोरे को छः्या 
चार भाग ले | नालाख ( तोप ) के लिए जो अग्निचूर्ण है, उसमें भी गन्धक और 
कोयला पहले के समान छे । तोप में या तो छोहे का बड़ा गोछा ले या उसमें बहुत-सी 
छोटी-छोटी गोलियाँ ( गुटिक ) ले | 


सीससस्‍्य ठघुनालाथ हान्यधातुभवो5पि वा। क्‍ 
लोहसारमयं वापि नालासं त्वन्यथातुज्ञम्‌ ॥१०३८॥ 
नित्यसंमाजनस्वच्छमस्रपातिभिरादुतम । 
अंगारस्येैव गंधस्य सुवर्चिल्वणस्य थे ॥१०३९॥ 
शिलाया हरितालस्य तथा सीसमलस्य थ | 
हिंगुलस्थ तथा कांतरज़लः कपरस्य थे ॥१०४०॥ 
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जतोनी्याथ्व सरलनिर्यासस्थ तथेव च। 
समन्यूनाधिकैरंशैरग्विचृणोन्यनेकशः ॥१०४१॥ 
कल्पयंति च तड्ठिद्याश्वंद्धेकाभादिमंति च। 
क्षिपंति चाग्निसंयोगादगोल लक्ष्ये खुनालजम॥१०४२॥ 


लघुनाल ( बन्दूक ) के लिए सीसा या अन्य धातु की गोली होती है ओर नाल्ाख 

( तोप ) कै लिए लोहसार या अन्य उचित धातु की | बन्दूक ओर तोप को नित्य 
' माँजना और स्वच्छ रखना चाहिए और गोलंदाजों से युक्त रखना चाहिए । 

बारूद बनाने के लिए कोयला ( अंगार ), गन्धक, सुवर्सि ( शीस ) मनःशिला, 
हरिताल, सीस-मल, हिंगुल, कान्तरज, कर्पर ( खपरिया ) जतु ( छाख ), नील 
( देवदार ), सरल निर्यास ( गोंद ), इन सबकी बराबर या ब्यूनाधिक मात्रा 
का प्रयोग किया जाता है। बारूद बनानेवाले विशेषज्ञ चाँदनी के समान चमकने- 
वाले अनेक अम्रिचूर्णों की कल्पना करते हैं एवं अग्निसंयोग द्वारा तोप कै गोले को 
लक्ष्य तक फेंकते हैं । 


उद्योगधन्धों के अन्तगेत रसायनपरम्परा 


यद्यपि प्राचीन धन्धों के विस्तार का लेखबद्ध साहित्य हमारे पास नहीं है, फिर 
भी हमारे संग्रह्मलयों में ऐसे पदार्थ संग्रहीत हैं जिनसे उन धन्धों का प्रमाण हमें मिलता 
है। इस सम्बन्ध में हम पाठकों का ध्यान जॉर्ज सी० ए.० एम० बर्डवुड' की प्रसिद्ध 
पुस्तक दी इण्डस्ट्रियठ आद स्‌ ऑफ इण्डिया' की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं । 
यह पुस्तक सन्‌ १८८० में चेपमन एण्ड हौल द्वारा प्रकाशित की गई थी । इस पुस्तक 
के दूसरे खण्ड मास्टर हेंडिक्राफट्स ऑफ इण्डिया? में अनेक विषयों का सचित्र विवरण 
है। इस पुस्तक के आधार पर हम कुछ विवरण नीचे देंगे । 

(१) सोने की सबसे पुरानी प्राप्त चीज एक वेस्कैट (रत्नपेटिका) है जो बोद्धकालीन 
है और इण्डिया ऑफिस ल्यायब्रेरी में सुरक्षित है। (चित्र १) सन्‌ १८४० के रूगभग 
यह मेसन (0/95500) महोदय को काबुल उपत्यका में जलाछाबाद के पास मिली 
थी। विल्सन के सन्‌ १८४१ के एरियाना-इण्डिका में इसका विस्तृत वर्णन है। यह 
विल्सन के मतानुसार ५० वर्ष ई० से पूर्व अर्थात्‌ विक्रम की समकालीन है ।* इसका 
उब्लेखनीय वर्णन नीचे टिप्पणी में दिया जाता है। ह 
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भारतवर्ष में रसायन की परम्परा २०९ 


(२) बर्डबुड ने चाँदी के एक प्राचीन पात्र का उल्लेख किया है (चित्र २), 
जिसका व्यास ९ इञ्च, गहराई १६ इश्च ओर तो २९ ओंस से कछ अधिक है। यह 
बदख्शा के मीरों को सम्पत्ति थी, जो सिकन्द्र के वंशज थे। यह संवत्‌ ४००-५०० 
वि० का रहा होगा | बडंबुड की सम्मति है कि पंजाब में सोने और चाँदी का काम 
कुशल्तापूर्वक होता आया है |” कश्मीर की चाँदी की सुराहियाँ आदि प्राचीनकाल 
से महत्व पाती रही है । ४ 

लखनऊ की सुराहियाँ भी कश्मीर को सुराहियों की समता कर सकती थीं।* 
चांदी ओर सोने की थालियों कै लिए ढाका, कलकत्ता और चटगाँव भी अबतक 
प्रसिद्ध रहा । मध्य-भारत में बादा जिला सभी प्रकार के धातुओं के काम के लिए 
प्रसिद्ध था। कच ओर गुजरात भी चाँदी ओर सोने के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध और 
उल्लेखनीय हैं | बर्डबुड का कहना है कि मद्रास में सोने और चाँदी का काम हर 
जगह ही बड़ी कुशलता से किया जाता है। मद्रास के समान ही धार्मिक कृत्यों 
के लिए सोने की प्रतिमाएँ समस्त देश में बनाई जाती रही हैं। रघुनाथराव (राघोबा) ने 
दो ब्राह्मण इंग्लेण्ड भेजे थे । जब सन्‌ १७८० ई० में वे वापिस आए तो उनके प्राय 
श्रित्त के लिए शुद्ध सोने की एक विशाल योनि” बनाई गईं, जिसमें होकर वे निकाले 
गए | ऐसा करने के अनन्तर वे जाति में सम्मिलित किए. जा सके | छगभग उसी 
समय महाराजा ट्रावनकोर ने युद्ध में की गई हत्या का प्रायविचित्त किया--सोने की 
एक बड़ी-सी गाय बनाकर उसके उदर में राजा को कुछ समय तक रक्खा' गया, तथा 
उसका फिर पुनर्जन्म' हुआ ओर इस प्रकार वह पूर्व पापों से मुक्त समझा गया | 
राजसिंहासन पर बेठते समय यह प्रक्रिया ट्रावनकोर के सभी राजाओं को करनी 
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(३) पीतल, ताँबे और टीन के काम--भारतवर्ष में गहस्थी के समी बर्तन 
इन धातुओं के बनते रहे हैं। सन्‌ १८५७ में मेजर हे (799) ने कुण्डछा (कूल ) में 
एक बोद-गुफा में दबा हुआ तंबे का एक छोटा पाया जो सन्‌ २००-३०० ६० का 
प्रतीत होता है। यह छोटा आजकल के लोगों से मिल्ता-जुलता है। इसके ऊपर गोतस 
बुद्ध कै जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली चित्रकारी भी है। (चित्र २) 


सुलतानगंज" में पाई गई बुद्ध की ताम्र-म॒र्ति (जो बमिधम के किसी व्यक्ति के पास 
चली गई है) तंबे की बनी सबसे बड़ी प्रतिमा है। दिल्ली को कुतुबमीनार के निकट 
बना लोहस्तम्भ भारतवर्ष के छोह-निर्माण-कोशल का जीता-जागता नम॒ना है। यह २३ 
फुट ८ इच्च ऊंचा, नीचे को ओर १६९४ इश्च व्यास का ओर ऊपर चलकर १२०५ 
इज् व्यास का है| यह छगभग ४०० ३० में बनाया गया था, और आज १५५० वष 
[द भी उतना ही दृढ बना हुआ है तथा धूप-पानी में बिलकुछ खुछा रहने पर भी 
इसमें जंग कहीं नहीं लगा है। अहमदाबाद में शाह आलम के मकबरे के फाटक सुन्दर 
पीतल के बने हुए हैं और भारतीय कारीगरी के अद्सुत नमूने हैं | करनाछ, अमृतसर, 
लाँहोर, छुधियाना, जालंघर आदि स्थानों में घाठुओं का काम कुशछूता से होता रहा 
है। कश्मीर में तोबे के बर्तनों पर राँगे की कलई बड़ी सुन्दरता से शताब्दियों से की 
जाती रही है। मुरादाबाद के कलई के बर्तन (पीतछ पर रोंगे की कलूई) सदा से 
प्रसिद्ध रहे हैं | बनारस में धातु के बर्तनों का काम बहुत पुराना है। यहाँ पीतल में 
सोना, चाँदी, लोहा, रॉगा, सोसा और पारा मिलाकर अष्ट-बातु तैयार की जाती है 
(पीतल में ताॉँबा और जस्ता होता है) और यह धातु-मिश्रण बड़ा पत्रित्र समझा जाता 
रहा है। पारा और राॉगा कै मिश्रण से बना शिवलिंग बड़ा पवित्र माना जाता है| 
बर्दवान और मिदनापुर में कॉसे के बतंन अच्छे बनते आए हैं। नरसिंहपुर (मध्यप्रान्त) 
तदुखेरा में बहुत सुन्दर इस्पात बनती रही है। नासिक, पूना, अहमदाबाद आदि 


स्थलों में भी सभी प्रकार की धातुओं का काम होता रहा है। तंजोर के बर्तन सदा 
सिद्ध रहे हैं । 


(४) कुफ्त और बीद्री का काम ((87830९7९० ५/0॥)--कलई 
मुल्य्मे से नहीं, बल्कि एक धातु के तार को दूसरी घातु पर पीठकर छगाने का नाम 
कुफ्त है। यह प्रथा दमस्कस (28095८05) नगर के नाम पर अंग्रेजी में डेमेसेनिंग 
( 097850९778) कहछाती है ओर पूर्वी देशों की ही प्रथा है। कश्मीर, गुजरात, 
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सियालकोट ओर निजाम राज्य में यह विशेषतया होती है।। जब चाँदी का कपत करना 

होता हे, तो इसी का नाम बीदरी हो जाता है (बीदर नगर के नाम पर) । कभी-कभी 

इस्पात के प्लेट पर नक्काशी करके और फिर उसपर सोने का पत्र पीकर भी कुपत 
करते हैं | बिहार के पूनिया और भागलपुर में भी यह कार्य कुशछता से होता है। इन 
सबकी नकाशी और चित्रकारी देखने योग्य होती दै | 

'(५) पनेमेछ या मीना--एनेमेल की प्रथा संसार-भर में महत्व, की समझी जाती 
है ओर यह काम जयपुर में अति प्रारम्भिक समय से होता आ रहा है।” महाराज 

एडवर्ड जब इस देश में प्रिन्स ऑफ वेल्स के रूप में आए थे, तब उन्हें (चित्र ३) 

एनेमेल किया हुआ जो थार सेंट किया गया था, उसके बनाने में चार बरस छगे थे | 

लेडी मेयो के पास इस कल्य का बना हुआ एक चम्मच और प्याल्य था। एण्डरसन 
को जो इत्रदान मिला था, वह साउथ कैनसिंगटन म्यूजियम में सुरक्षित है और जय- 

पुर को कुशलता का स्मारक है। इण्डिया म्यूजियम में कूमदान, हुका (चित्र ४) 

आदि अनेक चीजें इस प्रकार के कामों की रक्खी हैं । 

(६) काँच का काम--चूड़ियाँ--रायपुर की मनिद्दरिनें बहुत समय से प्रसिद्ध 
| कॉच के आभूषण होशियारपुर, मुख्तान, छाहौर, पटियाला, बाँदा, डल्मी, ढख- 
नऊ, बम्ब३, काठियावाड़, मेंसूर आदि में बनते रहे हैं | कॉच का गंगाजमनी नगीना 

(बिजनौर जिला) प्रसिद्ध रहा है | 

(७) अख-शख्त्र ओर इस्पात--निर्मछ से २० मील की दूरी पर जो लोहे क 
खनिज मिलता ६, उससे दमस्कस-इस्पात बहुत दिनों से बनती चली आ रही है | 
इस्पात बनाने का विवरण बर्डबुड के शब्दों में नीचे दिया गया है“ गोदावरी की 
दिमदुर्ती खानों से भी यह इस्पात बनाया जाता रहा है। 

भारतवर्ष के अख्रश्त्रों पर भी चित्रकारो की जाती थी। लाहौर, स्थाल्कोट, 
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२१२ वैज्ञानिक विकास की भारेतीय परंम्परां 


कश्मीर, मुँँगेर, चिट्गॉव, पिददीनी ( सीतापुर जिला ), मध्यप्रान्त के अनेक स्थान, 
मैसूर, गोंदावरी प्राग्त आदि में इस्पात की तलवार, चाकू, भालठा आदि बनते रहे हैं | 
सातारा और कोल्हापुर में शिवाजी के अस्नर-शस्र अबतक सुरक्षित रक्‍्खे हुए. हैं और 
वे पवित्र माने जाते हैं ।' उसकी भवानी नामक तलवार की बराबर पूजा होती है। 
एगरटन ने इण्डिया ऑफिस के अख्रशस्रागार की एक सूची तैयार की-- र्िश्या6- 
000 6 पक4॥ 37॥5,? इसमें उसने सॉची के लेखों के आधार पर सन्‌ 
२५० ई० से पूर्व के अखत्रों के चित्र दिए. हैं। उद्यगिरि ओर अजन्ता की चित्रकारी में 
(सन्‌ ४००), भुवनेश्वर के मन्दिर के चित्रों में (सन्‌ ६५०), सैत्रोन ( राजपूताना ) 
इत्यादि के मूर्ति-चित्रों में (सन्‌ ११००), जो अख्-शख्त्र चित्रित हैं, उनके आधार पर 
उसने पूर्ण विवरण दिया है और अखत्रों के बनाने की विधि भी दी है। खेद दै कि 
मद्रास-सरकार ने अपने प्रान्त के पुराने अख्न-शरस्त्रों को धातु की छारूच भें गलवा 
डारा, और इसलिए अब हमारे अजायबघरों में इस प्रान्त के अख्न-शख््र देखने को नहीं 
मिलते । (मित्र ५) 

(८) राजसी टाठ के सामान--चेँवर, छत्र, मोरछल, सिंहासन, होंदे, हाथी 
ओर घोड़ों की झूलें, शामियाने, तोरण आदि ठाठबाट के सामान प्राचीन प्रथा के 
अनुसार आज तक राजधरानों और महन्तों के यहाँ चले आ रहे हैं | बहुत-सी ४ गार- 
सामग्रियाँ कई पीढ़ियों पुरानी हैं | आईने-अकबरी में राज्य-चिह्ों का औरंग, छत्र, 
सायेबान, अल्म, नकारे आदि का वर्णन है | मुहरम के जलूसों की >£गार-सामग्री 
का उब्लेख हेरकक्‍्लींट (८7/704) की पुस्तक कानून-इस्छाम (१८३२) में पाया 
जाता है। सन्‌ १८७५ में राजेद्रछाल मित्र ने एक पुस्तक एंटीक्विटीज़ ऑफ उड़ीसा” 
लिखी थी, जिसमें युक्तिकलापतरु' नामक ग्रन्थ का उल्लेख है। इस ग्रंथ में तरह-तरह 
के छत्नों के बनाने का विस्तृत विधान है--जैसे (चित्र ६) प्रसाद-छत्र (जो बाँस और 
लकड़ी और छार कपड़े का बनता है। यह राजाओं को मेंठ देने योग्य है), प्रताप-छत्र 
(नीले कपड़े पर सुनहरे किनारे का), कनक-दण्ड छत्र (चंदन की डंडी, ओर उसपर 
स्वर्ण-कल्श) और नव दंड छत्र (राज्यामिषेकादि महत्वपूर्ण अवसरों के लिए), यह 
स्वर्ण ओर रत्न-जटित होता है। क्‍ 
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भारतवर्ष में रसायन कौ परम्परा २१३ 


(९) बतनों को रँगता ओर चमकाना- भारत-के सभी प्रान्तों में मिट्टी के 
बतेन बनते रहे हैं। इनको पकाने की विधि भी र्थल-स्थल पर अरूग-अलूग है। जैसी 
लकड़ी जहाँ मिली, वहाँ वैसा ही व्यवह्र किया गया । इन बर्तनों पर चमक लाने के 
लिए दो चीजों का उपयोग होता रहा है--कॉच और सिक्का । पंजाब में दो तरह के 
काँचों का प्रयोग होता रहय है--अंग्रे जी काँची और देशी काँची | (चित्र ७) 

अंग्रंजी काँची में पचीस भाग संग-ए-सकेद, छः भाग सजी, तीनू भाग सोहाग- 
तेलिया, और एक भाग नौसादर लिया जाता है। सब चीजों को महीन पीसा जाता 
है और फिर छानकर थोड़े से पानी के साथ गूँधा जाता है तथा नारंगी के आकार की 
सफेद गेंद तैयार की जाती है। इन्हें फिर गरम करके छाल कर लिया जाता है। फिर 
ठंढा करके पीसते हैं ओर कछमी शोरा मिला कर भटठी पर गछाते हैं। ऊपर उठा 
हुआ भाग अछग कर लेते हैं और काम में लाते हैँ | ( चित्र ८ ) 

देशी कॉँची में भी संग-ए-सफेद, सोडा ओर सुहागा काम में छाते हैं । 

चार तरह के सिक्‍के काम में आते हे--सिकका सफेद ( ए॥8€ ०5४06 ), 
सिक्का जद, सिक्का श्बती ( 89786 ) और सिक्का छाल (7९6 0:06 )। 
सीसे में आधा भाग रॉगा मिलाकर सिक्‍का सफेद बनाते हैं, सिक्के जद में सीसे को 
चौथाई भाग रॉगा से अपचयित करते हैं, सिक्का शर्बतती में रॉगा की जगह जस्ता 
लेते हैं ओर सिक्‍क्राः लाल बनाने के लिए सीसे को हवा में उपचयित या ऑकसिडाइज 
करते हैं | द 

काँच और सिक्का सकेद मिलाकर सफेद रंग तैयार करते हैं । दक्षिण भारत में 
रेत या कोबल्ट का काछा ऑक्साइड ( 7778 07 297776 ) मिलता है। इसे गरम 
करके सफेद रंग के साथ पीसकर नीला रंग तैयार करते हैं। इस तरह इन्हें ताँबे के 
साथ मिलाकर हरा रंग भी तैयार करते हैं। इनके विस्तार कै लिए बर्डबुड महोदय की 
पुस्तक ( ४० ३०७-३१२ ) देखनी चाहिए 

हमने यहाँ कुछ थोड़े धन्धों का ही दिग्दर्शन कराया है। सुवर्णकारी सम्बन्धी 
रसायन का विस्तृत उल्लेख सर प्रफुल्छचन्द्रराय' की हिन्दू केमिस्ट्री' में देखा जा 
सकता है। १९वीं शताब्दी के अन्त से इस देश में पाश्चात्य विधियों का समावेश 
हुआ है। पाश्चात्य देश के विश्वविद्यालयों में रसायनशासत्र की नये ढंग से शिक्षा 
आरम्भ हुई है। छगभग सभी चीजों के बड़े-बड़े कारखाने देश में खुल गए. हैं, जिनके 
फलस्वरूप देशी विधियों का छोप होता जा रहा है। विदेशों से तैयार रंग, ओषधियाँ 
और जीवन की अन्य आवश्यक सामग्री हमारे बाजारों में आने छगी हैं। फिर भी 
अब भी बहुत से प्राचीन धन्धे देश में पूर्ववत्‌ विद्यमान हैं। पाश्चात्य ढंग पर खुले 
कारखानों का इतिहास कैवछ गत पचास वर्षों का इतिहास है; पर इतने थोड़े-से 
समय में ही देश की काया पलट गई है ओर जो पद्धतियाँ सहखों वर्षों से प्रचलित थीं, 
वे बहुत शीघ्र नष्ट होती जा रही हैं । 


पत्मम अध्याय 
आयुर्वेद की परम्परा--ओषधियाँ और वनस्पतियाँ 


मनुष्य का अंबतार कर्म ओर भोग दोनों के लिए हुआ | भोग के साथ मसुष्य 
को व्याधि और रोग का भी अभिश्ञाप मिला | सबसे बड़ी व्याधि मृत्यु थी, जिससे 
कोई मर्त भी न बच सका | मनुष्य ने अपने को अमर बनाने की चेश की, ओर 
उसकी यह चेश आज भी उतनी ही जागरूक है जितनी पहले किसी समय थी। अति 
प्राचीन मानव के समान आज के भी मानव के हृदय में एक ऐसी सुप्त आशा है कि 
संभवतः वह अपने को जरा ओर व्याधि से मुक्त करके अमर बना सकेगा ।. प्रत्येक 
युग में ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने व्याधिगप्रसत रोगियों को सान्त्वना प्रदान की ओर यह 
प्रयास किया कि मानव-जाति रोग से उन्मृक्त हो सके । रोगों से युद्ध करने के अनेक 
उपाय किए गए और उन रोगों के कारणों को समझने का प्रयज्ञ किया गया । हम 
यह तो नहीं कह सकते कि इस प्रयत्ञ के कारण रोग छुप्त हो गए या उनकी भब॑ंकरता 
कम हो गईं; पर इतना तो स्पष्ट है कि इस प्रयत्न के फलखरूप मनुष्य ने अनेक 
आविष्कार ओर प्रयोग किए और उसने प्राकृतिक पदार्थों का निरीक्षण आरम्भ 
किया । दूरस्थ और दुर्गम स्थलों में प्राप्त खनिज, वानश्पतिक और जान्तव सम्पत्ति का 
निरीक्षण और विश्लेषण किया गया तथा पारस्परिक सम्मिश्रण से अनेक योग तैयार 
किए. गए जिनके आधार पर किसी-न-किसी रोग को दूर किया जाना सम्भव माना 
गया । समाज के ऐश्वर्य की जेसे-जैसे अभिव्ृद्धि हुई; उसका घातमप्रतिघात मनुष्य के 
शरीर के साथ भी हुआ | कुछ रोगों का शमन हुआ, तो उस शमन के साथ-साथ 
कुछ अन्य रोगों का प्रादुर्भाव हुआ और यह क्रम आजतक बराबर चला आ रहा है | 


अथवंचेद भें रोगों का उब्लेख 


रोगों और उसके उपचारों से हमारा परिचय बहुत पुराना है। अथर्ववेद! में 
रोगों का अनेक स्थलों पर विस्तृत उल्लेख है। इस विवरण के सम्बन्ध में प्रतीक रूप 
से हम कुछ उदाहरण देंगे-- 
यो अंग्यो यः कण्याँ यो अक्ष्योविसत्पकः । 
थि बृहामों विसल्पक॑ विद्रध॑ हृदयामयम ॥ 
परा तमज्ञातं यपध्ष्ममधराज्य खुवामसि ॥ ६।१२७३॥ 


आर्थात्‌ हम तुम्हारे उन रोगों को अलग किए देते हैं जो ठम्हारे अंगों को, कर्णों 
को, आँखों को; विद्रध ( 8705८655 ) और हृदय को अत्यन्त कष्ट देते हैं । 

इसी प्रकार अथर्ववेद के नवें काण्ड का चौदहवाँ सूक्त रोगों का विस्तृत वर्णन 
देता है। इसमें निम्नलिखित रोगों की ओर संकेत है-- 
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शी्षक्ति ओर शीर्षामयय +- . सिरदर्द 

कर्णशूल न कान का दद 

शीष॑ण्य-रोग ना माथे का रोग. 

विलोहित द न ८79५5[0८385 ( जिसमें चेहरा 
छाल पड़ जाता है ) 

यक्ष्मा गा क्षयरोग, तपेदिक 

अंगभेद ना: शरीर में एंठन या पीड़ा 

अंगज्वर लत बुखार 


यस्य भीमः प्रतीकाश उद्वेपयति पुरुषम्‌ | तक्मान विद्वशारदं बहि- 
निर्मेन्त्रयामहे ॥! ( ९।८।६ ) | 

( ऐसा रोग जिसे देखकर मनुष्य कॉपने छगता है और प्रत्येक शरद ऋतु में 
आनेवाले ज्वर को बाहर निक्राछुते हैं | ) सम्मबतः यह मलेरिया ज्वर हो । 

'य ऊरू अनुसपत्यथो एति गबीनिके । ९८७ । 

(रोग जो जाँघों तक फेल गया है) 

यदि क्रामादपकामादहदयाज्ञायते परि। ९॥८।८। ( रोग जो काम, अपकाम 
और हृदयसे उत्पन्न होता है ) | 

हरिमाणं ते अंगेभ्योषप्चामन्तरोद्रात्‌ ( हरिमा अर्थात्‌ पीलिया रोग और 
पेंट के भीतर का शूछ ) १।८।॥९॥ 

या शुदों अनुखपन्‍न्त्यात्याणि मोहयन्ति च (जो गुदा और अँतड़ियों में 
फील गया है, ऐसा रोग ) ॥९८।१७॥ 

दाभ्यां ते जानुभ्याँ श्रोणिश्यां परि भंससः । अनूकादर्षणी- 

रुष्णिहाभ्य: शीष्णों रोगमनीनशम ॥ ९।८।२१ ॥ ( पैर, घुटने, श्रोणि या नितम्ब 
अनूक या रीद की हड्डी, गले (आगे और पीछे की गर्दन) आदि कै रोग ) | 

अथर्वबेद चिकित्साशासत्र का जन्मदाता माना जाता है। इसे आंगिरस” या 
“मिष्गवेद! भी कहते हैं। अथर्ववेद में एक मंत्र है--आशथवबंणीराज्विरसीदेवी- 
मनुष्यजा उत | ओषघयः प्र जायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि ॥ ( ११॥४।१६ ) अर्थात्‌ 
हें प्राण, जब तुम प्रेरणा देते हो तो आथबंणी, आंगिरसी, देवी ओर मानवी ओष- 
धियाँ उत्पन्न होती हैं। अंगिरस का अर्थ आंगिरस मन्यम्तेडज्ञानां हि यद्र॒सः! 
( छानन्‍्दोंग्य, १।२।१० ) अर्थात्‌ अंगों का रस॒किया गया है। अथव॑बेदमें खाँसी के 
शमन का एक सूक्त ( ६१०५७ ) है-एवा त्वं कासे प्र पत मनसोउनु प्रवाय्यम्‌ | 
एक सूक्त कुष्ट-तक्म या ज्वर के दूर करने का है जो कुष्ठ ओषधि ( ००४४५ 
50९८0509 07 8780८प५ ) से दूर होता है-कुष्ठे हि तक्मनाशन तक्मान॑ 
नाशयज्नितः ( ५।४॥१ )। इस ओषधि के प्रभाव पर एक पूरा सूक्त (१९३९ ) 
है। यह ओषधि हिमस्थानों पर सम्मवतः पाई जाती है। इसके दो नाम नद्यमार 
(नघमार) और नद्यारिष हैं (९३९२) | इसकी माता जीवछा है और पिता जीवम्त 
(या जीवलछ) (१९।३९३) | ओषधियों द्वारा केश बढ़ाने की भी एक ओषधि है। कहा 
जाता है कि जमदमि ने अपनी पुत्री के कैश बढ़ाने कै छिए. इसका उपयोग किया; और 
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 बीतहव्य इसे असित के घर से लाया--यां जमदमिरखनद्‌ दुहित्रे केशवर्धनीम्‌ | तां 
बीतह॒व्य आभरदसितस्य ग्रहेभ्यः (६।१३७।१) || इससे काले (असित) बाल सिर पर 
बढ़ते हैं--कैशा नडा इब वर्धस्तां शीर्ष्णस्ते असिताः परि (६१३७२) | 
पुरुषों में कडीबत्व बढ़ाने के लिए भी वनस्पति-प्रयोग बताया गया है--*्व॑ 
वीरुधां श्रेष्ठममामिश्रुतास्योषधे । इस मे अद्य पूरुषं क्लीबमोपशिन कृधि ॥(६।१३८।१) । 
गण्डमाल+ दूर करने के लिए अथर्ववेद में दो सूक्त हैं (०७४) और (७।७६)-- 
थे ग्रीवा में निकले हों या उपपक्ष में--या ग्रैव्या अपचितोडथों या उपपक्ष्याः (०७/७६।२) | 
वनस्पति-प्रयोग से सफेद कुष्ठ (कोढ़) या किलास रोग दूर करने की ओर संकैत है-- 
नक्तं जातास्योषधे रामे कृष्णे असिक्नि च। इद॑ रजनि रजय किलासं पलितं च यत्‌ || 
(१।२३।१)। हे ओषधि, तू रात को उत्पन्न हुईं है, तेरा रंग राम (इयाम), कृष्ण 
(काला) और असिकनी (अश्वेत) है। इसलिए हे 'रजनी' ओषधि ! तू इसके कोढ़ 
के सफेद दागों को फिर से रंगकर काछा कर दे। कोढ़ दूर करनेवाली ओषधि का 
नाम इस मन्त्र में रजनी! है। 
. रूषिर कै प्रवाह को ले जानेवाली दोनों प्रकार की नसों का वर्णन है--धमनी 
(97८7९5) और हिरा (४९१॥5)---शतस्य धमनीनां सहखस्य हिराणाम्‌ (१।१७३) | 
शब्यचिकित्सा में रक्तक्नाव के समय इन्हें बाँध देने का उल्लेख एक सूक्त (१।१७) में है | 


सूझ्य की रश्मियों से कृमियों- के नष्ट होने की ओर भी एक मन्त्र में अच्छा 
संकेत है-- 
डद्यन्नादित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु निम्नोचन्‌ हन्तु रश्मिमिः | 
ये अन्तः क्रिमयो गति ॥२।३२।१॥ 


.. रोग के कृमि अँतड़ियों में, मल्स्थानों में, पसलियों में ओर अन्यत्र शरीर में रहते 
हैं (३२१।४) | क्ृमि पर्वत, वन, ओषधि, पद्चु और जल सबमें हैं--ये क्रिमयः 
पर्वतेषु बनेष्वोषधीषु पशुष्वप्खन्तः (२।३१।५) । ये दृष्ट, अहृष्ट, कुरूर, अब्गण्डु, छलुन, 
अवस्कव, व्यध्वर आदि अनेक जातियों के हैं (२।२१।२,४) | इन क्ृृमियों में विष 
होता है-मिनक्षि ते कुषुम्म॑ यस्ते विषधानः (२।३२।६)। विष और इसके दूर करने के 
सम्बन्ध में अथर्वबेदम दो प्रसिद्ध सूक्त (४।६ और ४७) हैं | 
 अथर्ववेद में जहाँ इतने रोगों का उल्लेख है, वहां साथ ही साथ अनेक ओषधियों 

का भी विवरण है| अपामार्ग वनस्पति पर तीन विशेष सूक्त हैं (४१७ से १९ तक) | 

इसे ओषधियों में शिरोमणि कहा गया है--ईशानां त्वा भेषजानाम्‌ (४॥१७१ )। 
यह भूंख, प्यास को दूर करती है, अपत्य अर्थात्‌ बच्चों के छिए. भी छाभकर है-- 

क्षुधामारं तृष्णामारमगोतामनपत्यताम। अपासार्ग त्वया वयं' सर्वे तदप मृज्महे | 
(४१७६) . की क्‍ 

.. अथर्व के एक सूक्त ($।१०९ ) में पिप्पछी ओषधि का वर्णन है जो घावों में 

_ छाोमकर होती है--पिप्पली क्षिप्तभेषज्यूतातिविद्धभेषजी ( ६।१०९१ ) बाती कृतरुय 
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भेषजीमथो क्षिप्तस्य भेष॒जीम्‌ ( ६।१०९३ ) [ क्षिप्त उस घाव को कहते हैं जो बाण 
आदि के छगने से उत्पन्न होता है। | 

पिप्पछली के समान एक ओषधि--प्ररिनपर्णी (॥९॥0007085 ९८०7040॥89) 
है जिसके उल्लेख अथव ( २।२५ ) में हुआ है | सुश्र त में इसे गर्भपात से बचाने 
वाली ओषधि बताया गया है--शं नों देवी प्श्चिपर्ण्य श॑ निऋ त्या अकः । क्ुष-ओषधि 
का उल्छेख ( ६।९५ ) ऊपर किया ही जा चुका है। एक ओषधि रोदणी या अरुन्धति 
है जो छिन्न-अस्थि ( टूटी हड्डी ) के लिए प्रयोग की जाती है--रोहण्यसि रोहप्यस्थ्न- 
रिछन्नस्य रोहणी, रोहयेदमरुन्धति' ( ४।१२।१ ) | इससे मजा, परु, मांस, छोम, त्वचा 
ओर हड्डी सब ठीक हो जाते हैं। यह हड्डी चाहे गड्ढे में गिरने से टूटी हो और चाहे 
फंके गए पत्थर की चोट से--यह इस अकार इस ओपषधि से जुड़ जाती है मानों रथ के 
विभिन्न अंग जोड़ दिए गए हों । 

यदि कत पतित्वा संशक्रे यदि वादहमा प्रहतो जघान । 

ऋभू रथस्येवाह्ानि खंदयत्‌ परुषा परु:।! (४॥१२७ ) | 

टूटो हड्डी को जोड़नेवाली एक दूसरी ओषधि लाक्षा” या 'सिलाची' है, जो अरू- 
न्धति के समान ही है ( ५।५ ) | यह सम्भवतः एक लता है जो वृक्षों से चिपटती है 
जैसे प्रेमिका कन्या अपने प्रियतम से--बक्षं वृक्षमा रोहसि वृषण्यन्तीब कन्यला !! 
( ५।५।३ ) | डंके, बाण या किसी भी प्रकार की चोट से छगे घाव को यह अच्छा 
कर देती है--यद्‌ दण्डेन यदिष्वा यद्‌ वारुहरसा कृतम्‌ | तस्य त्वमसि निष्क्ृतिः सेम॑ 
निष्कृधि पूरषम्‌ || ( ५।५।४ ) | यह लता प्लक्ष, अश्वत्थ, खदिर, घव, पर्ण और 
न्यग्रोध बुक्षों पर चढ़ती है ( ५।५।५ ) | एक ऐसी विषनाशक॑ वनस्पति का भी 
उल्लेख है जो काटनेवाले मशक या मच्छर को मार डालती है-- इयं वीरुन्मधुजाता 
मधुश्रुन्मथुला मधू: | सा विह तस्व भेषज्यथो मशकजम्भनी” (७।५६।२)। यह ओषधि 
: स्वयं तो अति मधु है। मशकस्यारसं विषम्‌' अर्थात्‌ मच्छर द्वारा फैलाए गए विष 
का परिज्ञान हमारा बहुत पुराना है। ( ७५६।३ )। इसी प्रकार अगले मंत्रों 
(७।५६।५,७) में शर्कोंट अर्थात्‌ बिच्छे कै विष का उल्लेख है - शा्कों टमरसं विषम्‌ |' 


आयुवद को परम्परा का आरम्भ 


. अथवबेद से आयु्वेदशासत्र ने प्रथम प्रेरणा पाई । अपामार्ग, पिप्पली ओर 
अरुन्धति--ये तीन सर्वप्रथम वनस्पतियाँ हैं, जिनका उपयोग व्याधियों ओर कशें के 
निवारण में करना मनुष्य ने अत्यन्त आदिम काल में सीखा । चरकसंहिता का प्रथम 
अध्याय तो भूमिका मात्र है, और इस अध्याय के बाद दूसरा अध्याय इस वाक्य से 
आरम्म होता है--“अपामार्गस्य बीजानि पिप्पछीमरिचानि च।” (सू० २।३ )। 
इस बात से ही अपामसार्ग और पिप्पली की, जिसका विशद्‌ उल्लेख अथपव॑वेद में 
है, प्रधानता का अनुमान हो सकता है। साथ ही इस बात का भी प्रमाण मिलता है 
कि वानस्पतिक ओषधियों को परम्परा भी अथव॑बेदोल्लिखित अपामार्ग ओर पिप्पली 
से ही हुई । द 
. अथबववेद से प्रभावित होकर आयुवेद किस प्रकार आय्यावते में विकसित हुआ, 
#> ४३६५ 
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इंसका कुछ आभास चरक, सुश्रुत आदि ग्रन्थों से मिलता है। चरक में इसकी परम्परा 
का विवरण इस प्रकार है ( सूत्रस्थान प्रथम अध्याय )-- दीर्घजीवी होने का ज्ञान 
प्राप्त करने की इच्छा से महर्षि भरद्वाज इन्द्र कै पास गए । ब्रह्मा आयुर्वेदशाखत्र के सर्व- 
प्रथम प्रवत्तक थे | उनसे यह ज्ञान प्रजापति ने सीखा, प्रजापति से अश्विनीकुमारों ने, 
अश्विनीकुमांरों से इन्द्र ने सीखा ओर इसीलिए भरद्वाज इन्द्र के पास गए । यदि 
ब्रह्मा, प्रजापति; इन्द्र ओर अश्विनीकुमारों को अमत्य समझा जाय, तो भरद्दाज ही 
पहला मत््य मानव था, जिसने आयुववद का ज्ञान प्राप्त किया । 


तप, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचय्ये आदि ब्रतों में रोग विष्न डालने छगे तो 
हिमालय के पार््व में अनेक महर्षियों का सम्मेलन हुआ | इस सम्मेलन में उपस्थित 
होनेवालों में प्रमुख ये थे---अंगिरा, जमदग्नि, वसिष्ठ, कश्यप, ऋूगु, आत्रेय, गौतम, 
सांख्य, पुलस्त्य, नारद, असित, अगस्त्य, वामदेव, माकण्डेय, आईवलायन, पारिक्षि, 
मिक्षु आत्रेय, भरद्वाज, कपिंजल, विश्वामित्र, आश्मरथ्य, भागव, ज्यवन, अभिजित्‌5 
गाग्ये, शांडिल्य, कोण्डिन्य, वाक्षि, देवल, गालव, साड्कृत्य, बेजवापि, कुशिक, बाद- 
रायण, बडिश, शरलोमा, काप्य; कांत्यायन, -काझ्ायन, केकशेय, धौम्य, मारीच, 
काश्यप, शकराक्ष, हिर्याक्ष, लोकाक्ष, पेड्धि, शॉनक, शाकुनेय, मेत्रेय, मेमतायनि, 
बैखानस-समुदाय और वालखिल्य-समुदाय (सू० १॥८-१३)। इस सम्मेलन में ही 
सर्व॑सम्मति से यह निश्चित हुआ कि भरद्वाज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इन्द्र 
के पास जाय । इन्द्र ने संक्षेप में भरद्ाज को आयुर्वेद का उपदेश दिया: ओर हेतु, 
लिंग ऑर ऑप्रध, इस त्रिसूत्र का ज्ञान कराया | 


इसके अनन्तर सब प्राणियों पर अनुकम्पा करके पुनवंसु ने यह आयुर्वेदज्ञान अपने 
६ शिष्यों को दिया | ये शिष्य अग्निवेश, भेल, जतूकणं, पराशर, हारीत ओर क्षायपाणि 
थे (सू० १|३१)। पुनवंसु ओर उसके ये छः शिष्य अथववेद की ऋषि-नामावलि में स्थान 
नहीं पाते हैं, अतः यह स्पष्ट है क्रि आयुर्वेद की परम्परा वेदिककाल से अब आगे को 
बढ़ी | पुनवंसु के सब शिष्यों में अग्निवेश विशेष प्रतिभाशाली थे ओर वे ही आयुर्वेद्‌- 
तन्त्र के प्रथम कत्ता अथात्‌ प्रथम संकलनकत्ता माने गए--तन्त्रस्य कत्ता प्रथममम्मि- 
वेशों यतोडमवत्‌ (सू० १।१३२) | अन्य भेल आदि शिष्यों ने भी संकलन किया और. 
सबने अपने-अपने संकलन एक कषि-परिषद्‌ में सुनाएं, जिसके सभापति आत्रेय 
थे। (सू० १३३) | इस परिषद्‌ में जो कुछ मी संकलन किया गया, वह चरक द्वारा 
-प्रतिसंस्कृत' अर्थात्‌ फिर से सम्पादित ओर संशोधित होकर, हमारे सामने चरक- 
संहिता के रूप में उपस्थित हुआ है। चरकसंहिता वस्तुतः अग्निवेशकृत तत्र है, जैसा 
प्रत्येक्रे अध्याय के अन्त में इस ग्रन्थ में स्वयं निर्दिष्ट है--इत्यग्निवेशकृते तन्सत्रे 
 चरकप्रतिसंस्कृते' **”? | आम न आर 





(१) इन नामों में से अंगिरा, वसिष्ठ, विश्वामिन्न, जमदग्नि, कइ्यप अगु, कॉका- 
.. थन, कोशिक, भार्गव, शोनक, भमरद्वाज, गारग्य, अगस्त्य, अजन्नि आदि 
. अथवंचरेदीय ऋषि भी हैं। 


 आयुवेद कौ परम्पप..... २१९ 


. आयुर्वेद की इस नई परम्परा में पुनवंसु! सबसे महान आविष्कारक था और 
अगिवेश' सबसे बड़ा सम्पादक और चरक महान्‌ संशोधक | पुनवंसु ने एरण्ड तैछ 
का विरेचन में सब प्रथम प्रयोग किया जो आजतक चिकित्साशास््र में इस कार्य के लिए 
समस्त संसार में प्रचलित है (अग्रयमेरण्ड तु विरेचने | सू० १३॥१२)। इसके प्रमुख 
आविष्कारों का यथासम्भव आगे उल्लेख होगा । 

मनुष्य ने ओषधिशास्त्र कहां से सीखा ? केसे उसने जाना कि अमक-अम॒क वन- 
स्पतियाँ हमारे काम की हैं ! इस सम्बन्ध में मनुष्य ने पशुओं को अपना गुरु बनाया | 
उसने देखा कि पशुओं में एक प्रकृत्या प्रेरणा होती हैं, जिससे वे अपने कष्ट के समय 
अपने चारों ओर प्राप्त वनस्पतियों का सेवन करते हैं। पश्ुुओं के सहारे आविष्कार 


करने को प्रेरणा मनुष्य ने अथरव॑बेद के निम्नलिखित मन्त्रों से प्राप्त की जो एक विशेष 
ओपषधसूक्त से लिए गए हैं--- 


वराहो वेद वीरुचं नकुलो वेद भेषजीम | 
सपा गन्धर्वोँ या विदुस्ता अस्मा अबसे हुवे ॥२१॥ 
याः खुपर्णो आह्लिरसीदिदया या रघटो | 
वर्यासि हंसा या विदुयोश्व सब पतत्रिणः | 
सगा या विदुरोषधीस्ता अस्मा अबसे हुवे ॥२४॥ 
यावतीनामोषधीनां गावः प्राइनब्त्य धन्या यावतीनामजाबयः ॥ 
तावतीस्तुभ्यमोषधीः शाम यच्छन्त्वाभ्षताः ॥२०॥ 
( अथव० ८॥७।२३-२५ ) 


आर्थात्‌ कुछ पौधों को वराह ( सूअर ) जानता है- ओर कुछ ओषधियों को 
नैेवछा, और कुछ को साँप ओर गन्धर्व । में इनमें से कुछ का उसके लिए, प्रयोग 
. करता हूँ । कुछ आंगिरसी ओषधियोँ सुपर्ण ( चीछ, गिद्ध ) जानते हैं और कुछ 
रघट जानता है। कुछ को वय ( पक्षी ) ओर हंस ओर अन्य सब पतत्री ( पंखवाली 
चिड़ियाँ ) जानते हैं| कुछ ओषधियों को मृग जानते हैं। उनमें से कुछ का में 
उसके लिए आवाहन करता ह. । न जाने कितनी ओपषधियां गाये खाती हैं. ऑर 
कितनी भेडें और बकरियों | ये सब ओषधियों तुम्हारे लिए लाई जाय ओर -उम्हारे 
लिए. कल्याणकारी और पोषक हों । 


आयुर्वेद के आचाय्यों ने बहुत-सी ओषधियों का आविष्कार तुब्य गुणों के आश्रय 
पर किया, जैसे अगर कोई चीज छाल है, और घुलने पर छाल रंग का विलयन देती 
है, तो उन्होंने समझा कि यह रक्त-शोधक है ओर रक्तखाव से भी रक्षा करेगी | यदि 
कोई चीज दूध के समान श्वेत ओर गाढ़ी है तो यह वीर्यवर्धक ओर ओजप्रद 
होगी | इस प्रकार की उपमाओँ,के आधांर पर भी कुछ ओषधियों का आविष्कार 
हआ | 


चिकित्साशास्त्र की हमारे देश में कई परम्पराएं प्रारम्भ हो गई जिनका सम्बद्ध 
इतिहास आज एकत्र करना सरछ नहीं है। परम्पण कोई एक नहीं -थी, वव्वृक्ष की 


२१० वेशनिक विकास की भारतीय परम्परो 
शाखाओं के समान ये बढ़ती गई । वय्वृक्ष भी एक नहीं, कई व्वृक्ष आरोपित 
हुए । इस देश के साथ अन्य देशों का सम्पक भी हुआ और पारस्परिक प्रतिक्रियाओं 
से यह परम्परा सदा प्रभावित होती रही | शान का आदान-प्रदान बड़ी उदारता-पूर्वक 
भूमण्डलभर में होता रहा | चरकसंहिता', सुश्रुतसंहिता' और कश्यपसंहिता' में 
तीन परम्पराओं का उब्छेख है-- 

२ ब्रह्मा. क्‍ हे 


; दक्ष ( प्रजापति ) 


अश्विनो 
इन्द्र 
न न 
ऋष क् हा 
चरक # सुश्नत में काइ्यपसंहिता मे 
भरद्वाज 'ध्वन्तरि काश्यप, वसिष्ठ, 
या अन्रि और भगु। 
आजेय पुनव॑सु दिवोदास 
अग्निवेश, भेछ, जतूकर्ण, सुश्नत, ओपधेनव, वेतरण, । 
पराशर, हारीत, क्षाराणि औरभ्र, पौष्कावत, करवीर्य, इनके 
गोपुररक्षित, भोज इत्यादि पुत्र और शिष्य 


चरक ग्रन्थ में अनेक स्थढों पर शंकाससाधान कै रूप में अथवा भिन्न-भिन्न 
आता के मतप्रदर्शन के रूप में अनेक शिष्यों ओर आचाय्योँ के नाम आए 


| नल 


 हिस्याक्ष कुशिक २५ / रद. 
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.. आयुवेद की परपरा....... २२१ 


इन नामों में शरीरस्थान में 'धनन्‍्वतरि! नाम का प्रवोग होना उल्लेखनीय है 

क्योंकि यह सुश्नतपरम्परा का व्यक्ति है। 
 भरद्वाज--भरद्राज नाम के अनेक ऋषि हुए हैं। हमारे इतिहास में एक 

ऐसा भी समय आया; जब दूध देनेवाले गो आदि पशुओं की वलि यज्ञों में की जाने 
लगी थी । ऐसे समय में भरद्वाज ऋषि ने ही गोवध की प्रथा का आयर्य्यजाति से 
पुनः उन्‍्मूछन किया । तब से आजतक आर्ं््यजाति में गोवध घृण्तति और निन्दनीय 
माना जाता है। गोरक्षक होने के कारण इस भरद्वाज को गवेषक' भी .कहा जाता 
है ( गाय को प्यार करनेवाढा )। ऋग्वेद के ऋषि भरद्वाज और रामायण के भरद्वाज 
में कोई एकता है या नहीं, यह कहना कठिन है। चरक में एक अन्य कुमारशिश 
भरद्वाज का भी उल्लेख है। यह आयुर्वेद के प्रवत्तक भरद्वाज से भिन्न है। 

आज्ञ य पुनव सु--हम कह चुके हैं कि आत्रेय पुनर्वसु चिकिस्साशासत्र के अनेक 
अंगों का इतना महान्‌ आविष्कारक है कि इसे बाद को काय-चिकित्सा का एकमात्र 
प्रव्तक माना जाने लगा । चरकसंहिता के तो प्रत्येक अध्याय के आरम्म में ये 
शब्द आते हैं--इति ह स्माह भगवानाजेय+-- भगवान्‌ आज्रेय ने ऐसा कहा! । आज्ेय 
पुनर्वसु काय-चिकित्सा का विशेषज्ञ है। यह अपनेको धन्वन्तरियों (शल्य-चिकित्सकों) 
से भिन्न समझता है, और जहाँ कहीं शब्यक्र्म का प्रश्न आता है, यह इस बात को 
स्पष्ट स्वीकार करता है।' जो जिप्का क्षेत्र नहीं और जिसका जो अधिकारी नहीं, उसे 
उस स्थान पर या उस विषय में दखल न देना चाहिए | इस विशेषज्ञता का. उल्लेख 
इस प्रसिद्ध श्लोक में भी है |-- 

“लिदाने माथवः श्र ष्ठः सूत्रस्थाने तु वाग्म्नटः । 
शरीरे खुश्र तः प्रोक्तः चरकस्तु चिकित्सिते।” 

अर्थात्‌ निदान (१9287085) में माधव,ओषधि के सामान्य ज्ञान में वाग्मट, 
शल्य (5ध78८7५) में सुश्रत ओर चिकित्सा ((९79[0९0॥८3) में चरक श्रेष्ठ हैं| 

आत्रेय के नाम आत्रेय पुनर्वसु, चान्द्रभाग और कृष्णात्रेय भी थे। इन तीनों 
नामों का प्रयोग चरकसंहिता के सूत्रस्थान में हुआ है । पुनर्वसु की परम्परा में 
चिकित्सा करनेवार्लों का नाम पोनवेसब पड़ा जैसे धन्वतरि द्वारा चलाए गए शल्यकर्म 
के अनुगामियाँ (5प2००॥७) को धान्वन्तरीय कहा गया । आत्रेय को जीवक का 
गुरु भी मानते हैं| तिब्बतीय उपकथाओं में आता है कि तक्षशिला का आत्रेय जीवक 
का गुरु था | पर ब्रह्मदेश की कथाओं में यह लिखा है कि जीवक काशी पढ़ने आया; 
(२) गान्वर्व नारदों वेदं भरद्वाजो धनुग्रहम्‌ । 

देवर्षिचरितं गग्यः कृष्णाश्रेयश्रिकित्सितम्‌ ॥ महाभारत शा० प० आ०-२१६० ॥ 


(३) तत्र धान्वन्तरीयाणामधिकारः क्रियाविधी 
वैद्यानां कृतयोग्यानां व्यधशोधन रोपणे । चरक, चि० ५४४ ॥ 
तेषासभिव्यक्तिरमिश्रदिष्ट शालाक्यतन्त्रेष चिकित्सित च। 
पराधिकारे तु न विस्तरोक्ति: झस्तेति तेनाश्र न नः अयासः ॥ 
चरक, चि०-२६।१३१॥ 
(४) सू० १२।१३६ १३॥१००; ११।६५७ 
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न कि तक्षशिल्ता | संभवतः जीवक ने दिशाप्रमुख, माणकाचाय्य और कपिलाक्ष गुरुओं 
से शिक्षा प्राप्त की, न कि आत्रेय से | अतः यह संदिग्ध ही है कि चिकित्साशास्र का 
विशेषज्ञ आत्रेय जीवक का गुरु था या नहीं । चरकसंहिता में काम्पिल्य ओर पश्चाल 
का उल्लेख है। ये प्रदेश ब्राह्मण और उपनिषद्काल में भी प्रसिद्ध थे, और बहुत 
सम्भव है कि पुनर्वंसु आज्ेय ब्राह्मण या उपनिषद्काल का ही कोई प्रसिद्ध चिकित्सक 
हो | बहुतों का बिचार यह है कि आज्रेय अथर्ववेद - के काल के बाद शतपर्थ के 
प्रारम्मिक काछ में हुए । 


चरकसंहिता में कई ऐसे विचार-विमशों (४४77700579) का उब्लेख आता है 
जो आत्रेय के सभापतित्व या नेतृत्व में हुए। 'सूत्रस्थान' के बारहवें अध्याय में कुश 
सकित्यायन, कुमारंशिरा भरद्वाज, काड़्ायन बाह्ीक, बडिश, वायोविद, मरीचि, 
काप्य और आत्रेय के बीच में एक ऐसा ही विचार-विमर्श हुआ जिधमें सबने अपनी 
अपनी सम्मतियों दीं। इसी प्रकार का दूसरा विचार-विमर्श सूत्रस्थान' के २५वें 
अध्याय में पाया जाता है जिसमें काशीपति वामक, पारिक्षि मौदगल्य, शरलोमा, वार्यों- 
बिंद, हिरण्याक्ष (कुशिक), शीनक, भद्गरकाप्य, भरद्याज, काह्नायन और मिक्षु आत्रेय ने 
भाग लिया । सभी व्यक्ति अपने-अपने सत पर दृढ थे; पर अन्त में आत्रेय पुनर्वसु ने 
सबके विचारों को सुनकर समीचीन निश्चय किया | सूजत्रस्थान के २६वें अध्याय में 
रस-संबंधी इसी प्रकार का एक मनोरब्जक विचार-विमर्श है। 
 आज्रेय पुनर्वसु ने विचारस्वातन्त्य ओर विचारविनिंमयय पर बड़ा बल दिया 
है। चरकसंहिता” के विमानस्थान के आठवें अध्याय में वादप्रतिवाद या विचार- 
विनिमय (जिन्हें संभाषा कहते हैं) के विस्तृत नियम दिए हैं। “मिषक भिषजासह 
संभाषेत'' अर्थात्‌ वैद्य वैद्य के सांथ सम्माषण करे | क्योंकि तद्विद्यसंभाषा श्ञाननैपुण्य 
ओर स्पर्धा करनेवाली होती है, 'एवं निर्मछता भ्लरी छाती है। यह वचनशक्ति को 
त्पन्न करती है. और यश को बढ़ाती हैं। यह शास््र-संदेह को दूर करती है और 
हृह निश्चय प्राप्त कराती है। तद्विद्यसंभाषा के' दो भेद बताए गए. हैं--(१) सन्धाय 
संभांषा' ( 7600]५ 05८75507 ) और (२) विग्ह्य संभाषा ( 0502 
05८प्र5आं०ा ) | चरक का संभाषास्थल गम्भीरता से पढने की चीज है, और 
न्यांयंदशन' के तंक के नियमों के आधार पर यह लिखा गया प्रतीत होता है। ” 


अग्निवेश--आज्रेय, पुनर्वसु को तो श्रेय है.ही; पर हम अग्निवेश की महत्ता 

को नहीं भूल सकते । यदि आत्रेय का (शिष्य अग्निवेश” न होता तो हमारे पास 

आत्रेय का 'चिकित्साशात्र, न आया होता ।. जो सम्बन्ध सुकरात' ओर प्लेयो! भें 

है, वही आत्रेय' और अग्निवेश' में । आत्रेय पुनर्वसु के आविध्कारों और उपदेशों 

को अभ्िवेश ने: विस्तार से लिखा. और फिर उन्हें क्रमबंद्ध,किया | ,अमग्निवेश' ने जो 

रूप दिया, वही आंज “चंरकसंहिता' के नाम 'से प्रसिद्ध है। आत्रेय' के सभी शिष्यों 
में. अमिवेश अधिक प्रतिभाशाली था। आज “चरकसंहिता” संसार के चिकित्सा 


(५) बि० 4१५ 
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ओर आयुर्वेदग्रन्थों में सबसे पुराना तन्‍्त्र माना जाता है; और इसके लिए अग्िवेश 
के प्रति जितना अनुराग और कृतज्ञता प्रकट की जाय, वह कम हो है। अभिवेश के 
अन्य प्रसिद्ध नाम हुताशु, हुताशवेश”, 'वहिवेश” आदि प्रसिद्ध हैं जो अग्निवेश के 
ही पय्याय हैं। भाष्यकार चक्रपाणि! ने हुताशवेशचरकप्रम्मतिभ्यो नमो नमः” कह 
कर इसका अभिवादन किया है। अग्रिवेश की संहिता में १२००० छोक थे जैसा कि 
चरकैसंहिता में स्वयं उल्लेख है--यस्य द्वांदशसाहली हृदि तिष्ठति संहिता।” 
(सि० १२।१२) पर यह मूल संहिता तो अब प्राप्त नहीं है। क्‍ 

चिकित्सा-सखान में (२०२८१, २९०), दो छोक इस प्रकार हैं--- 


अस्मिन्‌ सप्तदशाध्यायाः कब्पाः खिद्धय एच च। 
नासायन्ते5ग्निवेशस्य तन्‍्त्रे चरकसंस्कृते॥ 
तानेतान्‌ कापिलबलिः शेषान्‌ डढबलो5करोत्‌ । 
तन्त्रस्यास्थ महाथरुयथ प्रणा्थ यथातथम ॥ 


अथांतू चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत अग्निवेश के इस तन्त्र में सत्नह अध्याय, कब्प- 
स्थान, सिद्धिस्थान प्रात नहीं होते। इनकी पूर्ति कापिल्बली के पुत्र दृढबल ने 
की | यह सब वाक्य सन्देह उत्पन्न करते है कि चरकसंहिता' का वर्तमान रूप अग्मि- 
वेश” के मौलिक ज्न्त्र से अवश्य भिन्न होगा. | इसके बहत से अंश छुप्त हो गए, जिनमें 
से कुछ की पूर्ति करने का प्रयल्ल दृढबल' ने किया । 'पुनवंसु आत्रेय', दृढंबलछ' और 
अमिवेश” सभी समसामयिक भी थे, यह कहना भी कठिन है। कुछ विचारकों का 
कहना है कि अभिवेश का तन्त्र १२वीं-१ ३२वीं शताब्दी तक प्राप्त था। वाग्मट 
इसका अपने ग्रन्थ में उल्लेख करता है। वाग्मट के शिष्य जेजट' ने 'अभिवेश- 
तन्त्र' के श्छोक उद्धृत किए हैं। वास्मट के पुत्र तीसट' ने भी अपने 'चिकित्सा- 
कलिका'” में अग्रिवेश' का उल्लेख किया है। चरकसंहिता के टीकाकार “चक्रपाणि 
ने जो १२वीं शताब्दी में हुआ, कुछ ऐसे योगों का वर्णन दिया है जो चरकसंहिता 
में नहीं पाए जाते, और इससे यह सनन्‍्देह होता है कि उसने ये. योग अग्निवेश 
के मूलतंत्र से लिए होंगे । यदि ऐसा माना जाय तो चक्रपाणि के समय में अग्निवेशतंत्र 
का पाया जाना संभव है। शोढलर भी १२वीं शताब्दी में हुआ और उसने 
वासद्यद्ठतम? के संबंध में अग्निवेशतन्त्र से कुछ इलोक दिये हैं। यों तो १३वीं 
शताब्दी के 'कण्ठदत्त' ने ( जिसने बृन्द्सिद्धयोग की टीका लिखी ), और १५वीं 
शताब्दी के शिवदास सेन' ने तत््वचन्द्रिका' में अभिवेश के नाम पर इस प्रकार के : 
उदघरण दिए हैं; मानों उन्हें अम्िवेशतन्त्र प्राम रहा हों। द 

कहा जाता है कि अभिवेश ने अज्जननिदान' नामक एक ग्रन्थ भी लिखा जिसमें 
नेत्र के रोगों का वर्णन दिया गया है। और एक ग्रन्थ निदान-स्थांन भी इसका 
लिखा माना जाता हैं।. द 

चरक--“चरकसंहिता' हमारे आर्य्यसाहित्य-का अति प्राचीन वेद्यक ग्रन्थ है। 


(६) गिरीन्द्रनाथ, ३॥५२५ 


श्स्ष्ः वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


प्राचीन अरब देश के लेखक भी इसका उल्लेख करते हैं। सम्पूर्ण चरकसंहिता' का 
अरबी में अनुवाद भी हुआ, जैसा कि अल्बेरूनी के प्रमाण से स्पष्ट है। तिब्बत और 
चीनी भाषाओं के आयुवेद्‌-साहित्य पर भी इस ग्रन्थ का प्रभाव पड़ा। इसकी कई 
टीकाएँ तो बहुत पुरानी हैं जेसे हरिचन्द्र भद्ार'ं की -चरकन्यास! (यह "वीं 
शताब्दी की है) ओर जेजट की निरन्तरपद (६5वीं शताब्दी की), और चक्रपाणि की 
आयुर्वेददीपिका" या चरकतायर्य्य' तो ११वीं शताब्दी की है| वाणमभद्ठ ने 
अपनी कादम्बरी' में भी चरक का उल्लेख किया है। अलबेरूनी ने लिखा है कि 
“हिन्दुओं की एक पुस्तक है जो लेखक के नाम पर “चरक' प्रसिद्ध हं ओर जो 
ओऔषधविशान की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी. जाती है। किंवदन्ती यह है कि चरक 
ऋषि गत द्वापर युग में हुए ओर उनका नाम अभिवेश था; पर बाद को बुद्धिमान 
होने के कारण चरक कहत्ायए.”। शान्तिरक्षिता' और 'जयन्तभद् की न्याय-मंजरी' 
नामक तकं-गन्थों में चरक का उल्लेख पाया जाता है। सुश्र्‌त की टीका भानुमती' 
में, जो चक्रपाणि की टीका की समकालीन है, चरक का उब्लेख है। तात्पर्य यह है 
कि चरक की अक्षुण्ण प्रतिष्ठा गत ९०० वर्षों से इस देश में रही है । 
चरकसंहिता से ही पता चलता है कि चरक के समय चीन, झूलीक, यवन और 
शक इस देश में आने-जाने रंगे थे-- बाहूलीकाः पहलवाश्रीनाः झूछीका यबना 
शका:” (चरक चि० ३०३१६); और चरक को इन व्यक्तियों के आहार-विहार ओर 
स्वभाव का पता था | 
कुछ छोग चरक को पतज्जलि (महाभाष्यकार और योगदर्शन के रचयिता) 

मानते हैं ।” पर यह सब्र बाते विश्वसनीय नहीं भ्तीत होतीं। सिलवन लेवी ने चरक 
का नाम चीनी त्रिपिटक में पाया और उसने यह कब्पना प्रस्तुत को कि चरक कनिष्क 
का राजवैद्य था अर्थात्‌ द्वितीय शताब्दी का था। सर प्रफुल्लचन्द्र राय ने चरक को 
बोदकाल से पूर्व का माना है। कनिष्क कै समय के ही नागाजुन, अश्वघोष और 
बसुमित्र माने जाते हैं। नागाजुंन के समय पारे की ओषधियाँ प्रचलित हो गई थीं, 
जिनका  चरक में कहीं उल्लेख नहीं है। अतः चरक नागाजुन से बहत पहले का 
है। बहुत सम्भव है कि चरक ईसा से दो शताब्दी पूर्व के कोई आचार्य हों । 

. -दढबछ- चरकरसंहिता के पूरक के रूप में दृढबल? 'का नाम उल्लेखनीय है । 
हमने पहले दो इलोक दिए हैं (अस्मिन्‌ सप्दशाध्यायाः--चरक चि० ३०२८९-२९०) 
_ जिनसे स्पष्ट है कि सत्रह अध्याय और कव्पस्थान ओर सिद्धिस्थान अभिवेश' के 
तंत्र कै छझुम्त हो गए, ओर उनकी पूर्ति कपिलबलि' के पुत्र दृठबल' ने की | एक 
इलोक में यह भी लिखा है-- 


- असण्डाथ दढबलो जातः पञ्चनदे पुरे । 
कृत्वा बहुभ्यस्तन्त्र भ्यो विशेषोहछशिलोचयम्‌ ॥ सि० १२।३९ | 


... ख॒ण्डित प्रति की पूर्ति कै लिए हढबल पंचनदपुर' में उत्तन्न हुआ | कुछ लोगों 
(७) पातक्षरूमहाभाष्य चरकप्रतिसंस्कृतेः (चक्रपाणि) । 


आयुवेद की परम्परा. रे 


का कहना है कि आजकल का पञ्ञनोर' ही पंचनदपुर'-है। यह कश्मीर में त्रिगाम, 
वितस्ता ( जिल्हम ), सिन्धु, क्षीर भवानी, ओर आज्चार इन पाँच नदियों के संगम पर 
बसा हुआ है | दृढबल तीसरी शताब्दी के अन्त या चौथी शताब्दी के प्रारम्भ का 
कोई आचार्य प्रतीत होता है। अग्निवेशतन्त्र' कै निम्नलिखित भाग दृठबलछ के समय 
अप्राप्त थे--कब्पस्थान के सम्पूण १२ अध्याय, सिद्धिस्थान के सम्पूर्ण १२ अध्याय 
और चिकित्साध्थान के १७ अध्याय | इनकी पूत्ति तो दृढबल ने-की ही | सम्भव 
है, अन्य स्थानों के अध्यायों में भी उसने कुछ संशोधन या परिवर्द्धन किया हों | 
चरकसंहिता के ७९ अध्यायों के अन्त में ये वाक्य आते हँ--अग्निवेशकते तत्ने 
चरकप्रतिसंस्कृते | शेष ४१ अध्यायों के अन्त में वाक्य इस प्रकार हैं--“अप्राप्ते 
दृढबलपूरितेि! अथवा अप्राप्ते दृढबलसंपूरिते! | इनमें से चिकित्सास्थान के २५व 
अध्याय में ये शब्द हैं--अग्निवेशइते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते हढबलूसंपूरिते! । 
अग्निवेशतन्त्र कै प्रतिसंस्कार का अर्थ दृढबल ने इस प्रकार दिया है-- 
विस्तारयति लेशोक्त॑ संक्षिप्त्यति विस्तरम्‌ । 
संस्कत्तोी कुरुते तन्मं पुराणं चर पुननेवम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ संस्कर्तता उन भागों को जो संक्षेप में हो, आवश्यकता समझने पर विस्तार 
दे सकता है और'आवश्यकता से अधिक विस्तृत भागों को संक्षेप कर सकता है। इस 
प्रकार यह पुराने तन्‍्त्र को फिर नया बना देता है | 

भेलसंहिता--आत्रेय पुनर्वसु के शिष्य जिस प्रकार अग्निवेश थे, उसी प्रकार 
मेछ' भी | इनकी संहिता भी पाई जाती है। यह संहिता चरकसंहिता' से बिल्कुछ 
मिलती-जुलती है। इसमें भी चरकसंहिता के समान सूत्र, निदान, विमान; शारीर, 
इन्द्रिय, चिकित्सा, सिद्धि और कव्पस्थान हैं। चरकसंहिता' और 'भेल्संहिता में 
विमान; इस्द्रिय और सिद्धि शब्द विशेष पारिभाषिक अ्थों में प्रयुक्त हुए हैं, किसी अन्य 
आयुर्वेद ग्रन्थ में इन अर्थों में ये शब्द नहीं आए. । भेल्संहिता' के प्रत्येक स्थान में 
अध्यायों की संख्या भी वही है जो चरकसंहिता में अर्थात्‌ चरकसंहिता और मेल 
संहिता एक ही आयोजना पर लिखी गई हैं । कहीं-कहीं तो दोनों में एक-से ही शब्दों 
का प्रयोग भी हुआ है। दोनों ग्रन्थों में बड़ी समानता है; पर विस्तार में अन्तर 
भी है ( जैसे स्वेदाध्याय में भेल ने आठ प्रकार के स्वेदन दिए हैं, पर चरक ने तेरह) | 
भेलसंहिता चरकसंहिता की अपेक्षा छोटी है, ओर इसमें गद्य अधिक है। 

चरक के टीकाकार--चरक के टीकाकारों में मशर हरिचन्द्र, ख्वामिकुमार, 
शिवदास सेन, जेजट और चक्रपाणि बहुत प्रसिद्ध हैं। बेसे तो पुरानी ४३ के लगभग 
टीकाएँ पाई जाती हैं, ओर प्रत्येक शताब्दी में इसकी कुछ-न-कुछ ठीकाएँ गत 
५०० वर्षो से होती रही द है 

भद्दर हरिचन्द्र व्युतन्न बुद्धि का अति प्रतिभाशाली व्यक्ति था। बाण के हर्ष-' 
चरित'! में इसका उब्लेख है-- भद्ठार हरिचन्द्रस्थ गद्यवन्धों रपायते” (११२) 
अर्थात्‌ भट्गर हरिचन्द्र गग्यडेखकों में शिरोमणि साना जाता था। इसके गद्यसौष्ठव 
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का उल्लेख वाक्पति कै प्राकृत ग्रन्थ गौडवह” में मी है-- भासेज्वलनमित्रे कुन्तिदेवे 
व यस्य रघुकारों सौबन्धवे च बन्धे हारीचन्द्रे च आनन्दः |” पर हरिचिन्द्र भट्टार का 
कोई साहित्यिक गद्यग्रन्थ इस समय नहीं पाया जाता। चरकसंहिता का यह सबसे 
पुराना टीकाकार है । इसकी टीका चरक-न्यास' कहलाती है, और आगे के सभी 
टीकाकारों ने इसका उल्लेख किया है। इन्हु, तीसट और महेश्वर नामक टीकाकारों ने 
इसकी टीका को अति महत्त्व का साना है। 
भद्गर हरिचन्द्र साहसाडु तृपति' का राजवेद्य था| यह साहसाडू सन्‌ २७५- 
४१३ ई० का राजा था। वाग्मय और उसके पुत्र तीसट और पौच्र चन्द्रट' इन 
: सबने अपनी-अपनी टीकाएं लिखी हैं। तीसट ने भद्दार हरिनन्द्र का उल्लेख किया 
है| वाग्मठ के शिष्ष्य जेजट ने भी इस टीकाकार का उल्लेख किया है--आचार्य्य- 
प्रणीतश्रायमध्यायों भद्ारहरिचन्द्रेण सुविवृतः |” भद्गर हरिचन्द्र ने खरनाद- 
संहिता' पर भी एक टीका लिखी, जिसका प्रतिसंस्कार इन्दु ने किया। हरिचन्द्र की 
चरकसंहिता की टीका का कुछ अंश ही (सूत्रस्थान के अध्याय १, २, ३२े और ५) 
इस समय प्राप्य है | 
शिवदास सेन की टीका का नाम तत्वचनिद्रिका है, और इसका खण्डित भाग 
(सूत्र १-२७) ही उपलब्ध है। यह बंगाल मालख्िका ग्राम में १०वीं शताब्दी में 
उद्चन्न हुए थे और अनन्तसेन के पुत्र थे। उस समय गांड बंगाल काननरेंश बाबंकशाह 
था | इसके अन्य ग्रन्थ द्रव्यगुणसंग्रहव्याख्या, तत्त्वप्रदीपिका ओर अशंगह्नद्य-तत्त्वबोध 
व्याख्या हैं | 
जेजट भी टीकाकारों में प्रसिद्ध है। यह वाग्भट का शिष्य था--इति बाग्भद- 
शिष्यस्य जेजटस्य कृतौ निरन्तरपदब्याख्यायाम्‌ |” यह नवीं शताब्दी का है। इसने 
सुश्रत पर भी टीका लिखी जो सुश्र्‌त की टीकाओं में सबसे प्राचीन है। यह टीक 
डल्हण' ओर वाग्मट' के पौत्र चन्द्र”! के समय अवश्य रही होगी; क्योंकि इन लोगों 
के लेखों में इसका उल्लेख है। मद्रास गवनभेट ओरिएंटल छाइब्रेरी में इसकी एक प्रति 
है जिसे हरिदत्त ने संशोधित करके प्रकाशित भी किया है। जेजट की चरकसंहिता 
पर जो टीका है वह “निरन्तरपरदब्याख्या' नाम से प्रसिद्ध है। इसके कुछ अध्याय 
ही आजकल मिलते हैं (चिकित्सा ५७१ से २३॥१६० तक) कल्प १-४, सिद्धि २, 
फिर सिद्धि ७३२ से अन्त तक) । जेजट काव्मीरी या सिन्‍्धी था | 
चरकसंहिता का सबसे प्रसिद्ध टीकाकार चक्रपाणि' है। इसकी सम्पूर्ण टीक 
उपलब्ध है ओर इसके कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इसके पिता का नाम 
. नारायण आर बड़े भाई का नाम भानुदतत था। यह नरदत' का शिष्य था। यह 
सपरिवार गौडरपति 'नयपारछ! के यहाँ नौकर था। यह बंगाल की वीरभूमि जिले 
का था। इसके द्वारा स्थापित चक्रपाणीरवर का मन्दिर भी पाया जाता है। नयपाल 
का शासनकाछ १०४०--१०७० ई० माना जाता है | 


(८) विश्वप्रकाशकोष प्रथमः कान्तः वर्ग: ७ । 
(९) मदात्ययचिकित्सा जेज्जट-टीका । 


आयुर्वेद की परम्परा २२७ 


.. ब्रह्मवेबत्तेदुराण की नामावल्ठी-भारत के प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक यग में 
आयुवंद की परम्परा का सातत्य रह्य । न जाने कितने ग्रन्थ एकांगी या सर्वोगी छिखे 
गए, कितने ही ग्रन्थों की टीकाएँ की गई और इनमें से बहुत से ग्रन्थ श्षणजीवी ही 
रह । ब्रह्मवेवत्तपुराण में आयुर्वेद के ग्रन्थों की एक नामावछी है, जिसका उल्लेख 
अन्य आयुवदगप्न्‍न्थों में मी यत्र-तत्र आता है; पर ये ग्रन्थ अब पाए नहीं जाते । सूची 
निम्नांकित है-- 


अश्विनीसुतों--चिकित्सासा रतन्त्रम्‌ प्रमप्मम्‌ 
करथ “5सव धरम्‌ 

काशियरज --चिकित्साकौमुदो 
कुम्भ-सम्भव +होधनिर्णयतन्त्रम्‌ 





चन्द्रसुत. +सर्वसारम्‌ 

व्यवन “जीवदानम्‌ 

जनक “-वैद्यसन्देहभं जनम्‌ 
जाजलि --वेदांगसारम्‌ 
जाबारू तम्त्रता रकम्‌ 
दिवोदास “चिकित्सादशंनम 
धन्वन्तरि 5+चिकित्सातत्वविज्ञनम्‌ 
नकुल..  -ैद्यकसर्वस्वम्‌ 

पैछ “-निदानम्‌ 

यमराज >+जशानाणंवम्‌ 

सहदेव *-व्याधिसिन्धुविमर्दनम्‌ 


विभिन्न तन्‍्त्रों का वर्गीकरण 


यों तो कायचिकित्सा और शब्यतन्त्र (5पा8०79 ) दोनों का प्राहुर्भाव 
अथरव्वंवबेद की प्रेरणा से हुआ, फिर मी कायचिकित्सा का प्रवत्तक चरक' ( आजच्रेय 
पुनर्वसु, अग्निवेश, दृढबछ और चरक ) और इसी प्रकार शब्यतंत्र का प्रवरत्तंक 
सुश्रुत' रहा । चरकसंहिता, सुश्रुत, भेल्संहिता आदि ग्रन्थों और उनकी टीकाओं में 
अनेक तप्नों का उल्लेख यत्र-तत्र आता है, जिनका हम निम्नलिखित प्रकार से वर्गी- 
करण कर सकते हैं-- 

कायचिकित्सातन्त्र--अग्निवेशसंहिता, भेल्संहिता, जतुकर्णसंहिता, पराशर- 
संहिता, क्षाय्याणिसंहिता, हारीतसंहिता, खर॒नादसंहिता, विश्वामित्रसंहिता, अगस्त्य- 
संहिता और अन्निसंहिता । 

शहब्य तन्त्र--ओपधेनवतन्त्र, ओरमभ्रतन्त्र, सोश्रतंतस्त्र, पौष्कछावततसम्त्र, वेतरण- 
तनन्‍्त्र, भोजतम्त्र, करवीरय॑तन्त्र, गोपुररक्षिततन्‍्त्र, भाडकीयतन्त्र, कपिल्तन्त्र और 
गौतमतन्‍्त्र | द 
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दालाक्यतन्त्र--विदेहतन्त्र, निमितन्त्र, काड्टायनतस्त, गाग्येतन्त्र, गालवतन्त्र, 
सात्यकितन्त्र, शोनकतन्त्र, करालतन्त्र; चक्षुष्यतन्त्र और कृष्णात्रेयतन्त्र |. 

अगदतन्त्र--काध्यपसंहिता, अल्ग्बायनसंहिता, उदश्नःसंहिता, सनकसंहिता और 
छाययायनसंहिता । 

भूतविद्यातन्त्र--सुश्रत में असानुषप्रतिषेघाध्याय, चरक में उन्माद-चिक्रित्सित 
अध्याय ओर वाग्मय में भूतविज्ञानीय ओर भूतप्रतिशेषार्य अध्याय । ” 

रखतन्त्र--पातबलतन्त्र, व्याडितन्त्र, वसिष्ठतन्त्र, माण्डव्यतन्त्र, नागार्जुनतन्त्र, 
कक्षपुरतन्त्र और आरोग्यमञ्जरी । 

कोमारमत्यतच्य-- जीवकतन्त्र, पार्वतकतन्त्र, बन्धकतन्त्र, हिरष्याक्षतन्त्र।काश्यप- 
संहिता | द 

पशुचिकित्सा सम्बन्धी तत्ब--शालिहोत्रसंहिता (अश्वायुवेंद), गौतमसंहिता 
(गवायुबेंद) और पालक्यसंहिता (गजायुर्वेद) | 


शब्यतन्ञ और खुश्रत एवं वाग्भट 


सुश्र त-- कायचिकित्सा की परम्परा में जो कार््य चरकसंहिता ने किया, वही 
काय्य शब्यतत्र की परम्परा में सुश्रुत ने किया । चरक के समान सुश्रुत भी अति 
प्राचीन है, यद्यपि चरक की परम्परा आत्रेय पुनर्वसु और भरद्वाज तक पहुँचती है | 
सुश्नत की भी अपनी ऐसी ही पुरानी परम्परा होगी; पर उसका हम उतनी निरचयता 
से उल्लेख नहीं कर सकते जितनी कि चरक की परम्परा का। महाभारत में सुश्रत को 
विश्वामित्र का पुत्र बताया गया है। यह भी कहा जाता है कि नागाजुन ने इस 
ग्रन्थ का बाद को सम्पादन भी किया ।* चरक के समान सुश्र त की कीर्ति भारत की 
सीमा के बाहर तक पहुच गई । ९वीं आर १०वीं शताब्दी के पूर्व में कम्बोडिया तक 
ओर पश्चिम में अरब तक इसका नास पहुंच चुका था। ११वीं शताब्दी भें चनक्रपाणि 
दत्त ने भानुमतीव्याख्या' नाम से इसकी टीका की और सुश्रुत का जो रूप हमें इस 
समय प्राप्त है, वह इस टीका के समय का ही है। जेजट (या जेय्यट) और गयदास 
ने भी सम्भवतः बहुत पहले इस पर टीकाएँ की थीं। डल्हण (या डब्लन) ने ११वीं 
शताब्दी भें इसकी टीका की। जेजय की टीका के आधार पर चन्द्रठ ने सुश्नत के 
. पाठ का संशोधन भी किया । 


सुश्रुतसंहिता' में पहछा सूत्रस्थान है, जिसमें लिखा है कि काशीनरेश दिवोदा[स 

(जो धन्वन्तरि का अवतार था) सुश्रुत का गुरु था। निदानखान (0970|0४2 ए) 

में रोगों का निदान है। आगे के स्थान ये हैं--शरीरस्थान, चिकित्साखान, कव्पस्थान 
ओर उत्तरतन्त्र | हॉन्लें ( ॥70९776 ) ने तो यहाँ तक कह है कि सुश्रतः उतना 


(१ ०) कोथ---7790079 0 5क्षाईटा [९78(07९, १०४९ ४० ७०७। महाभारत 
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ही पुराना अन्थ है, जितना कि चरकसंहिता' या 'मेलुसंहिता' | पर कीथ (7०॥॥) 
इस बात से सहमत नहीं है | चरकसंहिता की अपेक्षा सुश्रुतसंह्िता नवीन है । 
सुश्रुत ने आयुर्वेद के जाननेवाले के लिए यह कहा है कि उसे न कैबल शासत्रज्ञ 
(+८07८0 8) होना चाहिए, बल्कि उसे कर्मकुशछ ( [777८८9] ) भी होना 
चाहिए । इन दोनों में से जो केवछ एक को जानता है, वह एक पंखवाले पक्षी के 
समान है। उसे कैवल आधा ज्ञान है ।* 
वार्भट--चरक ओर सुश्रुत के अनन्तर तीसरा नाम जो भारतीय आयुर्वेद में 
अति उल्लेखनीय है, वह वाग्मय है। बेसे तो दो वाग्मों का पता चलता है, एक तो 
अशंग-संग्रह” का रचयिता और दूसरा अशंग-हृदय-संहिता' का | इन दोनों ने अपने 
ग्रन्थों में अपने पिता का एक ही नाम दिया, इसलिए दोनों के नामों में गड़बड़ी हो 
जाती है। इनमें से जो ज्येष्ठ वाग्मठ है, अर्थात्‌ वृद्ध वाग्मभट वह सिंहगुप्त' का पुत्र 
है, ओर उसके बाबा का नास भी वाग्मट था | वृद्ध वाग्मठ प्रसिद्ध बौंद अवलोकित' 
का शिष्य था | इस वाग्मट ने गद्यन्‍पद्य-मिश्रित अपना गअन्थ अशंशसंग्रह' लिखा । 
प्राकृव साहित्य में यह वाग्मट बाहट! नाम से प्रख्यात है, और इसका गुरु संघगुप्त' 
है। कनिष्ठ वाग्मय भी बृद्ध वाग्मण की सन्‍्तति में से कोई है। यह भी बौद्ध परम्परा का 
माद्म होता है। इसने वृद्ध वाग्मट के अ्रन्थ को देखकर अपना ग्रन्थ 'अष्टांगहदयसंहिता' 
बनाया । इस ग्रन्थ का तिब्बती भाषा में भी अनुवाद हुआ | इसके ग्रन्थ पद्म में हैं। 
दोनों वाग्मयों के बीच में ८०-१०० वर्ष का अधिक-से-अधिक अन्तर रहा होगा | चरक 
और सुश्र त (उत्तरतन्त्र सहित) से दोनों ग्रन्थों में उद्धरण लिए गए हैं । 'इत्सिंग! ने बृद्ध 
वाग्मय का अपने लेख में उल्लेख किया है। (उसने ऐसे व्यक्ति का उल्लेख किया है, 
जिसने अभी कुछ समय पहले आयुर्वेद के अशंगों का संकलन किया है )। गरुड़- 
पुराण में 'अशंगहृदय' और 'अशंगसंहिता' के निदानस्थान के इलोकों के उद्धरण हैं । 
वाग्मठ संभवतः सिन्‍न्ध का था और ७५वीं शताब्दी में यह रह्य होगा | उसने कई 
नई लोषधियों का आविष्कार किया और शब्यकर्म में भी नई विधियाँ प्रचलित कीं | 
कनिष्ठ वाग्भय के अशंगहृदय में आठ खंडों में १२० अध्याय और ७४४४ इलोक हैं | 
ऐसा प्रतीत होता है कि वाग्मट के समय कुछ रूढिवादिता आरम्भ हो गई थी । 
लोग पुराने ग्रन्थों में आस्था रखते थे और नवीन अन्थर्चना के विरोधी थे। कनिष्ठ 
वाग्मट को यह बात असह्य थी | उसने आवेश में आकर यह शब्द लिखे-- 
ऋषिप्रणीते. घीतिह्वेन्सुकत्वा चरकसुश्र तो । 
भेडाद्याः कि न पय्चन्ते तस्मात्‌ ग्राह्म सुभाषितम्‌ ॥ 
( अशंगहदय उ० ४०-४७ ) 
(१२) यस्तु केवलशाखज्ञः कर्मस्वपरिनिष्टितः । 
स सुहात्यातुरं प्राप्प प्राष्य भीरुरिवावहस्‌ ॥४८॥ 
यस्तु कर्मसु निष्णातों चार्ष्ब्याच्छास्रबहिष्कृतः |. 
स सत्सु पूजा नाप्नोति वर्ध चच्छेति राजतः ॥४५९॥ 
उभावेतावनिपुणावसमर्थो स्वकर्मणि । 


[ # 


अर्धवेद्धरावेतावेकपक्षाविव ट्विजी... ॥५०॥ (सुश्रुत सू० ३, ४८-५०) 


२३० वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


आर्थात्‌ अगर पुराने ऋषिग्रणीत ग्रन्थों में ही राग है तो चरक और सुश्र्‌त को भी 

छोड़ दो और केवल भेड आदि के ग्रन्थों को पढ़ो |! बस्तुतः जहाँ कहीं भी ठीक कहा 
गया हो, उसे ग्रहण करना चाहिए । द ; क्‍ 

दूसरे स्थान पर कनिष्ठ वाग्मट ने कहा है--एतद्‌ ब्रह्मा भाषतां अक्चजों वा 

का निमन्त्रे बक्तमेंदोक्तिशक्तिः--अशंगहृदय, उ० ४०८६, अर्थात्‌ चाहे ब्रह्मा ने कहा 

हो या ब्रह्मा के बनाए गए किसी मनुष्य ने, इससे अन्तर क्‍या पड़ेगा । परिणाम तो 

के ही होगा | 
अध्तु अशंगसंग्रह” ओर अशंगहृदय' में पुराने सभी तम्नों की उपयोगी बातें 


ली गई है, और अनुभव के आधार पर नवीन आविष्कारों को भी सम्मिलित किया 
गया है | 

सुश्र,त में दब्यकमें--सुश्न,त की विशेषता शब्यकर्म में है। सुश्र्‌त में कहा हैं 
कि जब शिष्य सर्वशा्त्रों भें पारंगत हो जाय, तो उसे स्नेहकर्म ( 0९2० ) 
ओर छेद्यकम (६77]99[840॥) का उपदेश देना चाहिए | 

“छेद्यकमे सिखाने के लिए पुष्पफछ, अछाबू, कालिन्दक, त्रपुस या एरवस्क 
(कुम्हड़ा, लौकी, तरबूज, पेठा, फूट, ककड़ी आदि के समान फलों) का आश्रय 
लेना चाहिए । इनमें छेद्यकर्म का अभ्यास कराना चाहिए। इन फलों में उत्कर्तन 
(ऊपर काटना) और अपकर्तन (नीचे काट्ना) सिखाना चाहिए | मशक या चमड़े 
आदि के किसी येले में पानी या कीचड़ भर कर भेद्यकर्म (05075$) सिखाना 
चाहिए । खुस्वने का काय्य किसी तने हुए चमड़े पर जिसमें बाल भी हों सिखाना 


कम नमन फल तहत“ -- 


(१३) अधिगत सर्वशाख्वार्थमपि शिर्प्य योग्यां कारयेत्‌ | स्नेहादिषु छेद्यादिषु च कर्म 
पथमुपदिशेत्‌ । सुबहुश्नुतोष्ष्यक्ृतयोश्य: कमेस्वयोगस्यो' भवति ॥ 
ततन्न पुष्पफलालाबूकालिनदकत्रपुस (सो )वॉसर्ककर्कारुक प्रद्धतिषु छे्वविशेषान्‌ 
दर्शयेत्‌ ; उत्कर्ततापकर्तनानि चोपदिशेत्‌ ; दतिबस्तिग्सेवक्रम तिपूदकर्प कपूर्णषु 
मेद्ययोग्यास्‌; सरोम्णि चर्मण्यातते लेख्यश्य; रुतपशुसिरासूत्पलनालेघु च चेध्य- 
स्यथ; घुणोपहत काष्टवेणुनलनालीशुष्कालाबूमुखेप्येप्यर्य; पनसबिस्यवोविद्वफरू- 
मजमतपशुदन्तेष्वाहयस्थ; मधुच्छिष्रो पलिसे शास्मर्ल फलके घिस्राव्यस्थ; सू ६म- 
घनवखास्तयोस् दु्चमन्तियोश्व सीव्यस्य; पुस्तमथ एुरुपाज़. पत्यक्ञविशेषेषु 
बन्धनयोग्थास्‌ , झदु्पु मांसखण्डेप्वरिनिक्षार्थोग्य, झदुचर्म सांसपेशीपूस्पलना लेणु 
च. कर्णसम्विबद्धुवन्धयोग्याम्‌ , उद्कपूणधटपार्यख्रोतस्थलाबूमुखादियु च॑ 
' भेत्रग्रणिधानवस्तिन्नणबास्ति पी डनयी ग्यामसिति ॥ 
भवतश्चात्र--- 
एक्स(दिषु मेघावी योग्याईपु यथाविधि। 
द्रब्येषु योग्यां कुर्वाणो न अमुद्धति कमंसु ॥ 
... तस्मात्‌ कोशरूमन्विच्छन्‌ शखक्षाराशिकर्म सु । 
... थस्प यत्रेह्र साधर्म्थ तनत्र योग्यां समाचशेत्‌ ॥ (सुशुत सू० ९३-६) 
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चाहिए ( लेख्यकंर्म )। वेध्यकर्म (ए०९५९९८०४४०॥ ०४ [!९८४7079609) किसी 
मृतपशु की सिरा (ए८॥१) लेकर या उत्तकनाल (कमलठनाछ) लेकर सिखाना चाहिए | 
एष्यक् (0700772) किसी घुन खाई लछकड़ी या बाँस की नलू-नाल या शुष्क 
अलाबू (00।782 ४०५7०) पर सिखाना चाहिए | आहाय्यकरम (०४॥॥०८॥०४) 
पनस, बिम्बी या बित्वफल को मजा में से बीज निकलवा कर सिखाना चाहिए अथवा 
मृत पशु के दाँत निकलवा कर | विशस्माइयकरम (0॥8!778 07 €४३८७०(०॥) 
शामली के तख्ते पर मोम छगाकर सिखाना चाहिए । सीब्यकम (५(॥॥८॥]#8& 
07 5९एाप& 07 54ध778) पतले-मोटे कपड़ों या मदुचर्म पर सिखाना 
चाहिए। बन्धनकमम (0490 42॥72 ०7 [83।0॥72 ) किसी पुरुष के अंगों 
पर या किसी पुस्तमय पुरुष ((प्रशाशाए 67 770080] 6 8 7797) के अंगों 
पर पद्चियों बांध कर सिखाना चाहिए. | कर्णसन्वियन्चकरम ((9500 ध्याप्टटाए 
०६ ९७/) मृदचम या मांसपेशी पर या उत्पल नाल पर सिखाना चाहिए। अग्नि- 
ब्ारकम ( ट्व्पादाटाएए, 0 व्वप्ृचटांट0४ ) मृदुर्मांखंड पर सिखाना 
चाहिए । नेत्रप्रणिथधानवस्तिकमें (0507॥72 ८६३॥९८।८७ 770 ॥]८ 
॥5(067) या ब्रणबंस्तिपीडनकरशे (527₹ पर व70 7 घटिला- 
१९९ ८॥9776)) उदकपूर्ण घट के पार्रव में, मुख में, या अछाबू के मुख में करांके 
सिखाना चाहिए । द 


“जो व्यक्ति इस प्रकार के कर्मों में यथाविधि दक्षता प्राप्त कर लेता है; वह शब्य- 
कर्म में गलतियाँ नहीं करता । अतः शख्त्रकम ओर क्षाराग्निकर्म में कशलता प्राप्त 
करने की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति को ये सब क्रियाएँ उचित साथधर्म्यवाली वस्तुओं 
पर कर लेनी चहिए |” 


सुश्र॒त के इस विस्तृत उद्वरण से शब्यकर्म की रूपरेखा का अनुमान लगाया 
जा सकता है। शब्यकर्म के इतने अंगों का यह वर्णन हैं-छेद्य, भेद्य, लेख्य, एष्य, 
आहायर्य, विखाव्य, सीव्य, बन्धन; कर्णसन्धिबन्ध, अग्निक्षारकरम, ओर नेत्रप्रणिधान ।* 
इस क्रियाओं को जिसने उचित विधि से नहीं सीखा ओर जो शस्त्र, क्षाराग्नि और 


॥ पे 


ओपषधियों का अनुचित प्रयोग करता है, उससे ऐसे बचे रहें जसे विषेले सॉप से 


(१४) चरक में शस्प्रणिधान (००००५०॥) के निम्नलिखित अंग दताये गये हँ-- 
शख्रप्रणिधानं पुनरछेदनभेदनव्यधनदारणलरूखनात्पाटनप्र॑च्छनसा व नं षणक्षार ज- 
लाकसरचेत ॥सू० ११।५७॥ .ः द 

अर्थात्‌ छेदन (०:०७5।०४०) , सदन (गरातंश्ंणा), ब्यथन (0फपाःटंधाएंगट्ट), 
व्यथन (एएएऑाप्य९) , दारण ( ८:०४07) , छेखन (&ा44८8६0॥), उत्पादन 
(0950 09678000' , प्रच्छन, सीवन (5४ध7778), एपण, क्षारप्रयोग 
और जलोक ([९३८॥) प्रथोग । 


ररे२ वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा. 


त॑ शख्नक्षाराप्मिभिरोषधेश्व भूयोपभियुच्जानमयुक्तियुक्तम | 
 जिजीविषुदू रत एव वैद्यम्‌ू विवजयेडुअ्विषाहितुल्यम्‌ ॥ 


(सुश्रत, सू० २५३२) 


सिरावेघन (४८९५९८(१०॥) में कोई भी व्यक्ति बहुत पारंगत नहीं हो सकता; 
क्योंकि ये सिरा ओर धमनियाँ मछली के समान चलायमान रहती हैं। अतः 
यत्न से (सावधानी से) वेधना चाहिए द 


सिरासु शिक्षितो नास्ति चलाह्य ताः सखभावतः । 
मत्स्यवत्‌ परिवत्त न्‍्ते तस्माद्यत्नेन ताडयेत्‌ ॥ 
(सुश्रत, शा० ८।२०) 


सैनिक व्यवस्था ओर शब्यकमै--शब्यकर्मविशारद ( $0/8००॥ ) को 
धाग्वन्तरीय कहा गया है। शब्यकर्म के देवता धघन्वन्तरि हैं।  धनुः शब्यशास्त्रं, 
तस्य अन्तं पारं, इयर्ति गच्छत्तीत )। धनु का अर्थ धनुविद्या ओर शब्यशास्त्र दोनों 
है. क्योंकि शल्यकर्म का विशेष उपयोग युद्ध में आहत सैनिक के लिए. आरम्भ 
हुआ | प्रत्येक राजा अपने पास काय-चिकित्सक और शब्यकर्मनियुण बेद्य रखता 
था | सुश्र त में एक पूरा अध्याय युक्तसेनीय' नाम का है जिसमें न्सेना के सम्बन्ध 
से शब्यकर्म का विधान है | 


“राजा जब शत्रु पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से सेना लेकर चछे तो भिषक्‌ 
या सजवैद्य उसकी केसे रक्षा करे, इसका यहाँ वर्णन है | शत्रु छोग सड़कों को, पानी 
को; छाया को; भोजन को; अन्न को और इंधन को दूषित कर देते हैं, अतः मिप्रक्‌ 
का कत्त व्य है कि वह इन दृषणों का पता लगाए और शोधन करे | रसमन्त्रविशारद 
वैद्य और पुरोहित दोनों का कत्त व्य है कि वे राजा की आगन्तुज दोष ओर मृत्यु 
से रक्षा कर । ”! 


स्कम्धावार (८९०७॥77८7) में राजा के शिविर के बाद ही सर्वोपकरणों से 
सम्पन्न होकर राजवैद्य एक तम्बू में रहे | उसके तम्बू पर एक झंडा छटकता हो; जिससे 
कि विष, शल्य और रोग से पीड़ित व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के वहाँ आ सके [६ 
शल्यकर्म के लिए जो परिचारक (00॥8८७) हों, उन्हें स्निग्ध (मीठे वचन कहने 
(१७) नृपतेययुक्तसेनस्थ परानभिजिगीषतः । भिपजा रक्षणं कार्य्य यथा तदुपदेक्ष्यते ॥ 
पन्‍्थानमुदकं छाया भक्त यवसमिन्धनम्‌ | दूषयन्त्यरथस्तञ्य जानीयाच्छो धर्येत्तथा॥ 
दोषागन्तुज सत्युभ्यों रसमंत्रविशारदो । रक्षेत्ां नृपति नि्यंयत्तों वे्यपुरो हितों॥ 
(सुश्रुत सू० २४३, ५, ७) 
(१६) स्कन्धवारे च महति राजगेहादनन्तरम्‌ । भवेत्सब्विहितों वैद्य: सर्वोपकरणा- 
न्वित: ॥ तत्रस्थमेन॑ ध्वजवद्यशःख्यातिसमुच्छितम्‌ । उपसपंन्त्यमोहेन विष 
. शब्यामयादिताः ॥ (सुश्रुत सू० ३४।१२, १३) 
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वाला), अजुगुप्सु, बलवान और बीमार की रक्षा में निपुण होना चाहिए तथा वेश्य- 
वाक्यकृत्‌ (अर्थात्‌ वेद्य की बताई बातों के अनुसार चलनेवाल्य) होना चाहिए |“ 

शब्यागार--जिस वप्क्ति को घाव छूगा हों, उसे पहले शब्यागार (5प्ा2|९०[ 
शध्ात) में ले जाना चाहिए । वह आगार वास्तुकला के आदर्श नियमों के अनुसार 
बना होना चाहिए | इसे प्रशस्त ( बड़ा ), स्वच्छ और धूप एवं हवा से सुरक्षित 
होना चाहिए। ऐसे स्थान पर रोगी मानसिक, आगन्तुक ओर शारीरिक रोगों से 
मुक्त रह सकैगा | पा 

अणितस्य प्रथममेवागारमन्विच्छेत्‌;। तज्चागारं प्रशस्तवास्त्वादिक 
कार्यम्‌ | प्रशस्तवास्तुनि गृहे छुचावातपवजिते। निवाते नच रोगाः स्थु 
शारीरागन्तुमानसाः ॥ (सुश्रत सू० १९|३-४) | 


इस शब्यागार में शत्यकर्म कै समय क्या सामग्री रहनी चाहिए, इसका अनुमान 
निम्नछिखित उदाहरण से रूग सकता है-- रा 
 अतोडन्यतमं कर्म चिकीषता वेच्येन पूवमेवोपकल्पयितव्यानि भवबन्ति 
तद्यथा-- यन्त्रशस्त्नक्षा राग्नशलाकाश्टग जलो का लाबूजा स्व॒वोछ पिचुप्रो तसूच- 
पत्रपष्टमचुघ्बुतवसापयस्तैलतरपंणकषघायालेपनकब्कव्यजन शी तोष्णोद कक टा - 
हादीनि, परिकामणश्च स्निग्धाः स्थिरा बलवन्तः ॥ ( सुश्रुत सू०. १९।५-६ ) 


“शल्यकर्म को करनेवाले वैद्य को पहले से ही इतनी चीजों की व्यवस्था कर 
लेनी चाहिए--यन्त्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि, शछाका (70765), ग, जलोंका 
(जोक), आलाबू ($प९टाग 80५74), जाम्ववीड़, पिचु (रुई कापोया, 5७४७०), 
प्रोत, सूत्र (सीनेका धागा), पत्र, पट (007048०७), मधु, छत, बसा, दूध, तैंल, 
तरप॑ण, कषाय (ठंढे ।00007), आलेपन (0707767), कट्क (0956), व्यजन 
(पंखे), गरम और ठंढा पानी, कठाह (095775) आदि और ऐसे परिचारक जो 
मृदुभाषी, स्थिर ओर हड्ड -कई हों।” 

. शब्यकमे के यन्च--सुश्रत आदि ग्रन्थों में शब्यक्र्म के लिए. अनेक यंत्रों के 
प्रयोगों का निर्देश है । आज के शब्य-यंत्रों की दृष्टि से तो ये भोडे प्रतीत होंगे; पर 
वस्तुतः यह महत्त्व की बात है कि आज से दो सहख्॒ वष् पूर्व इन जत्रों का परम्परा 
आरंभ हो गईं थी, और सिद्धान्तरूप से बंत्र-प्रयोग आज भी वही हैं जो पहले थे 
कैब उन यंत्रों की सूक्ष्ता आज बढ़ गई है। हम इन यंत्रों की एक संक्षिप्त सूती 
यहाँ देंगे-- 

क्‍ (१७) स्निग्धोअ्जुगुप्सुबलवान्‌ युक्तो व्याधितरक्षणे । वेच्रवाक्यकृदृत्रान्तः पाद 
.... परिचरः स्घतः ॥ (सुश्रुत सू० ३४।२४) 

सुश्रुत में घाइयों का उब्छेख है--“अशंकनीयाश्रतलः खियः पारेणतवयस 
प्रजननकुशला: कर्तितनखाः परिचरेथु:” (शा० १०८) अर्थात्‌ चार धघाइयां 
बच्चा जनते समय हों, जिनके सम्बन्ध में कोई शंका न हो, और जा सरढ़ि 
उमर की हों, प्रजननकुशल हों ओर जिनके हाथों के नख कर्द है । 
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खस्तिकयन्च्र--ये २४ प्रकार के होते थे। इनमें ९ तो बनेलके जानवरों की 
मुखाकृति के-१. सिंहमुख, २. व्याप्रमुख, रे. वृकसुख, ४. तरक्षुमुख, ५. ऋष्षमुख, 
६. द्वीपिमुख, ७. मार्जारमुख, ८, श्रगालमुख, ९, मृगैवारस्कमुख | १५ पक्षियों की 
मुखाकृति कै-काकमुख, कंकुमुख, कुररमुख, चासमुख, भासमुख, शबघातीमुख, 
उलूकमुख, चिल्लिमुख, श्येनमुख, ण्थमुख, क्रोश्रमुख, भज्ञराजमुख, अड्जलिकर्णमुख, 
अवभज्ञ नमुख, और नन्दीमुखमुख । इनसे हड्डी निकालते थे ।. हा 
संदंशयन्त्र (संडासी, 7/070९/5)--ये १६ अंगुल माप के त्वचा, मांस, सिरा, 
स्‍्नायु आदि खींचकर निकालने के लिए होते थे | ये दो प्रकार के थे--संनिग्नह और 
अनिग्रह । द 
तालयन्त्र--ये १२ अंगुल-कैे कान, नाक की हड्डी कै आहाय्य ( ८हा78८- 
४00) के लिए, होते थे | ये मत्स्यताल कै समान एकतालक और द्वितालक दो प्रकार 
के होते थे | 
नाडीयन्च--ये अनेक प्रकार के अनेक प्रयोजनों के लिए होते थे जिनमें से 
किन्‍्हीं के एक ओर मुख (एकतोमुख) ओर किन्हीं के दोनों ओर (उभयतोमुख) होता 
 था। इनके कुछ प्रयोग ये थे--रोगदर्शनार्थ, आचूषणार्थ, क्रियासोकर्योर्थ । भग- 
न्द्र; अर्श, ब्रण, वस्ति, मूत्रवृद्धि आदि में इनका प्रयोग होता था । 
शलाकायन्न्र--२८ प्रकार की सलाइयाँ काम में आती थीं | ग्रण्ड्रपद, सरपफण, 
दशरपुहु, बडिशमुख, जाम्बुववदन, अंकुशवदन आदि अनेक प्रकार की | 
सुभ्र॒त के श््रावचारणीय अध्याय में शर्त्रों का उल्लेख इस प्रकार है (सूत्र ८।२)- 
शस्त्र बीस हैं-१. मण्डलाग्र (:।८पॉ४7 07 70प्रावत (776), २, करपत्र (५9७), 
३, वृद्धिपत्र (अंचिताग्र--809]]06; प्रयतागर---87८९5७ [077८), ४. नखशखस्त्र 
(747 92४79", ५, मुद्रिका (#7867 746), ६. उत्पलूपत्र ([97९८८|), 
७, अर्धधार ( 5772)6 ९१४९० #£76 ), ८, सूची (०26९), ९. कुशपत्न 
(9580779), १०, आटीमुख, ११. शरारिसुख, १२. अन्तमु ख (पा ए८त 05 
६0979), १३, त्रिकूर्चक (तीन छोटी-छोटी छुरियोंवाला), १४. कुठारिका (हथोड़ी), 
१५, ब्रीहिसुख (70९८7), १६, आरापचत्र (0५] ॥#४6 टा40), १७, वेतसपन्न 
(0क770छ 7[9060 |7776), १८, बडिश (00/75), १९, दंतशंकु ((00॥] 
90|[6) और २०, एपणी (50970 [070065) | 
इन शस्रों के ८ उपयोग हैं-- 


(१८) विशति: शस्राणि, तद्यथा--सण्डलाग्रकरपत्रबूद्धि पत्रनखशखसुद्विकोत्पलपन्न- 
काधधारसूचिकुशपत्राटी सुखशरा रिम्ुखान्तसुंखत्रिकू्च ककुठा रिकाप्ी हि मुखा रा वे त- 
सपत्रकबडिशदन्तशडःक्वेषण्य इति ॥ (सुश्रुत, सूत्र ० 4।३) द 

(१९) ततन्न मण्डलाग्रकरपन्रे स्थातां छेदने छेखने च; वृद्धिपत्रनखशखमुद्धिकोत्परूप त्र- 

.... कार्धचाराणि छेदने सेदने च, सूचीकुशपत्राटीमुखशरारिसुखान्तमु खत्रिकूर्चकानि 
विख्रावणे, कुठारिकाब्रीहिमुखारावेतसपत्रकाणि व्यधने सूची च, बडिशं दुन्तशं- 

.. कुश्राहरणे एफण्येषणे आजुलोम्ये च, सूच्यः सीवने, इत्यश्टविधे कर्मण्युपयोग: 

आख्नाणां व्याख्यातः ॥ (सुश्रुत सूत्र ० 4।४) क्‍ 
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१, छेदन और रे, लेखन में --मण्डल्ग्र और करपत्र॑ 

३, भेदन ओर छेदन में... --बृद्धिपत्र, नखशख्त्र, सुद्रिका, उत्पलपत्र और अर्धधार 

४. विखावण में... “खूची, कुशपत्र, आटी (आरी) मुख, शरारिसुख, 
ः अन्तमु ख और त्रिकूचेक 

५. व्यधन में द “कुठारिका, वीहिमुख, आरापत्र, वेतसपत्र और सूची 

६. आहदरण में “+बडिश और दन्तशंकु 

७, एपण और आनुलोम्य में --एपणी 

८, सीवन में (सीने में). सूई 


सुभ्रत में इन शरस्त्रों को पकड़ने की विधि भी दी है। इन शरस्त्रों में नखशरस्त्र 
और एघणी आठ अंगुल होते हैं। मुद्रिका प्रदेशनी की नाप की होती है। शरारिमुख- 
शस्त्र दस अंगुल रूम्बा है, उसे कत्तरी (कची) भी कहते हैं। नखशरख्त्र, एचणी और 
सुई को छोड़कर शेष सब शस्त्र छः अंगुल हैं।* 

ये सब शास्त्र सुग्रह (पकड़ने में ठीक), सुलोह (अच्छी धात के), सुधार, सुरूप, 
सुसमाहित मुखाग्र, अकराल (दतिरहित)-श्न गुणोंवाले होने चाहिए | वक्र; कुंठ, खंड, 
खरघार, अतिस्थूछ, अतिअव्प, अतिदीर्ष, अतिहृच--े श्रों के आठ दोष हैं ।* 

उपयन्त्र--ये सहायक उपकरण हँ-रज्जु; वेणिका, पढ़ चर्मान्त, वल्कल, 
लता; वख्र, अषड्टीलाश्म, मुद्रर, पाणितछ, पादतल, अंगुलि, जिह्मा, दनन्‍्त; नख, मुख; 
बाल, अश्वकटक, शाखा, प्लीवन, प्रवाहण, हर्ष, अयस्कान्तमय; क्षार और अभि 
भेषजयन्त्र । ््् 

जिस रोगी की शब्यक्रिया होती थी, उसकी शब्या असंबाधघ” (अर्थात्‌ जिससे 
कोई कष्ट न हों) होनी चाहिए, मनोश ओर खास्तीर्ण (अच्छे सुखदायी बिछोने से 
युक्त) होनी चाहिए |. रोगी का शिर पूर्व की ओर होना चाहिए--- 

तश्मिन शयनमसंबाधं स्वास्तीण मनोश ध्राकशिरस्क॑ सशस्य च 
'कुबात ॥ (सुश्र॒त सू० १९५) । 


न्रणों की खिछाई ( 5000॥728 )--सश्रुत ने बर्णों को सीने के लिए निम्न 
धागे या सूत्र बताए हैं--सूक्ष्म सूत्र, बल्क, अधश्मन्तक, शणज-सूत्र (सन), क्षौमसूत्र 
(रेशम), स्नायु (००/-८७) बाल, अथवा मूर्ब, एवं गिछोय की बेल के धार्गों से-- 

(२०) तन्न नखशस्त्रेषण्यावष्टाडगुले सूच्यो वधक्ष्यन्ते ( प्रदेशिन्यग्रपवंप्रदेशप्रमाणा 
मुद्विका, दक्शांगुला शरारिमुंखी सा च कत्तरीति कथ्यते )। शेषाणि तु घड॑- 
गुलानि ॥ (सुश्ुत, सूत्र ० ८|७) 

(२१) तानि सुग्रहाणि, सुलोहानि, सुधाराणि, सुरूपाणि, सुसमाहितमुखाग्राणि, 
अकराछानि, चेति शखसंपत्‌ ॥ ( सुश्रुत, सूत्र० 4८ ) शक 
तन्न वर्क, कुण्ड, खण्ड, खरधारमतिस्थूछमत्यव्पमतिदीर्धमतिहस्वमिप्यष्टी 
शखदीषाः ॥ (सुश्रुत, सूत्र० <4।९) 
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ततो व्रणं संझुन्नम्य स्थापयित्वा यथास्थितम्‌ । 
सीब्येत्‌ सुक्मेण सूजओेण वब्केनाइमन्तकस्य वा ॥ 
'शणजक्षोमसूत्रारयां स्नाय्वा बालेन वा पुनः 
वांगुड्चीतानेरवा सीव्येद्‌ वेब्लितक शनेः ॥ 
(सुश्रुत, सूत्र० 3, 


सीना चार प्रकार का है-वेल्लित, गोफणिका, तुनत्नसेवनी ओर ऋजुग्रंथि (२५।२२)। 
सुइयों भी तीन प्रकार की बताई गई हैं-- 

(१) अव्पमांसवाले प्रदेश में ओर सन्धियों भें सीने के लिए सुई गोल, दो अंगुल 
ठम्बी होनी चाहिए ( देशे5ब्पमांसेसन्धों च सूची वृत्ताड्गुलद्वयम ) | 

. (२) भांसछ स्थानों कै लिए तिकोनी, तीन अंगुल छम्बी होनी चाहिए (आयता 
ज्यंगुला ध्यस्त्रा मांलले चा5पि पूजिता) ! 

(३) मभस्थान, फढकोश ( अंडकोष ) और उदर पर सिलाई के लिए धनुष 
के समान वक्राकार होनी चाहिए ( धनुवक्राहिता मरमेंफलकोशोद्रोपरि ) 
(२०५।२३-२४) । 

सिलाई करने के बाद रेशम के वस्त्र ओर रुई से अण को ढाँक देना चाहिए 
( अथ क्षोमपिचुच्छन्न॑ खुस्यूतं प्रतिसारयेत्‌ ) (२५२७) । 

बन्‍्ध ओर वणबन्धन ( 387038०९ 270 [34749 2772 )--चोट 
ओर घावों पर पढ़ियाँ बॉधने की परम्परा हमारे देश में बहुत पुरानी है। 
सुश्रुत में स्पष्ट लिखा है कि ब्रणों पर पद्ठी के न बाँधने से दंश (डाँस, वनमक्षिका), 

क (मच्छर), तिनका, छकड़ी, पत्थर और धूल इनके पड़ने के कारण एवं शीत, 
हवा, धूप आदि के कारण ब्र्णो के दूषित हो जाने को आशंका रहेगी, अनेक प्रकार 
की वेदनाएँ ओर उपद्रव रहेंगे, ओर यही नहीं, बरणों पर छगे आलेप सूख जाओगे | 

बन्धन द्वारा ये जण शीघ्र भरते हँ--नचूणित, मथित, भग्न, विश्थिष्ट (सन्धिच्युत), 
अतिपातित (स्थान से छटकते हुए), अस्थिच्छिन्न, स्नायुछिनत्र ओर सिराच्छिन्न | बन्धन 
ठीक से हो जाने पर जरणी मनुष्य सुख से सोता है, सुखपूर्वक चल्ता-बैठता है, शब्या 
और आसन पर बैठने में भी उसे कष्ट नहीं होता ।* 
. इस ब्रण-बन्धन ( पट्टियाँ बॉधने में ) निम्नलिखित पदार्थ काम में लाए जाते 
थे-क्षीम (सन), कपास (कपास) » आविक (ऊन), दुकूक (साधारण पृट्ठ वस्त्र), शोेय 


(२२) अवध्यमानों दृंशमशकतृणकाष्ठोपछपांशुशीतवातातपश्रम्मतिमिविशेषेरभिहन्यते 
अणः, विविधवेदनोपद्व ,तश्न दुष्टताम्ुपेति, आलेपनादीनि चास्य विशोपसुप- 
यान्ति 4 (सू० १८।२९) 

(२३) चूर्णितं मथित॑ भग्नं विक्िश्मतिपातितम्‌ । 
अस्थिस्नायुसिराच्छिन्नमाशु बन्धेन रोहति ॥ 

.... सुखमेवं, धणी शेते सुख॑ गच्छति तिष्ठति । 

. सुर्ख शय्यासनस्थस्थ क्षिप्नं संरोहति ब्रण: ॥ (सू० १८।३०-३१) 
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( रेशम ), पत्रोर्ण (टसर या ख्वेत रेशम), चीनपद्ट (चीन देश का कपड़ा), चर्म, अन्त- 
वेल्कल (भूर्जपत्र या छाल आदि), अल्ाबू-शकल (तुम्बीफल का टुकड़ा), लता, बिदल 
(बॉस की खप्चट आदि), रज्जु ( रस्सी या डोरी ), तवूल्फलछ, सन्तानिका, धातुएँ 
(लौह) | ब्याधि और काल के अनुसार इनका प्रयोग करना चाहिए ।* 
सुश्नुत में १४ प्रकार के तरणबन्धन (02709878) बताए हैं--कोश (कोशका- 
कृति), दाम (दामाकृति), स्वस्तिक, अनुवेलछ्ित, उत्तोडी, मण्डल, स्थगिका, यसक, 
खटवा, चीन, विबन्ध, वितान, गोफण और पद्चांगी। इनके नाम से ही इनकी 
आक्ृतियाँ स्पष्ट हैं।।.. 
कौन पट्टी कहाँ बँघे, इसका विवरण सुभ्रुत में इस प्रकार है-- 
१, कोश--अंगुली और अंगूठे के पर्षों में(कोशमंगुष्ठांगुलिपवेखु विद्ध्यात्‌)। 
२, दाम--अंग के समीपवाले प्रदेश में जहाँ दूसरा बन्ध न आ सके, जैसे अक्ष- 
कारिथ में (दामसंबाधे 5ह्ले) | 
३. स्वस्तिक--सन्धि, कूर्चक, भ्रू, स्तन और हाथ पैर के तड़ओं में (सम्धि- 
कूर्चकश्रूस्तनाग्तरतलऋणंषु खस्तिकम्‌ ) । 
४, अनुवेल्ित--हाथ-पाँव में (अनुवेछितं शाखाखु)। 
- ५, उत्तोली या प्रतोली--अवा और शिब्न में (प्रीवामेक्योः प्रतोलीम्‌ ) । 
६, मण्डल-गोल अंगों में जेसे उदर, ऊरु आदि ( वृत्तेडक गे मण्ड्लम्‌ )। 
' ७, खगिका--अंगुष्ठ, अंगुलि और शिश्न के अग्रभाग में (अंगुष्ठांगुलिमेद- 
ग्रेषु स्थगिकाम ) । 
८. यमक--संयुक्त बरणों में ( यमलब्बणयोयमक्म ) । 
९. खट्वा-हनु, शंखप्रदेश और गण्डस्थल में (हनुशंखगण्डेषु खटवाम )। 
१०, चीन--नेभ्रप्रान्तों में ( अपाड! गयोश्चीनम ) | 
११. निबन्ध-प्र४ठ, उदर ओर रर में ( पृष्ठोद्रोरःखु विवन्धम ) | 
१२, वितान--मूर्धा में ( मूथेनि वितानम )। 
१३, गोफण-चिबुक, नासिका; ओछ्ठ, अंस और वस्ति में ( चिबुकनासों- 
छांसबस्तिषु गोफणाम ) | 
१४, पंचांगी-जत्रु अर्थात्‌ अं और वक्ष प्रदेश की सन्धि के ऊपर (जन्नुण- 
ऊध्चे पश्चांगीम) (खू० १८१८) । 
इन पढ्नियों के बाधने के अन्य विस्तार भी सुश्रुत के इसी अध्याय में दिए गए हैं । 
(२४) अत ऊध्वें ब्रणबन्धनद्वव्याण्युपदेश्याम: । तद्यथा--क्षीसकार्पासाविकदुकूल- 
कोशेयपन्नोर्णचीनपट्टचर्मान्तव॑दक़लालाबूश़कललताविद्लरज्जुतूछफलसन्तानिका- 
लोहानीति; तेषां व्याधि काल चा्वेक्ष्योपयोगः | ( सू० १८।१६ ) द 
(२५) तन्न कोशदमस्वस्तिकानुवेल्लितमुत्तोली मण्डलस्थगिकाथमंकखट्वाचीनविबन्ध- 
विवानभोफणाः पन्चाज्ञी चेति चतुदंशबन्धविशेषा:ः। तेषां नामभिरेवाकृतयः 
प्रायेण व्याख्याताः । (सू० १८।१७) 
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विकेशिका--यह वस्क या धागे से बनाई उस बत्ती का नाम है जिसमें घी और 

मधु लगाया जाता है, और जो सड़े ब्रणों में भरी जाती है। यह विकेशिका न अधिक 
स्निग्व ओर न अधिक रुक्ष होनी चाहिए | घाव में न यह बहुत ढीली रक्‍्खी जाय 
ओर न बहुत कसी | यदि यह अति स्निग्ध होगी, तो इसके कारण क्लेद होगा, और 
यदि यह अति रुक्ष होगी तो छेदन और बुरी तरह डांलने पर अणंमुख का अब- 
प्रण होगा । ' 


आलेप (097698485) और आलेपन--आलेपन इस देश की बंडी 
पुरानी परम्परागत प्रथा है। चरक ने कुष्ठ रोग के निवारण के लिए. जहाँ 
सर्पिप्रयोग (घी देना )) वन (ए०णा।07 ) कराना; विस्चन, रक्तमोक्ष*, 
प्रच्छन (05]07 |॥ |॥6 ह&|थ॥), सिराव्यधन (ए०९5८८007), ४ आख्थापन 
बस्ति (८०07९८ए८ ९6॥9), अनुवासन (धघा८[प्र०0प5 ८727779)*, नस्य 
(7959) 776009/07)+7*, वैर्चमिक धूम्रप्रयोग ( धए|76 87706 ॥ 
- प्रस्तरस्वेद (५४४९४॥॥॥४ 797 ॥0६ 0८त5५),नाड़ीस्वेद (५:८४४-८(|९ 5७९४(- 
॥8), कूच्यन्त्र से घर्षण करके रक्त के उल्ललेश का निवारण , अथवा तीक्ष्ण 
शस्य्र से उभरे हुए कुष्ठ का विलेखन (5०79॥78)", रक्तखाव के लिए शज्ञ या. 
अछाबू का प्रयोग, या जोंकों ((९८८॥८७) का प्रयोग , और क्षूर (००प७(०8) 
का प्रयोग, और इसी प्रकार से अन्य प्रयोग बताए हैं, वहीं इसकी चिकित्सा के 
लिए अनेक प्रकार के लेपों का भी निर्देश किया है। इन लेपों में घी से बने लेप मुझ 


(२६) न च विकेशिकौषथे अतिस्निग्बे अतिरक्षे विषमे वा कुर्वीत, यस्मादतिस्नेहात्‌ 
क्लेदो रोक्ष्यास्छेदो दुर्न्यासादू ब्रणवर्त्मावधषणमिति ॥ (सू० १८।२१) 
(२७) वातोत्तरपु सपिवमन इलेप्मोत्तरेषु कुष्ठेषु । 
पिच्तोत्तरेषु  मोक्षों रक्तस्यथ विरेचर्न चाग्ने ॥ 
शीतरसः पंक्धरसों मधूनि सधुकं व बमनानि। 
कुष्ठेषु त्रिवृता दन्ती त्रिफला च विरेचने शस्ता ॥ चरक,चिकित्सा, ७।३९,४४॥ 
(२८) अच्छनमब्पे कुष्ठे महति च शस्त सिराव्यधनम्‌ ॥ वही, ७।४०॥ 
(२९) सस्नेहेरास्थाप्यः कुछी ॥ धही, ७।४६॥ 
(३०) वातोब्वर्ण विरिक्त निरूढमनुवासनाह मालश्य ॥ वही, ७४७ ॥, 
(३१) नस्य॑ स्थात्‌ सबिडज्ञ/ क्रिमिकुष्टकफप्रकोपध्नम्‌ ॥ वही, ७।४८ ॥ 
; (३२) वरेचनिकेधूं में: इलोकस्थानेरिते: प्रशास्यन्ति ॥ घही, ७।४९ ॥ 
(३३) स्थिरकठिनमण्डलानां स्विन्नानां प्रस्तरप्रणाडीमि: क्‍ 
.... कूरचेविंधदितानों रक्तोक्‍क्‍लेशो 5पनेतंच्यः ॥ बही, ७।७० ॥ 
(३४) सिंवन्नोत्सन्न॑ विलिखेत्‌ कुछं तीक्षणेन शस्त्रेण ॥ वही, ७५१ ॥ 
(३५) रुविरागमार्थमथवा शइंग।लाबूनि योजयेत कुष्ठे । 
द प्रच्छितम्पं कुष्ठ विरचयेद्वा जलौकोमिः ॥ वही, ७।५२ ॥ 
..._ (३३६) तेघु निपात्य: क्षारों रक्तं दोष च विखाब्य ॥ वही, ७५४ ॥ 


आयुर्वेद की परम्परा क्‍ २३९ 


हैं| इलायची, सोंफ, चित्रक, वायविडंग, रसाझ्जन, पलाअ-क्षार, गोमत्र, जय्मांसी 
मिर्च, लवण, हलदी, ग्रहधूम (घर की कजल॑), त्रपु, वंग, सोस ओर छोहे के चूर्ण, 
आटे को पिट्ठी (पिष्ठ) ओर किण्व का प्रयोग इन लेपों में होता था । क्‍ 

विसप॑ चिकित्सा में भी चरक ने अनेक प्रकार के प्रदेह और प्रलेपों का 
वर्णन दिया है ( चरक, चिकित्सा १९॥७१-१०७ ) जिनका विस्तारभय से हम 
उल्लेख नहीं करना चाहते | यह भी लिखा है कि ये छेप एक तिहाई अँगठे के 
बराबर मोटे होने चाहिए; परये न तो अति-स्निग्ध हों न रुक्ष, और न अधिक 
गाढ़े या ठोस ( पिण्ड ) ओर न बहुत पतले या द्रव | बासी या पुराने लेप के ऊपर 
ही दूसरा लेप न करना चाहिए।“ एक ही लेप से दुबारा लेपन नहीं करना 
चाहिए | पट्टी या कपड़े के ऊपर किया हुआ लेप गरमी रुक जाने के कारण कक्‍्लेद, 
विसर्प और झूल उत्पन्न करता है, ओर इससे पिडक (फुन्सियाँ) (0॥77[0[९«) और 
खुजली उत्पन्न हो जाती है। एक लेप कै ऊपर दूसरा लेप करने से भी यही दोष उत्पन्न 
होते हैं। यदि लेप अतिस्निग्ध और अतिद्रव होंगे तो ये त्वचा से ठीक से चिपकेंगे 
नहीं, और दोष का शमन न होगा । पतले लेप शीत्र सूख जाबेंगे, और सूखने पर फट 
जायेंगे अतः वे ऑर अधिक कष्ट देंगे । (२१॥१०२-१०६) 

सुश्रत ने चरक की परम्परा में अणलेपनका अच्छा वर्णन दिया है ।*' 
सब उपायों में शीनह्न पीड़ाहर माना हैं । शुष्क आलप पीड़ा देते है, अतः उनको सुश्रत 





(३७) एला कुष्ठ दावीं शतपुष्पा चित्रकों विडज्ञश्व । 
कुष्ठालेपनमिष्ट | रसाक्षनं चाभया चंब ॥ वहीं, ७८४ ॥ 
मांसी मरिच लवण रजनी तगरं सुधागहाद्धूमः । 
मूत्र पित्त क्षारः पालाशः कुष्ठहा छेपः ॥ 
त्रपुसीसमयद्चूर्ण मण्डलनुत्‌ फव्गुचित्रकों बहती । 
गोधारसः सऊवणों दारु च मूत्र च मण्डलनुत ॥ 
कदुलीपछाशपाटलिनिशुलक्षाराम्भसा प्रसन्नन । 
_मांसेषु तोय कार्य च पिष्टे च्व किण्बे च॥ वहीं, ७०८७-८९ ॥ 
(३८) ब्रिभागाड गुष्ठमात्रः स्थात्‌ प्रढेप: कल्कपेषितः ॥ वहीं, २३।१०० ॥ 
नातिस्निग्धों न रूक्षश्र न पिण्डो न द्ववः समः । 
न च पयुषितं लेप कदाचिद्वचारयेत्‌ ॥ वही, २१।१०१ ॥ 
(३९) आलेप आद्य उपक्रम: । एप सर्वशोफारनां सामान्य: प्रधानतमश्र; त॑ च अतिरोगं 
. चक्ष्यामः; ततो बन्धः अधानं, तेन झुद्धि्नणरोपणसस्थिसन्धिस्थेय चच ॥ ३ ॥ 
तन्न प्रतिकोममालिस्पेत्‌ । प्रतिक्रोमे हि सम्यगोपधमवतिष्ठतेड्नुम्रविशति च 
रोमकृपान स्वेद्वाहिभिश्र सिरासुखवींय प्राप्नोेति ॥ ४ ॥ 
न च शुष्यमाणमुपेक्षेत, अन्यन्न पीडयितब्यात्‌ , झुष्की ह्पाथथकों रुक्रश् ॥५॥ 
स त्रिविधः--प्रकेषः प्रदेह आलेपश्र, प्रलेप प्रदेहयोरन्तरं--तत्र प्रलेप: शीतस्त- 
नुरविशोषी विशोषी वा, प्रदेहस्तृष्णः शीतों वा बहलो<बहुरविशोषी च, 
मध्यमोउन्रालेप: ॥* *' ''यस्तु क्षतेषृपयुज्यते स भूयः कल्क इति संज्ञा 


२४० वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


ने अच्छा नहीं समझा । ये आलेप रोमों के अभिमुख (प्रतिलोम) छगाने चाहिए । यदि 
ये प्रतिकोम लगाए जायेंगे तमी ओषधि भी प्रकार स्थिर होगी और अन्दर प्रविष्ट हो - 
सकैगी । सुभ्रुत ने आलेप तीन प्रकार के माने हैं--प्रलेप, प्रदेश और आलेप | 
(१) प्रछेप शीतछ, पतछे और अपीडितव्य ब्रण में अविशोषि ( न सूखनेवाले ) और 
पीडितव्य ब्रण में विशोषि (सूखनेवाले) होते हैं। (२) प्रदेह उष्ण (बात-कफ-बहुल 
ब्रण में), और शीत (पित्त-रक्त-प्रधान ब्रण में), बहछ (स्थल), और बहुत न सूखने- 
वाल्य होता है। (२) आलेप प्रलेप और प्रदेह के बीच का है। 
सुश्र॒त के अनुसार जो आलेप क्षतजन्य ब्रणों में प्रयुक्त होता है उसको कल्क' 
ओर निरुद्धालेप)' भी कहते हैं; क्‍योंकि इस आलेप से रक्तल्लाव रुक जाता है, 
त्रणों में कोमलता आती है, सड़ा मांस दूर हो जाता है, और पूय बाहर आ जाता है, 
और इस प्रकार ब्रण का शोधन होता है | 
आलेप कितना मोटा हो, इस सम्बन्ध में सुभ्रुत ने कहा है, कि मेंस के गीले 
चमड़े की मोटाई के बराबर मोया आलेष हो | सुश्रुत ने यह भी कहा है कि आलेप 
रात में नहीं छगाना चाहिए; क्योंकि रात में आलेप की शीतलता से उष्मा भीतर ही 
रुक जायगी | शेष अन्य विस्तारों में सुश्रुत ने चरक के भावों का समर्थन किया है | 
चरक ने आहलिप में प्रयुक्त होनेवाले घी को बार-बार धोने का आदेश दिया है। 
कभी-कभी तो इस घी को १०० बार घोना पड़ता था | कुष्ठ कै स्ेगी के लिए यह 
भी बताया है कि वह आलेप लगाकर धूप में बैठे | सूर्व्य-चिकित्सा का यह एक 
उत्कृष्ट उदाहरण है । 
उपकर्पनीय संभार--यों तो सुश्रुत में रोगी के कमरे में अस्पताल की सामग्री 
होनी चाहिए, इसका विस्तृत विवरण है। चरक ने भी अस्पताछ की सामग्री (संभार) 
का अच्छा वर्णन दिया है, जिसका संक्षेप में यहाँ उल्लेख कर देना आवश्यक है। 
हम इस सामग्री की तुलना आज के अस्पतालों की सामग्री से कर सकते हैं । 
“वास्तुविद्याकुशल पुरुष को चाहिए कि इस प्रकार का दृढ मकान बनावे जिसमें 
कैवछ एक ओर से हवा आवे, और सब ओर से निवात हो; जिसमें सुखपूर्वक 
आना-जाना हो सके, जिसके चारों ओर ऊंची दीवार न हों; जिसमें धूप, घुओं, 
लभते, निरुद्धाठेपनसंज्ञ: , तेनाखावस ब्विरोधोमदुतापूतिम[सापकषणमनन्तर्दो पता 
चणशुद्धिश्र भवति ॥ ६ ॥ 
तस्य प्रमाणं महिषाद चर्मोत्सेघमुपविशन्ति ॥१ १॥ 
न चालेप॑ रात्रों प्रयुझीत मा भूच्छेत्यविहतोष्मणरतदनिर्गम.द्विकारप्रवृत्ति- 
- शिंति ॥१२॥ (सुश्नुत, सू० १८।३-१२) 
(४०) शतावरीविदार्योश्र कन्दो घोतघृताप्छुतो ॥८४॥ 
घृतेन शतधोतेन प्रदिद्यात्‌ केवलेन वा ॥९३॥ (चरक, चिकित्सा, २१) 
(४१) तेनालिप्तं सिध्मं सप्ताहाद्ब्येति तिष्ठतों घ॒र्में ॥११८॥ 
'त॑ पीत्वा सुस्निग्धो यथाबर्ल॑ सूर्यपादसंतापम। 
संसेवेत विरिक्तस्‌ व्यहं पिपासुः पिबेत्‌ पेयाम्‌ ॥१६३॥ (चरक, चिकित्सा, ७) 
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जल, धूछ आदि न आवें ओर जहाँ अनिष्ट शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्ध भी न हो | 
इसमें एक कमरा पानी के मंडारे का; एक खलमूसलछ का (कूटने-पीसनें का), एक 
वर्चस्थान (पाखाना), एक स्नानागार और एक महानस (रसोईघर) हो | 
इस ओपधाल्य में शुद्ध, शील्वान, आचारबान, स्नेह करनेवाले, कुशल सूपौदन- 
पाचक (दाल्भात पकानेवाले), स्नापक ( स्नान करानेवाले ), संवाहक (अज्ञ दबाने 
बाढे), उत्थापक (शय्या से उठानेवाले), संवेशक ( सुलानेवाले ) और औपघपेपक 
(दवा पीसनेवाले) परिचारक हों | 
. इस औषधालय में गीतवादिन्रोंछ्नापक (गाने, बजाने ओर स्तोत्र पढ़नेवालें) तथा 
गाथाख्यायिकैतिहासपुराणकुशल व्यक्ति भी हों | 
ओषधालय में छाव, कपिल्लल, शश, हरिण, एण, कालछ्युच्छक, मृगमातृका, 
उरभ्र ओर अच्छे बछड्ेवाली गाये हों ओर इनके रहने ओर चरने के लिए. स्थान 
तथा पीने के लिए पानी का प्रबन्ध हो | क्‍ 
इसके अतिरिक्त पात्री, आचमनी+ उदकोष्ठ ( जल भरने का कण्डाल )) मणक 
. ( मठका ), घट ( घड़ा ), पिठर ( थाली ), पर्योंग ( कढ़ाई ); कुम्मी, कुम्भ, कुण्ड, 
शराब ( 5६४०८८१), दर्वी ( कड़छी ), कट ( चटाई ), उदग्जनन ( ढकना ), परिपचन 
( पकाने का पात्र ), सस्थान ( मथनी ), चर्म, चेल ( वस्त्र ) सूज, कार्पास, ऊर्ण 
(ऊन ) आदिहों।. 
शय्या के निकट भंगार ( गंगासागर ) और प्रतिग्रह ( पीकदान ), शब्या पर 
सुव्यवस्थित आस्तरण ( बिछौना ), उत्तर प्रच्छद ( ओढ़ना ) और उपधान 
( तकिया ) हों। संवेशन ( छेटने ), उपवेशन ( बैठने ), स्नेंहन ( तेल छगाने ); 
स्वेदन, अभ्यंग, प्रदेह, परिष्रेक, अनुलेपन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरोविरेचन, 
मृत्र, उच्चार (मलत्याग) आदि छुमों के लिए. उचित शय्या और आसन होने चाहिए । 
. अच्छी तरह प्रक्षाल्ति उपधान और दृषद (सिल-बढ्मा) और खरमध्यम (खुरदरी) 
शिलाएँ होनी चाहिए | धूमनेत्र (धूमनली), वस्तिनेत्र (बस्तिनली-९।7९05 (096), 
उत्तर बस्तिक, कुशहस्तक (बुहारनी), तुला (तराजू) और मानभाण्ड (नापने के पात्र) 
होने चाहिए । क्‍ द 
घृत, तैछ, वसा, मजा, मधु, फाणित (राब), छूवण, इन्धन, उदक (पानी), सु 
(मीठे पदार्थ या मधुसेवनी शराब), सीधु (शराबविशेष), सुरा, सोवीरक शराब, तुषो* 
दक, मैरेय, मेंदक (शराब), दि, द्चिमंड (दही का मांड), उद्श्वित (दही का घोल), 
धान्याम्ठ (5007 8।06)]) और गाय आदि का मूत्र होना चाहिए | 
शालि ओर पषष्टिक चावल, मूंग, उड़द, जी, तिछू, कुलथी, बेर, म्द्कीका (मुनक्का), 
का श्मर्य (गम्मारी के फल), परूषक (फाल्सा), अमया (हरड), आँवछा, विभीतक 
(बहेड़ा) आदि पदार्थों का संग्रह होना चाहिए. ।” (चरक, सू० १५।६-७) 
... यह विस्तार इस बात का प्रमाण है कि रोगी की परिर्ग्या के लिए. जितनी भी 
सामग्री की आवश्यकता होती है, सभी को पहले से ही सुव्यवस्थित कर लेना चाहिए | 
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ऐसी सुव्यवस्था की परम्परा हमारे देश मे कितनी पुरानी है, यह हमारे छिए गौरव 
को बात है | 


यूनानया का आयुवद पर प्रभात 


भारतीय आयुवेद पद्धति और यूनानी आयुर्वेद-पद्धति में बड़ी समानता है। जोली 

(]0०॥9) ने अपने ग्रन्थ ऑररल्तीटंए८? (प्रृ० ७७९) में भारतीय आयुवेद का 
सम्बन्ध न कैबल यूनान से, प्रत्युत अरब, चीन और फारस से भी स्थापित किया है | 
बात-कफातापस का निदीष सिद्धान्त ( (00(776 ( *[ [छ७]00॥ 5 ) दो ना दशा कै 
आयुवद मे पाया जाता है। वात-कफ-पित्त के समन्वय में न रहने से ही रोग उत्पन्न 
होते हैं, ऐसी कब्पना दोनों देशों में थी। अन्य समानताएँ, इस प्रकार को गिनाई 
जाती हँ--(१) ज्वर और अम्य व्याधियों की तीन स्थितियाँ जी यूनानी जिक ग्रीक शब्द 
( 30९89, [2९59 थ्षार्प द89 ) से सूचित होती है; चरक में भी ज्वर का 
पूर्वरूप, ज्वर का अधिष्ठान और ज्वर का प्रत्यात्मिक छिंग ये तीन ही हैं| (२) रोग 
का शमन जिन विधियों से होता है, उन्हें मारीय ओर यूनानी दोनों तन्त्रों में शीत- 

रण (०७० व्षाात 40। ) और शुष्क-स्निग्ध (079 ४॥0 ०॥5 ) इन विभागों में 
विभक्त किया है। (३) विरोधी प्रवृत्तियोँबाले उपायों से रोगों का शमन होता है, 
ऐसा दोनों मानते हैं। (४) हिप्पोक्रेणटेज ओर भारतीय दोनों के रोगलक्षण परीक्षण 
(07097058&) की विधि एकनसी है। (५) वेद्यों ओर चिकित्सकी को जो शपथ 
 छेनी होती है, और उनके लिए जो आचार-नियम हैं, “वे दोनों में एकन्‍से हैं। (६). 
स्वास्थ्य पर ऋठओं का प्रभाव पड़ता है, इसका महत्व दोनों मानते हैं, (७) अन्येयुष्क 
(0५०४०३७४), तृतीयक ((९(9॥ 9), चत॒र्थक (]४४78॥) ज्वरों का दोनों में 
एक-सा उल्लेख है। (८) दोनों तन्त्रों में क्षयरोग या यक्ष्म का एक-सा उल्लेख है 
और बहुत महत्व दिया है, यद्याप हृदयरोग का विशेष उल्लेख नहीं है। (९) गर्भ- 
स्थिति के भी दोनों तन्‍्त्रों में एक-से वर्णन हैं, दोनों मेजुड़वा बच्चे होने और समागम 
की एक-सी ही विधियों के उल्लेख है| दोनों यह सानते हैं कि आठवें महीने गर्भ में 
ओज आता है ( ४४०।)।।६५ ), न कि सातव । मृत भ्रण के निकालने में भी समानता 
है। ( १० ) शक््यकर्म भी दोनों के एक-से भेदन, छेदन और जोक के प्रयोग 
दोनों में एक-से हैं | शब्ययंत्रों में भी समानता है | 
क्‍ इतना होते हुए भी यह कहना कठिन है कि किससे किसने कितना लिया । 

हैं सकता है कि दोनों देशों में स्वतन्त्र रूप से ही एकसा विकास हुआ हो, बहतों 
का विचार है कि जिदोष का सिद्धान्त आयुर्वेद में ग्रोस से आया | कीथ का इस संब्रंध 
में यह विचार है--- +]6 (0८ 0६ ॥7₹८ ॥प्रयात्पाड, छगाएी व 
वि 892॥7 729॥ 96 ॥6€0० 0979९ 0 तता[€।५ (कार्ट: बंता 
-. ९056 ९थ्याद्डापा जात पीले उबगांतिए4 83ए४९वाा 04 $॥९ [#९९ 
(30488 07 ८075 प९005; 0760 ए2८०, 076 04 ॥॥6 ॥0770078 


.. शर्त, 5 3640४ दा0णएा  ॥॥6 #४&]]93॥9809९028 87)( [१८ 
. किया 5प्रय३ 9 3]६8०१९ 9५ (6 ८णग्मागाा 9९॥9]098 शा।५ 
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रडसील्यणा, [0॥3ए6 7#९८०ट्टमांटटत [06' तठलकंत6 ० ६776८, : 
जापर्त, 56 गत 9॥|6९87॥.7? इस प्रकार कीथ के अनुसार त्रिदोषबाद का 
सिद्धान्त सांख्य के सत्व, रजसू और तमस्‌ इन न्रिगुणों के समान भारत में ही हुआ 
(अथर्व में बात पर पूरा सूक्त है) । कीथ का यह विचार है कि चरक के समय 
मानवशरीर को शब्य-क्रिया नहीं होती थी, ओर इसीलिए उसकी संदििता में इस 
संबंध में कोई स्व॒तन्त्र अध्याय नहीं है। पर यूनान में ईसा से तीसरी शताब्दी पूर्व 
दीरोफिलोस ( 76९70 ]॥[05 )ओर इरेसिस्ट्रेयोस (7955879/09) के लेखों में 
शबल्यकर्म का निश्चित विधान है ।” अख्ियों का जितना अच्छा और सूक्ष्म विवरण 
ईसा से पूर्व १-२ शताब्दी सेठसस (८५४५) आदि के अन्यों में है, उतना इस देश 
के उस समय के ग्रन्थों में नहीं | यूनानियों ने इस देश की अनेक ओपषधियों को 
अपनी चिकित्सा में अपनाया; पर उनका अस्थिज्ञान ओर शब्यज्ञान इस देश के 
जशञान से अधिक विस्तृत था, ऐसा कुछ छोगों का विचार है। 


गन्धक और पारद--नये युग के प्रवरत्तक--चरकसं हिता में ओषधियों और वन- 
स्पतियों की विस्तृत संख्या है; पर रस और भस्मों का प्रयोग उस समय अधिक प्रचलित 
न था; ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है | कुछ प्राकृतिक पार्थिव द्र॒व्यों (खनिज आदि) का प्रयोग 
अवश्य होता था; पर रसायन तैयार करने की प्रथा प्रख्यात नहीं हुईं थी। चरक में 
मिम्नलछिखित पाथिव द्व॒व्यों का उब्लेख है-- 
अगारघूम, अग्रयछवण, अज्जन, अद्विजतु, अमृतासंग, अम्ृतासंश्ञ, अयस्‌ (अयस्‌- 
गुड, अयसूचूर्ण, अयसूमछ, अयसूरज), अयसक्ृति, अक॑(मणिविशेष), अछ, अध्मन्‌ , 
अध्मकासीस, अश्मघन, अश्मजतु, अश्ममयीशिव्य, आनूप (कवण), आयंस (शिक्म- 
जतु), आल, इष्टका, ऊषर, औद्धिद, कनक, कर्केतन, काच, काञ्चन, काशनगेरिक, 
_ काल्लवण, कालछोह, काललछोहरजस , काछायस, कालोत्थछवण, कासीस, कांक्षी, कांस्य, 
कूृष्य, कृष्णामृत्‌, कृष्णमृ क्तिका, कृष्णसिकता, कृष्णायस, गजमोक्तिक, गन्ध, गन्धक, 
गरमणि, गिरिज, ग्रहधू म, गैरिक, जतु, ताप्य, ताम्न, ताम्रशिछाजत॒, ताम्ररजस्‌, तीक्ष्णा- 
यस, त॒त्य, त्रपु, धूम, पक्वलोष्ठ, पांक्य, पाठेयक, पाषाण, पांछ, पांशुज, पिचुक, पुष्क 
रिणीमत, पौष्पाञ्जन, प्रवाल, भस्म, मणि, भण्ट्ूर, मनःशिल्य, मरकत, माक्षिक, मंक्ता, 
मृत्तिका, मौक्तिक, मौलक, रजस्‌ , रजत, रत्न, रत, रसोत्तम, रीति, रुक्‍्म, रूप्य, 
रूप्पशिलाजतु, रोमक, रोमश, लवण, लेलीतक, छोमश, छोड्ट, छोह, लोहिंतमृत, बंच्न, 
वराठक, वल्मीकमृत्तिका, वालुक, वाछुका, विड, विद्रुम, विषमूषिका, वेब्मघूम, 
बैदूय, शंख, शंखनामि, शर, शर्करा, शिव, शिलाजतु, शिलातछ, शिलाहय, शिली- 
(४२) १४॥8४८ए९८/ ए88 [6 ९४३९ छात्रा नाएएणंद्राइ25, वश९१9 79 66 0 
[6 976ए26726 0 655९८४७॥ 06 ॥॥#6 ॥प्रात३॥0 0009 77 [76 3]658- 
तलंगय 5०0॥005 06 निछाठड68 शाते दि३858005 की विद गीत त॑ 
ट्ट्मराधाए 3, (., ए्वा।68 त [7098, एड 98ए6 ॥0 0ाश्ञाशं 388826 ॥॥ 
(१87973, एएं। 2860785 0० ॥5, स0घट्टी 508##पछ38 4385 +एछ० 


एाबएा608 00 ध्पाहाट३। वाहपाला5 क्षार्त 006 णा (॥6 7700€ 04 
6एलाबा07,.... (डिश : ता50ए 0 शाह ा्ाआधा€, 9. 54) . 
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दभेद, शुक्ति; सपमणि, सर्वछोह, ससार; सामुद्रक, सामुद्र, सार, सिकता, सीसक, सुधा, 
सुबर्ण, सुवर्णमाक्षिक, सूइयकान्त, सैन्धव, सोगन्धिक, सौराष्ट्री, सोवर्चछ, सोवीराज्जन, 

. स्पटिक; हरिताल, हिरण्य, हेस । - द द 
इस सूची में पारद का कहीं उल्लेख नहीं है। गन्धक शब्द एक बार ही निम्न- 
लिखित स्थछ पर प्रयुक्त हुआ। पारे का पर्य्याय रस! का दो स्थकों पर प्रयोग है-- 


गन्धकथोगादथवा.. खुवणमाक्षिकयोगाद्दा 
सर्वेव्याधिनिब्ं णमणद्यात्‌ कुष्ठी रस च निगृहीतम्‌ ॥ 
चरक, चिांके० ७।उ२ ॥ 
अर्थात्‌ कुष्ठ का रोगी रस (पारद), गन्धक ओर स्वर्णमाक्षिक (छोहमाक्षिक) से 
बने द्रव्य का सेवन करे | 
इससे पहलेवाले इोंक (७|७०) में लेलीतक' शब्द का प्रयोग किया गया है, 
जिसका अर्थ भी संभवतः गन्धक है--“लेलीतकप्रयोगो रसेन जात्याः समाक्षिकः 
परमः |” इस स्थरू को छोड़कर लेलीतक' शब्द भी अन्यत्र चरक में कहीं नहीं है । 


कालीयक न ताप्रास्थिदेमकालरसोत्तमः । 
लेपः सगोमयरसेैः सवर्णी क्रणः परः ॥ चरक, चिकि० २५११५॥ 


इस इलोक में रसोत्तम' शब्द पारे के लिए. आया है| सम्पूर्ण चरक में कैबछ एक 
बार गन्धक शब्द ओर पारे के अर्थ में दो बार रस' शब्द का प्रयोग होना आश्चर्य 
की बात है। मेरे विचार से ये दो श्लोक भी बाद के क्षेपक या संशोधन में कहीं से आ 
गए प्रतीत होते हैं | स्वर्ण, रूप्य (चाँदी), ताम्र, त्रपु (टिन, रांगा), सीसक (सीसा) 
लोह (अयस) ये धातुएँ और कांस्य तथा पीतल ये मिश्र घातुएँ प्रयोग में आती थीं | 
गन्धक ओर पारे का प्रयोग रसायन में कब से आरम्भ हुआ, यह कहना कठिन है | 
पर यह निश्चित है कि चरक' आर सुश्रत' के बाद ही के काल में इसका प्रयोग 
अधिकता से होने छगा । 


वनस्‍्पति-विज्ञान 


...  अंकुरोद्मेदू-बीज में से अंकुर निकलने का नाम अंकुरोद्मेद है। सुश्रुत' 
(शारीर्थान २।३३) में ये शब्द आते हैं-- ऋतक्षेत्राम्बुबीजानां सामग्रयादंकरो 
यथा ।” अर्थात्‌ बीजांकुरण के लिए अनुकूल ऋतु, क्षेत्र, पानी ओर बीज इन चार 
चीजों की आवश्यकता है। 'प्रडदर्शनसमुच्यय' पर गुणरज्ञ की जो टीका है, उसमें 
लिखा है कि “वठपिप्पलनिम्बादीनां प्रान्रइजलघरनिनादशिशिरवायुरंस्पर्शाद करो 
|” (इछोक ४९) | अर्थात्‌ वटठ, पिप्पल, निम्ब आदि के बीज वर्षाऋतु में ओस 

ओर वायु के संस्पश् में अंकुरित होते हैं 


.... पौधों का विवरण--अथर्ववेद (८७४) के एक मंत्र में पौधों का विवरण 
इस प्रकार है-- 


आयुर्वेद की परम्परा ..... रेड 


प्रस्तुणती स्तम्बिनीरेकशुड्ञाः प्रतन्‍्वतीरोषधीरा बदामि। 
अंशुमतीः काण्डिनीयां विद्ञाखा छृथामि ते बीरुधों पेद्वदेवीरुगआाः 
पुरुष जीवनीः ॥ 


प्रस्तृणती ( फेली हुई ), स्तम्बिनी ( झाड़ीदार-075॥9 ), एकशुंगा (णा6- 
509॥60), प्रतन्‍्वती (८४८४४४78), ओषधियों के प्रति कहता हूं; जो अंशुमती 
(॥८॥ ॥॥0 8005 ), काण्डिनी (/९९० /76 या ]077[0% ) और विशज्ञाखा 


हैं, उन्हें में बुछाता हू । ये उम्र हैं, वेश्वदेव हैं और पुरुष को जीवन देनेवाली हैं ।” 


मधुमन्सूछ मधुमदग्ममासा मधुमन्मध्य वीरुधा बभूव | 
मधुमत्पण मचुमत्पुष्पमासा मधों: संभमक्ता अमृतस्य 
भक्षो ध्रतमन्न दुह्वतों गोपुरोगचम्‌ ॥ (अथर्व ० ८७१२) 


वृक्ष के मूल, अग्र ( ॥/5 ), मध्य, पर्ण ( पत्ता ), पुष्प इतने भागों में अतिशय 
मघु ( मिठास ) के प्रति संकेत है। आगे के एक मंत्र में 'पुष्पवतीः प्रसूमतीः फलिनीर- 
फला उत” (२७) इस प्रकार के शब्द है| पुष्पवती ([805 णएा] 4[092०॥७), 
प्रसूमती ( 2805 जएञ 9005 ), फलिनी ( एथि5 छा] फपा5 ) 
ओर अफला ( 9873 जञा(॥0प्रा गपा5 ) | 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में-- एपां वेभूतानां प्रथिवीरसः प्रथिव्याआपोड्पामोषधय 
ओषधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फछानि फछानां पुरुषः पुरुषस्य रेतः ॥ ( ६।४।१ )--- 
पंचभूतों का रस प्रथित्री है, प्रथिवी का रस जल, जछ का ओपषधियाँ, ओपधियों का 
पुष्प, पुष्पों का फछ, फल का पुरुष और पुरुष का वीर्य हे 

विष्णुपुराण ( ७३२७-३९ ) में धान के पोंधे के सम्बन्ध में अंकुर, मूछ, नाल 
पत्र, पुष्प, क्लीर, तप, कोष, बीजकीश, तण्डुछ ओर कण इतने अंगों का उल्लेख है। 
साधारणतया पोधे के दो अंग माने गए हु--मूल या पाद ओर विस्तार | मूल या पाद 
के द्वारा इश्न भूमि से रस ग्रहण करते हैं, अतः उन्हें पादप कहा गया है। शाखाओं से 
लटगकनेवाली जड़ों का पुराना नाम शाखा-शिफा है। सूत्र के समान लूटकनेवाली 
जड़ें शिफा या जया भी कहलाती हैं | इनके छटकने को अवरोह भी कहते हैं । 

पेड़ के प्रधान घढ़ ( 500॥ 07 (7 ध7 ) का नाम प्रकाण्ड है। मुख्य जड़ से 
लेकर उस स्थल तक का भाग जहाँ से शाखाएं निकलना आरम्म होती हैं, प्रकाण्ड 
कहत्णता है । इसे स्कन्व भो कहते हैं; क्योंकि इसके ऊपर ही शाखाओं का छत्र होता 
है। जिन पौधों के प्रकाण्ड अति दृढ़ होते हैं, उन्हें वनस्पति या वानस्पत्य कहते हैं । 
बल्‍्ली, त्रतति या छता स्वयं नहीं खड़ी रह सकती । वल्ली नाम इसलिए है कि यह 
वृक्ष का वेष्टन करती है ( बब्ली वेश्यते वृक्षम--शान्तिपर्व )। प्रतानिन भी एक प्रकारं 
की वल्ली है। प्रकाण्डों में पर्व या ग्रन्थियाँ भी हो सकती हैं। प्रकाण्डरहित पौधे भी 
होते हैं जिन्हें अप्रकाण्ड या स्तम्ब कहते हैं। जिन पोधों की जड़ें ओर शाखाएं छोटी 
होती हैं, उन्हें क्षुप कहते हैं ( क्षुपः हस्वशाखा शिफः )। मुख्य शाखा (97979) 
को स्कनन्‍्ध शाखा और अन्य गौण (5०८००॥४१०7ए थ॥१०/त (८ क्ष9) को प्रशाखा, 


२४६ वैज्ञानिक विकास कौ भारतीय परम्परा 


ग्रतिशाखा या अनुशाखा कहते हैं ( विष्णुपुराण ३।४॥२५ )। शाखाविहीन घड़ 
या तना को स्थाणु या शंकु कहते हैं, वृक्ष की चोटी को शिरस , अग्र या शिखर 
कहते हैं । द १ 
इसरे पोधों के ऊपर उगनेवाले पीधों को (बक्षोपरि वृक्ष) परगाछा? कहते हैं। 
परोपजीबी पोधों (90795/65) को बृक्षादनी (०१४८४) कहते हैं। बुक्षों में से... 
जो दूसरे पौधे अंकुरित हों (८०४७]965), उन्हें बृक्षरुह्म! कहते हैं। ये पौधे अपना 
ग्रोजन मुख्य पीधे से नहीं ग्रहण करते, कैवछ ये उसके आश्रित रहते हैं (जैसे गुडचि), 
इन्हें छिन्नरुह्य भी कहते हं 

भारतीय वनस्पतिशों ने निम्नस्तर की वनस्पतियों (जेसे जलनीढी या शैवाल-- 
7705565 87 0 3296) का अधिक विवरण नहीं दिया | कुकुरम॒त्ता (05॥- 
70070) का नाम छत्रना या छत्रक दिया है। यह बेणु, पछाल, गन्ने, या गोबर 
(करीष) पर उगता है-- 


उद्धिदानि पलालेक्षुकरीषचेणुक्षितिजानि (सुश्रुत, सूत्र० ४६।२९३ ) | 


पृथ्वी के नीचे रहनेवाले तनों और मूलों को 'कन्द' कहते हैं। ये जड़ के समान 
हैं, न कि स्व जड़ (यन्मूलमेव बीज॑ स कन्दः) | इनके सुश्रुत में उदाहरण ये दिए 
हैं--विदारिकन्द, शतावरी, बिस, ग्रणाछ ( कमलनाछ ), श्रज्ञाव्क ( सिंघाड़ा ), 
कशेरुक (कसेरू), छः प्रकार के आदू (पिण्डाडुक, मध्वाडक, हस्त्थाडुक, काशबुक, 
शंखालुक और रक्ताड़क), इन्दीवर (नीड्कमल), उत्पल ( श्रेत या लाल्कमछ ) | 
स्थुलकन्द, सूरणकन्द, माणक्रकन्द, वाराहकन्द आदि का भी सुश्रुत में उब्लेख है 
(सूत्र० ४६।२९८-३११) | द 

पत्ते शीघ्र गिर जाते हैं, इसीलिए संस्कृत में इनका नाम पत्र' है। इनका रंग 
हरा होता है, अतः ये पर्ण मी कदलते हैं। पत्ते के डंठल (59॥) का नाभ बृन्द 
है। नये पत्तों को पह्छव या किसलय कहते हैं। पल्ठववाली शाखाओं को “विस्तार 
कहते हैं (विस्तार--07480॥25 ५४७ं॥॥ 76ए 57700।5) | पत्ते अनेक प्रकार के 
हों सकते ह--एकपत्र, द्विपन्न, त्रिपत्र, सप्तपर्ण आदि | आकार की दृष्टि से भी पत्तों 
की संज्ञाएँ हैं, जेसे अश्वकर्णक, मूषिकपर्णी, कीशपर्णी (कीश--बर्दर) आदि । 

फूछ से सम्बन्ध रखनेवाले शब्द अनेक भावनाओं को प्रकट करते दं--सुमन, 
 प्रसून आदि । कलिका, मुकुछठ, विकच, स्फुट आदि कली ओर पूरी तरह खिले 
फूलों की विभिन्‍न अवस्थाओं के नाम हैं | फूलों के गुच्छों का नाम सतबक या गुच्छक 
है। पुष्प से सम्बन्ध रखनेवाली प्रचलित शब्दावली में वब्लरी, मञ्जरी, श्रीहस्तिनी 
(5प09९67), प्रसवबन्धन (0967 59/5), पुष्पदछ, शतदल, सहखदल, 
केसर, किज्जल्क, कैशररेणु, पराग, शस्यमंजरी आदि संज्ञाएँ विभिन्‍न भाषों की 
| औोतक हैं। द 
.. फूल शब्द का अर्थ स्पष्ट है। हरेया कच्चे फलों को शल्य! कहते हैं। सूखे 
मेवे का नाम वान (१9 #005) है। फलों के नाम बक्षों के नाम पर बहुधा 


आयुर्वेद की परम्पप..............|| २४७ 


रखे गए--जेसे इंगुदी का फल एंगुद, प्लक्ष का फल- प्लाक्ष, वेणु का फल बैणव, 
न्यग्रोध का फल नैयग्रोघ। द ः 

पुरुष ओर वनस्पति--बअहदारण्यक उपनिषद्‌ में दृक्ष आर पुरुष के शरीर की 
तुलना में ये इलोक दिए. हैं जो वृक्षों के जीवन पर कुछ प्रकाश डालते हैं-- द 


यथा वृक्षो चनस्पतिस्तथैव पुरुषोडशषा। 
तस्य लोमनि प्‌णोनि त्वगस्योत्पाटिका बह्ठि३॥ह॥ 
त्वचच एबास्यथ रुखिरं प्रस्यन्दि त्वच उत्पटः। 
तस्मात्तदातृण्णात्पेति रसो वृक्षादिवाउडह तात्‌ ॥२॥ 
मांसान्यस्थ शकराणि किनाट१/ स्राव तत्स्थिरम्‌ | 
अस्थीन्यन्तरतो दारूणि मज्जा मज्जोपमा करता ॥३॥ 
यद्वृक्षो बरृकणों रोहति सूलानह्नवतरः पुनः | 

मत्येः स्विन्छ्ृत्सुना चुक्णः कस्मान्मूलात्प्ररोहति ॥ (२।९२८) 


अर्थात्‌ वृक्ष-बनस्पति के समान ही पुरुष है, वृक्ष के पर्ण, वेंसे ही पुरुष के छोम हैं, 
दोनों की एक-सी त्वचा है, त्वचा के कटने से जैसे रुघिर मिकलता है, उसी प्रकार 
वृक्ष की त्वचा से रस निकलता है। वृक्ष में शकर (खंड), वैसे ही शरीर में मांस; जैसे 
हड्डी वैसी ही लकड़ियाँ, जेसी मजा वैसा ही गूदा होता है। जैसे काय हुआ बृक्ष मूल 
से फिर उगता है, उसी प्रकार मृत्यु से मारा मनुष्य फिर किस मूल से उगता है ? 


पडदर्शनसमुच्चय' पर गुणरत्न (सन्‌ १३५०) की जो टीका है, उसमें मनुष्य- 


किस 


जीवन ओर वनस्पति-जीवन का साह्श्य इस प्रकार दिखाया है -- 


तथा, यथा. भन्नुष्यशरीरं स्तनक्षीरव्यञ्जनो दनाञाहाराभ्यर हारा दा- 
हारकमेव॑ वनस्पतिशरीग्मपि भूजलाद्याहाराम्यवहारादाहारकम्‌ | तथा, 
यथा मनुष्यशरीरमिष्ठानिष्ठटाहारादि प्राप्ता वृद्धिहान्यात्मके तथा वनरपति- 
शरीरमपि । 


अर्थात्‌ जैसे मनुष्य-शरीर का पोषण मा के दूध, भोजन, ओदन आदि से होता है, 
इसी प्रकार वनस्पतियों का शरीर भी भूमि के जल, आहार आदि से पोषण प्राप्त करता 
है | एवं, जिस प्रकार उचित ओर अनुचित आहार से मनुष्य-शरीर की क्रमशः वृद्धि 
ओर हानि होती है, उसी प्रकार वनस्पति-शरीर की भी | 

वनस्पतियों की अपेक्षा से ही प्रथ्वी को उर्वरा और ऊपषर कहा जाता है (सर्व॑- 
श्याव्या होने से उबरा आर ऊपषरे न प्ररोहन्ति बीजांकुराः कथश्चन- मत्स्यपुराण 
१८७४३) | महाभारत के शान्तिपर्व (अध्याय १८४) में विस्तार से दिया हुआ है 
कि पौधे भूमि से कैसे भोजन अहण करते, उसे शरीर के विभिन्न भागों में केसे पहुँचाते 
और उसका पाचन कैसे करते हैं। उसमें लिखा है कि जैसे कमछनाछक को मुख में 
लगाकर पानी पिया जा सकता है, उसी प्रकार वायु की सहायता से पौधे (जड़ों 
द्वारा) पानी पीते हैं-- 


रघ्ट.. वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 
क्त्रेणोत्पलनालेन. यथोद्धेजलमाददेत्‌ । 
तथा पचनसंयुक्तः पादेः पिबति पादप३ ॥ 


भारतीय आचार्य्य कुछ ऐसे हैं जो खावरों (बक्षादिकों) में जीव का अस्तित्व. 


मानते हैं और कुछ इनमें जीव का होना नहीं स्वीकार करते हैं। महाभारत में वृक्षों... 


के अचैतन्य न होने के सम्बन्ध में अनेक तको दिए हैं-गर्मी से इनके पत्तों का 
झुलसना आदि त्वक शक्ति बताता है; वायु, अग्नि और विद्यत्‌ के घोष (शब्द) का 
इन पर प्रभाव इनकी श्रवणशक्ति का सूचक है; गन्ध, धूप द्वारा इनके रोगों का हरा 
जाना और फिर से पुष्पित हो उठना, इनमें प्राणशक्ति का होना बताता है; मूलों द्वारा 
रस का पान करना, रसनाशक्ति का द्योतक है| काटे जाने पर ओर विरोहण पर सुख- 
दुःख भी इनमें होता है| लता बृक्ष के शरीर को ल्पेटती चलती है; अतः नेत्र की भी 
इनमें शक्ति है-- 


उष्प्रतो म्लायते पर्ण त्वक्‌ फ्लू पुष्पम्ेव थे । 
मलायते शीय्येते चापि स्पशंस्तेनात्र चिद्यते ॥ 
वाय्वस्न्पशनिनिधोधे: फल पुष्पं॑ विशीर्य्यते । 
श्रोज्रेण ग्रद्मयते शब्दस्तस्माच्छुण्वनिति पादपाः ॥ 
बल्ली वेप्यते वृक्ष सब्वंतस्येव गच्छति ! 
हाद्रप्टुश्य मार्गोइस्ति तस्मात्पइ्यन्ति पादपाः ॥ 
पुण्यापुण्येस्तथा. गन्धेधू पश्च. विविधेरपि। 
अरोगाः पुप्पिताः सन्ति तस्माजिप्रन्ति पाद्पा: 
पादें: सलिलपानाचञ्य व्याधीनाव्चापि दर्रानात्‌ | 
व्याधिप्रतिक्रियत्वातह्य. विद्यते रसने द्रम ॥ 
सुखदुःखयोश्य ग्रहणात्‌ छिन्नस्य च विरोहणात्‌ । 
जीय॑ पश्यामि वृक्षाणामब्चेतन्यं न चिद्यते ॥ 


महाभारत का यह वर्णन काव्योचित तो अवश्य है; पर शास्रोचित नहीं। फिर 

भी वनस्पतिजीवन-सम्बन्धी अध्ययन का द्योतक अवश्य हैं। छूजावती (छुई मुई) के 

 छजाडु होने का उल्लेख गुणरत्न ने इस प्रकार दिया है-- लण्जालू प्रमतीनां हस्तादि- 

संसर्गात्‌ पत्र-संकोचादिका परिष्फुटक्रिया उपलमभ्यते |? गुणरत्म! ने ऐसे पौधों की 

सूची भी दी है जो सोते और जागते हैं--“शमीप्रपुन्नाट्सिद्धेसरकासुन्दकबप्पूछाग- 
स्यामलकीकडिप्रमतीनां स्वापविबोधतः ।” (जैनमत प्रकरण) 


वृक्षों में रस का अभिसपंण ( ८॥00900॥ ) होता है, इसकी ओर बैशेपिक 
दर्शन के सूत्र 'बक्षामिसपंणमित्यदृष्कान्तिम? ( ५२७ ) में संकेत है। यह अभि- 
सपंण अदृ४ के कारण होता है। पानी का वृक्षों में नीचे से ऊपर को जाना भागवत 
क्‍ के इन पा में छिखा हुआ है-- उत्लोतसस्तमः प्राया अन्तस्पर्शा विशेषिणः 
३॥१०|२० ) | 
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पौधों का रूगाना-पौधों का छूगाना इस देश' की बड़ी पुरानी परम्परा है | 
कोटिल्य के अर्थशास्त्र में सीताध्यक्ष के कर्त्तव्यों का विस्तृत वर्णन है--सीताध्यक्षः 
कृषितन्त्रगुल्मंबृक्षायुवंद्शः ( २।२४।१ ) | वराहमिहिर की बृहत्संहिता' के वृश्षायुवदा- 
ध्याय ( अ० ५४ ) में लिखा है कि घर ओर बगीचों में अरिष्ट, अशोक, पुन्नाग, 
शिरीघ ओर प्रियंगु का छगाना मंगलकारी है। काइ्यप ने देवालय, उद्यान, यह ओर 
उपवन में चम्पक, उदुम्बर और पारिजातक का लगाया जाना भी बताया है। अग्नि- 
पुराण में उत्तर की ओर प्लक्ष, पूर्व की ओर वट, दक्षिण की ओर आम और पश्चिम 
की ओर अच्वत्थ छगाने की सम्मति दी है ओर कण्टकद्रम मकान के दक्षिण की ओर 
लगाना अच्छा बताया है। अन्य वृक्ष जो लगाने के लिए बताए हैं, ये हैं--अरिश- 
शोक, पुन्नाग, शिरीष, प्रियंगु, अशोक, कदली, जम्बु, बकुछ और दाडिस | 

ये वृक्ष कब छगाए जाजे, इसकी ओर बृहत्संहिता और जअग्निपुराण दोनों में 
निर्देश है। उत्तरा, रोहिणी, अनुराधा, चित्रा, म्ुगशिरा, रेवती, मूल, विशाखा, 
तिश्य, श्रवण, अश्विनी और हस्त नक्षत्रों में लगाए गए. बृक्ष ठीक से उगते हैं, ऐसा 
बृहत्संहिता में लिखा है | अजातशाख और अजातलछताड कुर वृक्ष माघ ओर फाब्युन में 
लगाना अच्छा है | अग्रह्ययण ओर पौंप में जातशाख वृक्ष लगाने चाहिए । सुस्कन्ध- 
वृक्षों को श्रादण आर भाद्र में वर्षागम पर लगाना चाहिए | इसी प्रकार का ऋत्वनुसार 
उल्लेख काश्यप्न ने भी किया है। 


डाली काटकर लगाने का नाम काण्डरोपण' है। बृहत्संहिता के अनुसार अशोक, 
कदली, कान्थाल, जम्जु, लकुच, दाडिम, द्राक्ष्य, पालिवट, मातुलंग और अतिमुक्तक, ' 
इनको डालियाँ काटकर गोबर से मढ़कर छगाना चाहिए-- एते द्रुमाः काण्डरोप्याः 
गोमयेन प्रलेपिताः ।” 

डाली काटकर छगाने (काण्डरोपण) की अपेक्षा कलम छगाना और भी अच्छा 
है | कलम दो प्रकार से छय सकती है--(१) एक पौधे की कटी डाली दूसरे पौधे की 
जड़ में आरोपण करके, अथवा (२) यह कटी डाली दूसरे पौधे के स्कन्ध (56॥7) 
में आरोपित करके (मूलोच्छेदेडथवा स्कन्घे रोपणीयाः पर॑ ततः)। रोपण के कार्य्य के 
लिए' अन्य देश से छाए गए पोधों को जड़ से छेकर स्कन्ध तक घी, तिल के तेल, मधु- 
विशेष, विडज्ग, दूध ओर गोबर से छिप्त करना चाहिए । 

बृहत्संहिता में यह भी लिखा है कि ऐसी नरम जमीन, जिसमें तिछ बोया गया 
हो और तिल के फूलने पर ही जो जोत डाली गई हो, आरोपण के कार्य्य के लिए 
अच्छी होती है | काश्यप ने अच्छी जमीन के सम्बन्ध में यह लिखा है-- 


दूर्वावीरणसंयुक्ताः खसानूपा मदुसक्तिकाः | 
तत्र वाप्यः शुभावृक्षाः सुगन्धिफलशाखिनः ॥ 
 काइ्यप ने यह भी लिखा है कि चृक्ष २० हाथ से १२ हाथ तक की दूरी पर लगाने 
चाहिए. | अधिक पास में छगे वृक्ष ठीक से नहीं फलते। अग्निषुराण में भी यही 
विधान है (मिश्रैमलेश्च न फर्ल सम्यग्यच्छन्ति पीडिताः) । 
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खाद--खाद के लिए कोई उपयुक्त प्राचीन संस्कृत शब्द प्रतीत नहीं होता, 
यद्यपि यह बात सबको विदित थी कि पौधे अपना आहार भूमि से प्राप्त करते हैं। कहा 
जाता है कि खाद सम्बन्धी प्रथम प्रेरणा अथर्ववेद के निम्न मन्ज से मिली'*--... 


बश्नोरजुनकाण्डस्य यवस्य ते पलाल्‍या तिलस्य तिलपिज्ज्या। 
वीरुत्‌ क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियम्ुच्छतु ॥अथर्ब० २।८।३॥| 


बृहत्संहिता ( अध्याय ५४ ) और अग्निपुराण ( अध्याय २८१ ) सें वृक्षायुवेंद 
नाम से एक पूरा अध्याय है, जिसमें खाद का विस्तृत वर्णन है वल्ली, गुल्म,_रूता, 
फल ओर फूलों के लिए बृहत्संहिता में खाद यह बताई है--एक आंढ़क तिल, दो 
आढक बकरी या भेड़ की विष्ठा, एक प्रस्थ जौ का आटा, एक तुछा गोमांस- इन्हें 
एक द्रोण पानी के साथ मिलाकर सात दिन रख छोड़े, और फिर इस मिश्रण को पेड़ों 
की जड़ों में दे | अथव॑वेद के उक्त मन्त्र में जो के पछाल ( भूसा ), और तिलूपिज्जा 
( 009/:6 ) के मिश्रण द्वारा पेड़ों को नीरोग करने की ओर संकैत है | 
अमिपुराण में मी गोमांसमुदकज्चैव सप्तरात्र निधापयेत्‌”! इस प्रकार के शब्दों 
द्वारा बृहत्संहिता से मिल्ता-जुलता वर्णन दिया है। यदि फल-फूलछों की बृद्धि करनी 
हो तो घी, ठंढे दूध, तिछ, बकरी ओर भेड़ की विष्ठा, यवचूर्ण, गोमांस--इनके 
मिश्रण को सात रात सड़ाकर पौधे में देना चाहिए. | वराहमिहिर ने वल्ल्पियों के ठीक 
से प्रोढ़ होने कै लिए पिसा घान, माष, तिछर और जौ, सड़ा मांस और हरिद्रा के 
मिश्रण का प्रयोग बताया है। तितिण्डि (इमली), कपित्थ, ताछ, आस्फोट, आमलकी, 
धव, वासिक, वेतुल, सूय्यवल्छी, श्याम और अतिमुक्तक के संबंध में उक्त मिश्रण 
का किस प्रकार प्रयोग किया जाय, इसका विस्तृत वर्णन दिया है। मछली के धोवन 
के पानी का प्रयोग भी बताया है। इन सबके प्रयोग से पौधों में पत्ते अच्छे निकलेंगे। 
आम के लिए. अभ्मिपुराण में मछली का ठंढा पानी श्रेयस्कर बताया गया है--मत्स्यो- 
दकैन शीतेन आम्राणां सेक इष्यते |? यह प्रथा आम के सम्बन्ध में बंगाल के बागों में 
अब भी बरती जाती है। अभ्निपुराण में दूसरे स्थल पर सभी पौधों के लिए मछली 
का पानी अच्छा बताया गया है-- मत्त्याम्मता तु सेकैन दृद्धिर्वति शाखिनः” | 
चक्रदत्त ने अपने 'चिकित्सासंग्रह” के वात-व्याधि-चिकित्सा नामक खंड में एक ऐसे 
तेल के बनाने की विस्तृत विधि दी है, जिसे यदि सूखे वृक्ष की जड़ में छिड़क दें, तो 
उस वृक्ष में शीघ्र ही अच्छे फल-फूछ निकल आयेंगे | 
मत '“*“खूतेउमुना भूरुहाः । 
सिक्ताः शोषमुपागताश्च फलिनः स्निग्धा भवन्ति स्थिरा: ॥८६॥ 
आगे के एक इलोक में भी इसी भाव का उल्लेख है--- 
(४३) पा ४2ण 0 /द6ए 8णछा79-970जए7॥ ग॥ ८000 0: छा ॥85 3ए९+ए 
द €35, जवा( 39]९ क्वा)6 50९07 04 $९४॥४४7--४० ८६ ५८ ?482 ५6. 6९६- 
... 0ग्राह् ज़ेशा। उशाा0ए6 व7067/९6 05९88८०.--७४॥. 
... (तिलपिंज-#शाःला 5९5०प्रपाा अथवा 0॥702|:९) 
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अनेनेव च तैलेन शुष्यमाना - महाद्रुमाः । 
लिक्ताः पुनः प्ररोहन्ति मचन्ति फलशाछिनः ॥ 
शाडढ धर पद्धति के उपबन विनोद ( वृक्षायुवंद ) प्रकरण में 'कुणपजल' 
नामक एक द्रवखाद ( ॥0धाव॑ ८077705 ) का वर्णन है जो पेड़ों के लिए 
सामान्यतः पुष्टिकारक होता है-- 
कुरंगकिटि मत्स्यानां मेषच्छागल खड़गिनांम्‌। 
मांख आह यथालामं मेदों मज्ञावसास्तथा ॥ 
तान्सर्वानेकतः छृत्वा वह्नी नीरेण पाचयेत। 
संपकक हि क्षिपेद्माण्डे तत्न दुग्धं च निशक्षिपेत्‌॥ 
चूर्णीकृत्य खलिदं या तिलानां माक्षिक तथा । 
स्विज्ञांश्व सरसान्माषांस्तत्र द्यात्‌ घृत तथा ॥ 
उष्णं जल क्षिपैत्तत्र मात्रा नास्तीह कस्यचित्‌। 
पश्षेक॑ स्थापिते भमाण्डे कोष्णस्थाने मनीषिणा ॥ 
कुणपस्तु भवेदेव तरुणां पुषश्टिकारकः ॥ १७१-१७४ || 
अर्थात्‌ हरिण, सूअर, मछली, भेड़, बकरी और गेंडा या भेंसा ( खड॒गि ) का 
मांस, चर्बी, मज़ा और वसा को मिट्टी के बर्तन में अच्छी तरह उबालना चाहिए और 
फिर इसमें दूध, तिल की खली, शहद, माष ओर अन्य दालों का रसा;, घी और गरम 
पानी यथेच्छ सात्रा में मिलछाना चाहिए।। पन्द्रह दिन तक किर शुष्क स्थान में रख 
छोड़ना चाहिए | इस प्रकार कुणप तैयार हो जायगा । 
वृक्षायुवंद के अन्तर्गत अभिपुराण और बृहत्संहिता दोनों में वृक्षों के रोगों की 
विकित्सा उसी प्रकार दी है, जैसे मनुष्य के रोगों की | शंकर मिश्र ने वेशेषिक की 
उपास्कर टीका में पौधों के सम्बन्ध में 'भेषजप्रयोग' का उल्लेख किया है (४॥२॥५) | 
वराहमिहिर ने पौधों के रोगों कै कारणों की भी मीमांसा की है। 
पौधों में लिगमेद--हारीतसंहिता ( शरीरखान, अ० १ ) में पौधों के लिंग- 
भेद और ख््री-पुरुष-समागम की अनिवार्य्यता की ओर स्पष्ट संकेत है। वृक्षों के 
(४४) हारीत उवाच---संयोगेन विना प्राज्ञ कर्थ गर्भमा न जायते। 
संयोगेन बिना पुष्पं. फर्स वा न कर्थ सवेत्‌ ॥ 
वृक्षवत्न क्थ स्रीणां फलोप्पत्तिः अध्ययते । 
आज्रेथय उबाच--विरुद्धानाञ्ल वब्लीनां स्थावराणाब्व पुत्रक। 
तत्र धातुसमं बीज सहयोगेन वत्तते ॥ 
न भिन्नदष्टि तस्येव दृश्यते अआणु पुत्रक। 
स्थावराणाशञ्व सर्वेषां शिवशक्तिमर्य विदुः ॥ 
निश्चलो5पि शिवो ज्ञेयो व्याप्तिशक्तिमहामते। 
तत्र ख्री-पुरुष-गुणा वत्तन्ते समयोगतः। 
 आम्रपुष्पं फर्ल तदूवदू बीज झुक्रमयं विदुः ॥ 
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निश्चक ( 5:90८ ) भाग को शिव और व्याप्तिशक्ति को शक्ति या पार्वती माना गया. 
है। चरक के कव्पस्थान' में बत्सक पौधे के सम्बन्ध में स्त्री-पुरुष का भेद दिया 
गया है-- 


बृहत्फलः श्वेतपुष्पः स्लिग्यपत्रः पुमान मचेत्‌। 
इयामा चारुणपुष्पा स्त्री फलवृन्तैस्तथाइणुन्निः ॥५५॥ 


अर्थात्‌ जिस वत्सक के फल बड़े हों, फूछ सफेद हों, पत्त चिकने हों, वह नर- 
बत्सक है और जिसके फूल इयाम या अरुण हों, और जिसके फल और डंठल छोटे हाँ, 
वह नारी-वत्सक है। कैतकी के सम्बन्ध में सितकेतकी को नर और स्वर्णकैतकी को 
नारी माना गया है। राजनिघण्ठु में लिखा है कि सितकेतकी विफल है अर्थात्‌ 
इसमें फल नहीं लगते, पर यह घूलियुष्पिका (शव) 00॥675) है। घन्वन्तरि- 
निधण्टु में स्वणकैतकी को कनकप्रसवा ओर सुगन्धिनी बताया है। 
बुद्धघोष ने दीवनिकाय' की सुमंगलविछासिनी टीका में पौधों के 


गै पॉच विधियाँ दी हैं-- हि 
मूलबीजम्‌ (700: 5०८९८१५)--हलिद्विम (हछदी), सिंगिवेरमस , वचम्‌ , अति 


विषम्‌ , कटुकरोदहिणी, उशीरम्‌ आदि । 

खण्डबीजम्‌ (८प(४785)--अस्सत्यो (अश्वत्थ), कच्चकों, निम्नोश्च, पिलक्खो, 
उदु म्बरो, कपित्थनो आदि । 

 फलुबीजम्‌ (]075)--सैंटा, नरकुछ आदि | 

अग्गबीजम (2060॥725 )--समीरण, अज्जुकम्‌ , हिरिवेरम आदि । 

बीजबीजम्‌ (5९९०५)- पुब्बण्णम्‌ (७ घान्य), अप्परण्णम्‌ (दाल आदि) आदि | 

पौधों के प्राकृतिक स्थान ( ८००।०29 )--चरक के कब्पस्थान के मदनकव्प 
सम्बन्धी प्रथम अध्याय में लिखा है कि पौधों. का ओषधप्रभाव देश-काऊ आदि पर 
निर्भर है। देश तीन प्रकार के बताए हैं--त्रिविधः खड॒ देशः--जाज्ञछलः, आवनूपः, 
साधारणस्चेति, अथात्‌ जांगल भूमि अथांत्‌ शुष्क भूमि, अनूप भूमि अथांत्‌ तर जमीन 
ओर साधारण भूमि | जांगछ भूमि, पर्याकाश भूयिष्ठ ( विस्तृत खुले आकाशवाली ) 
बताई गई है और इसमें कदर ( सफेद खैर ), खद्रि, असन, अश्वकर्ण, धव, तिनिश, 
शह्की, सार, सोमवल्क, बदरी, तिखुक, अश्वत्थ, बट, आमलकी आदि के घने जंगल 
होते हैं और शमी, ककुम, शिंशप (सीसम) आदि भी बहुत होते हैं । 

अनूप भूमि में हिन्ताल, तमाछ, नारिकैछ, कदली आदि के गहन वन होंगे | यहाँ 
शिशिर पवन की प्रधानता होगी ओर सरिताओं तथा सागरों के समीप ये होंगे। हंस, 
चक्रवाक, बलाका, नन्‍्दोमुख, पुंडरीक, कादम्ब, मदूगु, झंंगराज, शतपतन्र, कोकिल 
आदि पक्षियों की गुंजन इन देशों में होगी | 

साधारण भूमि में जंगछ और अनूप दोनों भूमियों के वृक्ष, वीरूघ और वनस्पति 

पाए जाएंगे | दोनों ही खलों के पशुपक्षी भी यहाँ होंगे। (कब्प १।८) 


सुभ्रुत” और 'वराहमिहिर' ने भी इसी प्रकार का स्थल्वर्गीकरण दिया है | 


वंशविस्तार 
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पोधों का नामकरण--((9507077ए)--भारतीय साहित्य में पौधों और 
वनस्पतियों के नाम बहुधा आदर्श शास्त्रीय पद्धति पर रक्खे गए हैं। इस सम्बन्ध में 
सर विलियम जोन्स के ये शब्द महत्व के होंगे-- 

# दा एढएए इ0टा०णपड ६0 हवएड शावाता 09875 (467 
पाप वावा8क 306९80075, 2९९8४56 3मैं का।॥ ईपाए फुलाउप्26९6 
(4 7.7736095 !॥5८ई एठ6फप6 ॥989५९ 3000९06 40670), 90 |८ 
(0 छ7 6 [€क््ारते क्ाटशा शाशुप्र०2९० 04 ॥75 ९0परा( 9, 
आजकल पाश्रात्य जगत्‌ में लिनियस की पद्धति पर पौधों का नामकरण होता है | 

भारतीय नामकरण का आधार निम्नलिखित बातें प्रतीत होती हैं-- 

१, विशेष सम्बन्ध से--जेैसे वट्यृक्ष को ओोधिद्रुम कहना, क्योंकि बुद्ध ने यहाँ 
प्रकाश प्रात्त किया । इसी प्रकार सीता के शोक के निवारण करनेवाले वृक्ष का नाम 

अशोक' अथवा धतूरे का नाम 'शिवशेखर' । 

२. विशेष गुणों के आधार पर-दद्र॒घ, अशॉप्र, शोथम,, अव्यथा, कुष्ठनाशिनी, 
लोप आदि नाम (ओऔषघ गुणवाले बृक्ष)। वानीर (बेंत), दन्तथावन (कत्थाया 
बबूल के लिए), कार्पास (कपास से), धनुद्र म, लेखन, अभिमन्थ आदि विभिन्न उप- 
योगों के कारण | 

« विशेषर्धमों या लक्षणों के कारण--फैनिह (5049 0९779), क्योंकि यह 
पानी के साथ फेन देता है, बहूपाद (075 9८2 27८॥545) (क्योंकि इसमें बहुत- 
सी जड़े हैं), सितिसार (काली छकड़ी के कारण), चर्मिन (मोजपन्र) आदि | 

४. पत्तों, फूलों, जड़ों आदि को विशेषता के कारण--द्विपत्र (29प)॥79), 
त्रिपत्र (४०000999]6), सप्तपर्ण, दी घंपत्रक, मूपिकपर्णी, अश्वपर्णककय आदि। इसी 
प्रकार वक्रपुष्प, हेमपुष्प, शतमूली, शतपर्विका, त्वकूसार, द्रुमोत्तलछ आदि । 

५. देशमेंद के आधार पर-जैसे सौवीर, चाम्पेय, मागधी, ओड्रपुष्प, वेदेही, 
द्राविडक आदि | 
... ६, परिस्थिति-भेद के आधार पर--जैसे नदी सर््ज, जलूज, वानप्रस्थ, पंकैरुह 

आदि । हे 
द पोधों का वर्गीकरण--ऋग्वेद में जो ओपधिसूक्त (१०९७) है, उसमें १५वें 
मंत्र में फलिनी, अफलछा, अपुष्पा और पुष्पिणी इस प्रकार के ओषधियों के चार भेद 
दिए हैं । 


या: फलिनीयों अफला अपुष्पा याश्व पुष्पिणीः । 
बृहस्पति प्रखूतास्ता नो. सुड्चन्त्वंहसः ॥ (१०९७।१७) 


मनु ने ओषधि, वनस्पति, वृक्ष, गुच्छ, गुल्म, तृण, प्रतान और वल्ी इस प्रकार के 
आठ भेद दिए हैं (१।४६-४८) । चरक ने (सूत्रस्थान १३२६-३७) में वनस्पति, वान- 
स्पत्य, ओषधि और वीरुघ इस प्रकार चार भेद दिए हैं | चक्रपाणि ने चरक की टीका 
में वीरुष के दो उपभेद, छता और गुल्म दिए हैं। सुश्षुत (सूत्र० ९२ ३) ने भी इसी 
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प्रकार के भेद किए हैं। वेशेषिक दर्शन के भाष्यकार 'प्रशस्तपाद' ने तृण, ओषधि, 
वृक्ष, लता, अवतान और वनस्पति इस प्रकार के भेद दिए हैं। किरणावली में उदयना- 
चार्य' ने इन सब भेदों के उदाहरण भी दिए हैं। भागवत पुराण (३।१०१९ ) में 
वनस्पति, ओषधि, छता, त्वकसार, वीरुथू और द्रम इस प्रकार भेद्‌ दिए हैं-- 
वनस्पत्योषघिल्तात्वकसाराबीरुधोद्र मा 


चरक ने ओषधियों के दो विभाग किए हैं--(१) विस्चन ( एप्रा्टुथ/ए८७ ) 
ओर (२) कषाय (385:77726॥) | सूजरस्थान के चतुर्थ अध्याय में ६०० प्रकार 
के विरेवनों और ५०० कषायों का उल्लेख है । 





विरेचन--मैनफल से प्राप्त विरेचन ._ १३२ 
जीमूतक से ३९ 
 इद्ष्वाकु से ४५ 
धामागंब वाले द ६० 
कुटज १८ 
कतवेधन वाले ६० 
दयामा त्रिवृत्‌ के १०० 
अन्य १० 
चतुरंगुल से श्र 
लोप् से १६ 
भद्यवृक्ष २० 
सप्तता ओर शंखिन्य ३९ 
दन्ती और द्रवन्ती ४८ 
६० ० 


५०० कप्रायों को १० वर्गों ( एवं ५० उपवर्गों ) में विभक्त किया गया है । 
प्रथम वर्ग--जीवनीय, ब्ंहणीय, लेखनीय, भेदनीय, सनन्‍्धानीय और दीपनीय । 
द्वितीय वर्ग--बढ्य, वर्ण्य, कण्ख्य और हृदय । 
तृतीय वर्ग--तृप्तिष्न, अशॉध्न, कुष्ठष्न, कप्ट्टथ्न, क्रिमिष्न ओर विषब्न | 
चतुर्थ बर्ग-स्तन्यजनन, स्तन्यशों घन, झुक्रजननन और शुक्रशो धन | 
पंचम वर्ग-स्नेहोपग, स्वेदोपग, वसनोपग, विरेचनोपग, आख्थापनोपग, अनु- 
वासनोपग और शिरोविस्वनोपग | 
घष्ठ वर्ग--छर्दिनिग्रहण, तृष्णानिग्रहण और हिक्कानिग्रहण | 
सप्तम वर्ग--पुरीषसंग्रहणीय, पुरीषविरजनीय, मूत्रसंग्रहणीय, मृत्रविश्ननीय और 
मूत्रविरेचनीय | 
 आअष्टम वर्ग--कासहर, श्वासहर, शोथहर, ज्वरहर और श्रमहर | 
. नवम वर्ग-दाहप्रशमन, शीतप्रशमन, उदर्दप्रशमन, अंगमर्दप्रशशन और 
_ शूलप्रशमन । 
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है 


दशम वर्ग--शोणितास्थापन,  बेदनास्थापन; संज्ञास्थापन, प्रजास्थापन और 

वयःस्थापन | 

इन ५० उपंवर्गों में छझगभग ५०० ओषधियों और वनस्पतियोँ को विभक्त कर 
दिया गया है| सूत्रस्थान के चतुर्थ अध्याय में यह विस्तृत विवरण दिया हुआ है। 

सुश्रुत के सूत्रस्थान के रे८वें अध्याय में वनस्पतियों और ओपषधियों का विस्तृत 
वर्गीकरण दिया है | प्रत्येक वर्ग को गण कहा गया है| ३७ गण इस. प्रकार हैं-- 

१, विदारिगन्धादि गण, २. आरमग्वधादि गण, ३. सालसारादि गण, ४, 
वरुणादि गण, ५. वीरश्तर्वादि गण, ६. लोघश्रादि गण, ७, अर्कादि गण, ८. सुर- 
सादि गण, ९. मुष्ककादि गण, १०, पिप्पल्यादि गणं, ११. एलादि गण, १२, 
वचादि गण एवं हरिद्रादि, १३. व्यामादि गण, १४. बृहत्यादि गण, १५. पठोलछादि 
गण, १६. काकोल्‍्यादि गण, १७, ऊषकादि गण, १८. सारिवादि गण, १९, 
अञज्जनांदि गण, २०, परूषकादि गण, २१, प्रिबंग्बादि गण, २२, अम्बष्टादि गण, 
२३, न्यग्रोधादि गण, २४, गुड्च्यादि गण, २५. उत्पछादि गण, २६, मुस्तादि गण, 
२७, त्रिफछादि गण, २८, त्रिकडुकादि गण, २९. आमलक्यादि, २०, त्रप्वादि 
गण, ३१. छाक्षादि गण, ३२, कनीयपंचमूलक, २३. महापंचमूछक, ३४. दरशमूल, 
३५, वल्लीपंचमू छ, ३६, कंटकपंचमूल और रे७, पंचतृण । 


चरक ने भोजन की दृष्टि से सूजस्थान के २७वें अध्याय में बारह भेद किए हैं-- 


शूकधान्यशमीधान्यमांसशाकफलाभ्रयानू_। 
वर्गान हरितमद्याम्बु गोरसेक्षुबिकारिकान ॥५॥ 
दशहों चापरों वर्गों कृतान्नाहार्योशिनाम। 
रसवीयेविपाकेश्. प्रभावेश्व. प्रचक्ष्महे ॥७॥ 


(१) शूकधान्यवर्ग में रक्ताशालि ( छाल चावछ ), महाशालि ( बड़ा चावल ), 
स्यामाक (साँवॉ), नीवार, यव, वेणुयव, गेहूँ आदि की गणना है। (२) शमीधान्य 
में माष (उड़द), राजमाष, कुलत्थ, मकुष्ठक (मोठ), चना, मसूर, तिछ, सेम, अरहर 
आदि की गणना है| (३) मांसवर्ग में विविध प्रकार के प्राणियों कै मांस गिनाए गए 
हैं। (४) शाकवर्ग में पाठा, शुषा, शटी, वास्तुक (बथुआ), उपोदिका (पोई), तपण्डु- 
लीयक (चौलाई), कौलक (करेला) आदि अनेक शाक गिनाए हैं। छत्रजाति के 
( 7777577007 ) शाक भी इसी वर्ग में आते हैं। ( ५ ) फलवर्ग में मृद्गीक 
( मुनक्का ), खर्जूर, फरब्गु (अंजीर ), आम्रातक, नारिकेल ( नारियल ), 
परूषक ( फालसा ), आरुक ( आड़, ), द्वाक्ष, पारावत ( अमरूद ), भव्य 
(कमरख), तूद (सहतूत), टंक (नासपाती), जबिल्व, आम्र, जाम्बव (जामुन), बदर 
( बेर ), इंगुदी, दाडिम आदि अनेक फर्लों का इस वर्ग में उल्लेख है। (६ ) 
हरितवर्ग में मूलक (मूली ), जम्बीर, यवानी ( अजवाइन ), गण्डीन, भूस्तृण 
(रुपा घास), गज्ञनक (गाजर), पल्ाण्डु (प्याज), छशुन (छहसुन) आदि का समावेश 
है | (७) मद्यवर्ग में मदिरा, अरिष्ट, शाकर (5प९8०7 ७४7८), पक्करस, गौड (रुड़ से 
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“बनी शराब), सुरा, मध्यासद, सौवीरक, तुषोदक, अम्लकाज्िक आदि मादक पेयों का 
उल्लेख है। (८) जलवर्ग में आकाश से गिरनेवाले दिव्य जल से लेकर वापी-कूप- 
तड़ागादि के जलों का वर्णन है। (९) गोरसवर्ग में दुग्ध (गाय, भैंस, झँट, छाग, 
भेड़, मानुष का), दधि, तक्र (सट्टा), नवनीत (मक्खन), इत, पीयूष, मोरठ, किल्यट 
ओऔर तक्रपिण्ड का वर्णन है। (१०) इक्षुवर्ग में ईंख, गुड़, मत्स्यण्डिका और खण्ड- 
शकरा एवं गुड्द्यकरा, यासशर्करा, मघुशकरा-ओर मधु (माक्षिक, आ्रामर, क्षोद्रःऔर 
पौक्तिक चार प्रकार का शहद) का वर्णन है। (११) कृतान्न (पक्के भोजन) वर्ग में 
विलेप्य ((॥0/: 277८]), मण्ड (मांड), लाजपेया, वाजमण्ड, वाजसक्तु (छावा का 
सत्तु ), ओदन (पका भात), यूष-रस-सूप, यवसक्तु, यवापूष (जो के पुए), गोधूम- 
पैष्टिक (गेहूँ की पिटठी से बना), धान, पर्षठ, पूप, यावचिपिठक (जों का चिबड़ा), 
द्राक्षखर्जूर-कोछ, परूषक (फालसा) से बने पानक (/०९४८।७४८७५) इत्यादि का 
वर्णन है। (१२) आहारयोगिवर्ग में एरण्ड, सर्प, प्रियाछठ, अतसी, कुसुम्म आदि के 
तेल, वसा, मजा एवं मसाले जैसे सोंठ, पिप्पली, मरिच, हिंगु (हींग), सैन्धव, सोवर्चल 
बिड, ओऔद्धिद लवण, स्जिकादि क्षार का वर्णन है | 
भावप्रकाश ने चरक और सुश्रुत दोनों के वर्गों का समन्वय किया है | 
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